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ग्रमृुतसर निवासी श्रीमती रमारानी सेठ 
जी द्वारा दिव्य जीवन सद्भ के 
* हितार्थ की गयी उत्कृष्ट सेवाश्रों 
के उपलक्ष्य में प्रकाशित । 


( प्र०० प्र तियाँ ) 





-: प्राप्ति-स्थान :- 
शिवानन्द पब्लीकेशन लीग, डियाइन लाइफ सोसायटी, 
पो० शिवानन्दनगर-२४६ १६० (वाया ऋषिवेश) 
जिला-टिह री-गढवाल, (3० प्र०). हिमालय । 
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जिनके जीवन का कुछ लक्ष्य है, 

ध्रौर जो उस लक्ष्य की ओर जांना चाहते हैं। 
जिनके जीवन में महत्वाकांक्षाएं हैं, 

जो उन्हें पूरा करना चाहते हैं । 

जिमके जीवन में सदाचार का प्रभाव है, 

पर जो सदाचारी बनना चाहते हैं । 

जिनको समाज पतित कहता हैं, 

पर जो उठना चाहते हैं-- 

विश्व के ऐसे मनुष्यों को 


( तोन ) 


चत्‌:श्लोकी भाषबत 
ज्ञानं परमगुहा में यहिज्ञानसमन्वितम्र 
सरहस्यं॑ तदढःगं च गृहाण गदितं मया । 
यावानहूं ग्रथाभावों यद्दपगुणकर्मकः 
तथेव तत्त्वविज्ञानमस्तु ते मदनुग्रहात्‌॥ 


१--अ्रहमेवासमेवा ग्रे तान्यबत्सदसत्परम्‌ । 
पश्चादहं यदेतच्च योध्वश्षिष्येत सोउस्म्महस ॥ 


२--ऋते5र्थ यत्प्रतीयेत न प्रत्नीयेत्र चात्मनि । 
तद्रिद्यादात्मनों मायां यथा5१भासों यथा तमः ॥ 


३--यथा महान्ति भूतानि भृतेषृच्चावचेष्वनु | 
प्रविष्टान्यप्रविष्टान तथा तेषु न तेष्वहम्‌ ॥। 


४--एतावदेव जिज्ञास्यं तत्त्वजिज्ञासुना5प्त्मन: । 
अन्वयव्यतिरेका म्यां यत्स्यात्सवेत्र सर्वदा।। 
एतन्मतं समातिष्ठ परमेण समाधिना | 
भवान्कल्पविकल्पेषु न विमुह्मति कहिचित्‌ ॥ 


( चार ) 


थाना 


प्रथदव गति से मार्ग पर बढ़ता चलें, 
यह साधना दो । 

सजग अम्बर में श्ररुण सा रश्मि ले चढ़ता चल, 
यह कामना दो । 

सार ले तिस्सार जीवन को पुनः गढ़ता चल, 
यह कल्पना दो । 

विश्व के कल्याण का शुभ पाठ मैं पढ़ता चलूँ, 
यह भावना दो । 

छोड़ कर जड़ता सतत सद्भूष से लड़ता चलूँ, 
यह सान्‍्त्वना दो । 


( पाँच ) 


अवेतों 


मैं उन्मुक्त गगन का पंछी 
मैं अजस्र श्रमृत की धारा 
में प्रशास्‍्त सामोद सनातन 
मैं खुशियों का दीप्त सितारा 
ला रे ऋन्‍दन विसह वेदने 
ध्वस्त हुई कष्ठों की कारा 
कहाँ रहे कांठे श्रब मग में 
फूलों से पथ गया संवारा 


आज्ञा 


जग जीवन को. समभो अवस्तु आशा से भी रह कर वंचित' । 
जागरण स्वप्न निद्रा सें भा होवे न तुम्हारा चित्त विचलित ॥ 
हो भ्रनासक्त श्रविचल सदेव तुम वृद्ध युवा अ्रथवा कुमार । 
त्रयतापों से, त्रयभोगों से, अन्तस्तल रख कर निविकार ॥ 
शुभ तथा अशुभ लौकिक दैविक वासना चित्र सन्‍्तत विलीन । 
तुम त्रयकालों में स्वयं सिद्ध तुम महानन्द में सदा लीने ॥| 
यह जजेरता या रोग शोक हैं तेरी गतिविधि के न रूप। 
कर मूल धारणा को अ्रमूल तुम जान सको अपना स्वरूप ॥ 


( सात ) 


ब् ह में रे 
उपनिषद्‌ के बिचारों में तलल्‍लीन 
जो ग्रात्मा में सब कुछ देखता है श्रोर भात्मा को ही सबसें 
देखता है, उसमें जुग्रुप्सा नहीं रहती । ३ 
ग्रात्मा सक्ष्म से भी सुक्ष्मतम तथा महा 
प्रत्येक जीव के हृदय में विराज रहा है। कद बी 
जो इच्छाओं से मुक्त है, मन झौर इन्द्रियाँ जिसने वह में 
कर ली हों, जो भ्रात्मा की महानता को देखता है. वह शोक- 
रहित हो जाता है। 

' प्रणव घनुष है, मन तीर झौर 
वाले व्यक्ति से यह निशाना साधा जा 
प्रकार तीर लक्ष्य में मुद्रित हो जावी 
हो जायगा । ह 

ब्रह्मानन्द का भ्रगुभव कर, जहाँ तक म पहुँच कर इब्द 
भी लौट भ्राते हैं, मन के साथ-साथ; प्रौर मनुष्य किसी से' 
सन्तप्त नहीं कर सकते | 


भयभीत नहीं होता तथा विचार उसे 
क्यों नहीं मैंने सुकर्म किये, क्यों मैंने पाप्त किया -तिश्चयत: 


ओ ग्रात्मा को जानता है वह इसें दोनों को भी भ्रात्मा हीं 


जानता है । 

वह बेजोमय है, निगुं 
स्थित, अजन्मा, प्राण-सन्त- 
'और सबसे पार है। 
+--यह < अमृत हैं। यह समस्त जगर्तू ही इसका 
. व्याख्यान है। कया थी, वेंया है और क्या होगा, यह भर निश्र- 
यतः # ही है। तीनों कालों से परे भी यदि कुछ हैं वो 


खही। 

मन से जिसको जाता नहीं जा सकता, पर जिसके द्वारा, 
सन्तों ने फहा है, मन फो जान ज्षिया घाता है, जान लो वही 
कि $ 


ब्रह्म है, मे फि पह सिसे यहाँ पूजा थाता है। 


र ब्रह्म है लक्ष्य । एकाग्र चित्त 
सकता है और तब, जिस 
है. वह भी ब्रह्म में स्थिर 


ण, सर्वेब्यापकं, श्रन्दर ग्रौर बाहर 
इन्द्रियरहित, अव्याकृतत्व से परे 





श्री स्वामी शिवानन्द जी सरस्वती 


साधना का पथ 


. एक ही झ्ासन पर निश्चल हो कर ३ घण्टे तक बैठने की 


ग्रादत हो जानी चाहिए । 


. अ्रम्यास करते-करते कम से कम ३० मिनट तक प्राणा- 


याम का श्रम्यास श्रवश्य करना चाहिए | 


, प्रात: ३ बजे उठ कर ध्यान आरम्भ करना चाहिए, 


तदुपरान्त आसन और प्राणायाम । 


. गुरु के बतलाये गये तरीकों से धारणा और ध्यान का 


अभ्यास करो | 


४. सद्दिचार, सदनुभव, सदुकर्म और सदुभाषण करो। 
६. दुगु णों को अपने से दूर हटाशो । 
७. इन्द्रियों पर अपना अनुशासन स्थापित करो। दिन में 


४१०. 
११. 


गे-चार घण्टे मौन धारण करो। 


* सदगुणों का विकास करो। 
. आध्यात्मिक दैनन्दिनी रखो और निद्चित दिनचर्या का 


पालन करो । 


अपना इष्टमन्त्र नित्यप्रति एकाग्र-चित्त हो कर लिखो। 


शाकाहारी भोजन करो, माँसादि रजोगुणी पदार्थोंको 
वर्जित जानना चाहिए 


श्े 
(नौ ). 


तुम कीन हो ? 
तुम कोन हो ? तुमको ही नहीं मालूम कि तुम कौन हो ? 
तुम सत्‌ चित आनन्द स्वरूप हो | । 
यह देह जो नाश को प्राप्त होती है, यह इन्द्रियाँ जो किसी 
रन निष्क्रिय हो जाती हैं, यह हँसना, यह रोना श्रौर बिलखना 
म्हारा स्वभाव नहीं, तुम तो निविकार आत्मा हो । 
भले ही तौकरी न मिल रही हो, भले ही खाने को रोटी 
टुकड़ा ते मिले और न पीने को पान्ती तथा पहनने को 
सत्र का टुकड़ा भी--किन्तु इससे तुम्हारी आत्मा के अमरत्व 
क्षीणता नहीं भ्राती | झ्रात्मा भूख और प्यास, सर्दी झौर 
मी, तिन्दा और अ्पमान--सबसे परे है । 
मान लो और निश्चय कर लो कि तुम आत्मा ही हो, जो 
म, मृत्यु, पाप, पुण्य, सुर शौर दुःख से परे है । 
यह देह तुम्हारी नहीं । 
तुम राजाप्रों के महाराजा तथा परम शक्तिशाली सम्राट 
| 
तत््वमसि ! तुम वह हो ! तुम ही ब्रह्म हो । 


( दस ) 


संकल्पोपालता 


सड्ुल्प ग्रात्म-बल है. इसमें महान्‌ शक्ति है । 
सद्भूल्प का विकास कर आत्मा का साक्षात्कार करना चाहिए। 
इच्छाग्रों ने तुम्हारे सद्धुल्व को निबेल कर दिया है । 
विवेक, वे राग्य और त्याग से इच्छा का दमन और सद्धूल्प का 
विकास करो। 
मेरा सद्धूल्प शक्तिमान्‌ है, मैं पवेतों को तोड़ सकता हूँ, 
समुद्र की तरज्ों को रोक सकता हूँ और तत्त्वों को मिटा 
सकता हूँ ।' 
प्रकृति मेरी आ्राज्ञानुवर्तिती है, मैं विश्व-सड्भूल्प के साथ ह 
एकरस हूँ। 
मुनि अगस्त्य के समान मैं समुद्र को पी सकता हूँ। 
मेरा सद्धूल्प इतना तीव्र है कि कोई उसका विरोध नहीं कर 
सकता । 
लोगों को मैं प्रभावित कर सकता हूँ और जीवन में सफलता 
की सिद्धि भी । 
मैं स्वस्थ हूँ, नीरोग हूँ और आनन्दमय, 
सदा प्रसन्न तो मैं हुँ ही, लाखों को प्रसन्नता का वरदान भी 
के देता ही हूँ । 
सद्धुल्प करते ही मैं शक्ति का प्रयोग कर सकता हूँ । 
योगियों में परम योगी, राजाओं का महाराजा, 


सम्राटों का महासम्राद्‌ भर शाहों का मैं हूँ शाहंशाह। 


( ग्यारह ) 


स्पशमात्र से ही मैं साधकों का उत्थान करता हूँ । 

सत्सडडुल्प के चमत्कार से मैं प्राइचर्यों को जन्म देता हूँ । 

दूर भर सुदृर के देशों में भी मैं लाखों को रोगमुक्त करता हूँ | 

यह सब मेरी सद्धूल्प-शक्ति का प्रभाव है--अतः सद्भूहप का 
विकास करो। 


वासनाओं को त्याग कर आत्म-विचार करना-- 
मनन कक हल का यही श्रयपर्ण माग है।. 


सीधारण तपस्या करो और धारणा की सिद्धि भी, _ 
गा 
न्रंयों को वश में पर दम गा जगा मत ध्यान का अभ्यास करो. 
अह सब सड्डभूल्प-उपार्जन में तुम्हारी सहायता करेगे । 
हैँ नतो मन हैँ, न देह ही--पर हूँ भ्रमर भात्मा_ 


तीत्ों अवस्थाओं का साक्षी, पूर्ण शान-महात्‌। ग्रवस्थाओं का साक्षी, पर्ण-शान-महाव। 


फ 


॥ ( बारह ) 


शोण की बर्णमाला 


अखण्ड अभ्यास से योग भें सफलता मिलती है। 

प्लासनों से स्वस्थ शरीर तथा श्रोजस्वी मन की प्राप्ति की जा 
सकती है। 

इन्द्रियों का नियन्त्रण योग के भ्रभ्यास से किया जा सकता है । 

ईश्वर की प्राप्ति के लिए ऋषि-मुनि योग का अभ्यास करते थे । 

उड्डीयान बन्ध के श्रभ्यास से सुन्दर शरीर, शक्ति, श्रोज 
श्रौर प्रतिभा की प्राप्ति होती है तथा श्रन्नवाही स्रोतों 
का शुद्धिकरण । 

ऊष्वरेता बनने के लिए शीर्षासन का अभ्यास करना चाहिए। 

ऋषिगण योगविद्या के वैज्ञानिक थे । 

एकाग्रता से हठयोग का अभ्यास किया जाय तो बड़ा आनन्द 
मिलता है । 


ऐतिहासिक इष्टि से हठयोग भारत की बहुत प्राचीन शास्त्र- 
विद्या है। 


श्रोज-शक्ति के विकास के लिए हठयोग का अ्रभ्यास करना 
चाहिए । 

श्रौषध-विज्ञान भी यही स्वीकार करता है कि हठयोग से सभी 
रोगों का उन्मूलन किया जा सकता है ७ 


अंतःकरण पर योग का बड़ा ही सुन्दर प्रभाव पड़ता हैं। 
कर्मयोग मन को पवित्र करता तथा साधक को भगवदहशेन के 
योग्य बना देता है। | 


( तेरह ) 


ख से श्राकाश का बोध होता है। श्रत: खेचरी मुद्रा से भ्राकाश. 
मैं चलने की क्रिया सिद्ध होती है। खेचरी मुद्रा की सिद्धि 
प्राप्त कर हठयोगी श्राकाश में गमल कर सकता है। 

गरिमा भ्रष्टसिद्धियों में एक सिद्धि का नाम है, जिसको प्राप्त 
कर वह भ्रत्रिक्वर भारी हो जाता है। 

घटाकाश और महाकाश में एक ही भ्राकाश है, उसी प्रकार 
सभी जीघों में एक ही ग्रात्मा। 

चक्र लिज्र-शरौर में शक्ति के केद्रों को कहा जाता. है। वे 
छः होते हैं। 

छः चक्रों के नाम हैं, मूत्राधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, प्रनाहृत, 
ग्राज्ञा और सहस्तार 

जप का श्र है परमात्मा के पवित्रतम नामों का सतत उच्चा- 
रण करना | जप करने से मन पवित्र होता है तथा एका- 
ग्रता का भी उदय होता है। 

भद्डार के समान एक घ्वनि सुनायी देती है। योगी नादयोग 
में सिद्धि पाने पर इस ध्वनि को सुनता है । 

टकटकी लगा कर किसी वस्तु पर दृष्टि को स्थिर करने का 
नाम त्राटक है । 

ठाकुर, जी को भोग लगा कर ही जो स्वंयं भोजन करता है, 
वही ब्राह्मण है। 

डर को राजयोग के अनुसार साधक की. निर्बेलता कहा गया 
है। इसके निवारण के लिए साहस की प्रतिपक्षीय भावना 
का अ्रभ्यास करना चाहिए । 

ढोंग और पाखण्ड योग के दुश्मन हैं, योगी को इनसे बचना 
चाहिए । 

तपस्या मानसिक, वाचिक श्रौर शारीरिक--तीन प्रकार की 
होती है। तपस्या करने से तीनों का परिशोधन होता है । 


( चौदह ) 


थका-माँदा व्यक्ति, जो संसार को अच्छी तरह समभ ' चुंका हो 
श्रौर उसके सामने हार भी खा चुका हो, योग की रण 
में श्राकर ही शान्ति श्लौर विश्राम पा सकता है। 
दम से इन्द्रियों के दमन का श्रर्थ प्रकट होता है। यह साधन- 
चतुष्टय के षट्‌-सम्पत्‌ का दूसरा अद्ध है । 
ध्यान का क्‍या अर्थ है? एक ही विचार की तन्‍मय धारा 
के प्रवाह को ध्यान कहा जाता है। 
नवविध भक्ति इस प्रकार जाननी चाहिए--श्रवण, कीत्तेन, 
स्मरण, पादसेवन, अ्रचेन, वन्दन, सख्य, दास्य, भ्रात्म- 
निवेदन । 
पद्मासन करने पर ध्यान में सरलता की प्रनुभूति होती है। 
फण उठा कर सर्प, शस्त्र उठा कर योद्धा, चोंच उठा कर गुद्ध 
वार किया करते हैं; पर इन्द्रियाँ विषय-वासना को उठा 
कर ही अपना वार किया करती हैं, जो दुर्जेय रहता है । 
ब्रह्मचर्य जीवन में सफलता की कुझ्जी है । 
भक्तियोग आज के लौहयुग में भगवहृशेन का उत्तम मार्ग है। - 
मन्दिर जाना धर्मान्धता नहीं और न किसी जाति का धर्मगत 
पाखण्ड ही । यह तो उत्पाती मनुष्य को एक प्रकार के 
अनुशासन और सिद्धान्तों में बाँधने का मनोवैज्ञानिक 
आधार हैं । 
यज्ञादि कर्मों को मिथ्या अथवा निःसार या पाखण्ड कह कर 
दूषित नहीं किया जा सकता। यज्ञ का प्रभाव वैदिक 
साहित्य में प्रत्रिलक्षित होता है और यज्ञ का अभाव आज 
की स्थिति को प्रकट करता है। 


रजोगुणी वृत्ति से अनेकों मानसिक उपद्रव होते हैं, सात्त्विक 
बन कर रजोगुण को हटा देना चाहिए । 


( पन्‍दरह ) 


शिवानब्द-बाशऐि 
( लेखक की भूमिका ) 
जीवन क्या है ? क्या केवल साँस गा गा आम भोजन को पचाना 


के परम को का होना आजीवन की पाप का पक हे दि वेगो का त्याग करनाए शरौर-रचनाी और निर्माण 
कमा वाया वगा आ वन पा को परत 
या जीवन का श्र्थ इससे अलग कुछ और है? क्‍या केवल _ 
विचार आई के लिए कस अर हक किए कण. योजनाएं बनाना, विमश करना, ना्म-य्ञ 
क्या सन्तति-प्रजनन से जीवन का अर्थ स्पष्ट होता श्रथवा जीव- 
होती है. बच तो जल पल है। वजन ब्रोर मत मे के गतिशील होने पर शरीर के शभ्रन्दर जो प्रतिक्रिया 
हीती है, वह तो जीवन नहीं है? वैज्ञानिक मौर नृतस्व के. 
वैज्ञानिकों का जीवन-विबयक इ्ृष्टिकोण अलग-अलग है | 
दाशनिकों ने जीवन को दूसरे इष्टिकोण से आँका है। 

जीवन दो प्रकार का होता है, यथा भौतिक जीवन प्रौर 
चेतनात्मक जीवन । नृतत्त्व-शास्त्री तथा देहविज्ञानवादियों का 
कहना है कि सोचना, अनुभव करना, जानना, सद्भधुल्प करना, 
पचाना, मलादि वेगों को त्यागना, रक्तादि का सचरण, स्खलन 
आदि क्रियाओं से जीवन में गति आती है अथवा जीवन का 
बोध इन क्रियाओं से होता है। परन्तु इस प्रकार का जीवन 
शाइवत नहीं है । इस जीवन में खतरे, दुःख, चिन्ताएँ और 
घबराहट, पाप, पुण्य, जन्म, मृत्यु, व्याधियाँ, वृद्धावस्था और 
अनेकों प्रतिक्रियाएं व्याप्त रहती हैं । 

ग्रत: जिन महात्माय्रों ने इन्द्रियों और मन पर संयम 
स्थापित कर, त्याग, तपस्या झौर वे राग्य-साथना कर घात्ममय 


( सतरह ) 


लघिमा भ्रष्टसिद्धियों में एक ऐसी सिद्धि है, जिसकों प्राप्त कर 
योगी ग्रत्यन्त लघु रूप घारण कर सकता है। 

बेराग्य और विवेक दोनों बेकार हैं, दोनों का उपाजेन जीवन 
की सफलता में सहायक सिद्ध होता है । 

शान्ति ही मनुष्य-जीवन का परम लक्ष्य है। इसकी प्राप्ति के 
लिए योग ही एकेव साधन है । 

षट॒दशनों का सारांश यही है कि सर्वत्र एक ही भ्रात्मा है। 

सम्तोष धारण किया जाय तो कितना श्रच्छा हैं। सन्‍्तोष 
धारण कर लेने पर मन किसी भी बस्तु के अ्रभाव में दुःखी 
नहीं होता भ्रोर न॒ प्राप्ति में उछलता ही है। 

हृठ्योग की सिद्धि प्राप्त होते ही राजयोग का आरम्भ होता है । 

क्षमा एक गुण है। इस गुण का उपार्जन कर लीजिए, जीवन 
में ग्रानन्‍न्द की लहर लहराने लग जायगी | 

त्राटक का अर्थ है किसी एक वस्तु पर दृष्टि को निनिमेष किये 
रहना | 

ज्ञान मनुष्य-जीवन का चरम-विकास है। ज्ञान के उपरान्त 
और कुछ प्राप्तव्य नहीं रहता | योग-साधना का उद्देश्य 
ज्ञान की प्राप्ति करना ही है। 





छिवालन्द-दाशरि 
( लेखक की भूमिका ) 
जीवन क्या है ? क्‍या केवल साँस लेना, भोजन को पचान्त, 
पल ना दी जीवन की परियाप कारक हैं: ज्रादि वेगों का त्याग करना शर र-रचनो पश्लौर निर्माण करता शरोर-रचनोी श्र निमे 
के अन्य कार्यों का होना ही जीवन की परिभाषा का पूरक 
या जीवन का अर्थ इससे अलग कुछ और है? क्या कैक्‍ल _ जीवन का भअ्रर्थ इस श्र और है? क्या केवल 
विचार कर के गन ले जदव की हिंद + जप हैए- योजनाएँ बनाना, विमश करना, नाम-यश 


क्या सन्तति-प्रजनन से. जीवन का अर्थ स्पष्ट होता अथवा जीव- 
कई यह पा आह उवागि मर करत के गतिशील होने पर शरीर के अन्दर जो प्रतिक्रिया 

, बह तो जीवन नहीं है? वज्ञानिक और नृतस्व के 
चज्ञानिकों का जीवनव्वयक इष्टिकोण अलग-अलग है । 
दाशनिकों ने जीवन को दूसरे इष्टिकोण से आँका है । 


जीवन दो प्रकार का होता है, यथा भौतिक जीवन प्रौर 
चेतनात्मक जीवन । नृतत्त्व-शास्त्री तथा देहविज्ञानवादियों का 
कहना है कि सोचना, अनुभव करना, जानना, संद्धुल्प करना, 
पचाना, मलादि वेगों को त्यागना, रक्तादि का सन्‍्चरण, स्खलन 
आदि क्रियात्रों से जीवन में गति झाती है अथवा जीवन का 
बोध इन क्रियाओं से होता है। परन्तु इस प्रकार का जीवन 
शाश्वत नहीं हैं। इस जीवन में खतरे, दुःख, चिन्ताएँ और 
घबराहट, पाप, पुण्य, जन्म, मृत्यु, व्याधियाँ, वृद्धावस्था और 
अनेकों प्रतिक्रियाएं व्याप्त रहती हैं । ह 

अतः जिन महात्मायरों ने इन्द्रियों और मत पर संयस 
स्थापित कर, त्याग, तपस्या और वेराग्यप्साथना कर झात्ममय 


( सततर्ह ) 


जीवन बिताया, उनको यह कहते त़तनिक भी भुभलाहट नहीं 
हुई कि ग्राध्यात्मिक जीवन ही शाइवत है, भौतिक जीवन तो 
केवल्मात्र बाहरी और अस्थिर आवरण है। 

इसी जीवन की प्राप्ति के लिए उन्होंने अ्रनेकों विधियों से 
प्रयोग किये। वे प्रयोग एक ही व्यक्तिमात्र के लिए नहीं, 
श्रपितु अनेकों व्यक्तियों के लिए, जिनकी रुचियाँ, जिनकी 
श्रादर्ते भर जिनकी योग्यताएँ प्रलग-अ्लग होती हैं, विभिन्न 
मार्गों को खोज निकाला । जिन लोगों में श्रद्धा, विश्वास भौर 
कर्मठता है, वे भ्रवश्य उन योगों में से किसी एक प्रयोग को 
अपने जीवन में व्यवह्ृत कर सकते हैं--यह आवश्यकता नहीं 
रहती कि प्रत्येक व्यक्ति एक ही प्रयोग का व्यवहार करे भ्रथवा 
एक ही सिद्धान्त का भ्नुयायी हो । 

भौतिक जीवन की व्याख्या करने की ग्रावश्यकता नहीं; 
क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति उसकीं भ्रसारता को जानता हैं। भौतिक 
जीवन की अनेकों सीमाएँ, अनेकों कमियाँ हैं। भोतिक जीवन 
को ही परम जीवन समभझने वाला व्यक्ति कभी भी सुखी और 
सफल नहीं बन सकता | जो रात और दिन भौतिक जीवन की 
तृप्ति के लिए ही चेष्टा कर रहा है, उसे कामयाबी नहीं मिल 
सकती--यह सिद्ध सत्य है। 

परन्तु जो लोग भौतिक जीवन में ही सन्तुष्ट न रह कर 
प्रात्मचेतनामय जीवन को प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए 
अनेकों मार्ग हैं, जिनका अनुसरण कर वे अवश्य सफलता की 
प्राप्ति कर सकते हैं । 

इसका श्रर्थ यह नहीं कि हम भौतिक जीवन को श्रवहेलना 
करें। पदार्थ तो परमात्मा का ही व्यक्त स्वरूप है। भौतिक 
पदार्थ मय जीवन का निर्माण परमात्मा की लीला का उपकरण 


 ग्रक्वारद ) 


ही तो है.। पदार्थ और उसके अन्दर वर्तमान शक्ति को अलग- 
अलग नहीं किया जा सकता । आग भ्ौर तेज, हिम और 
शींतलता, पुष्प और सौरभ तथा शक्ति और शक्तिमान्‌ जिस 
प्रकार अभिन्न हैं, उसी प्रकार शक्ति और उसका व्यक्त स्वरूप 
भी है। ब्रह्म और माया अभिन्न हैं। इस भौतिक लोक का जीवन 
ग्रात्मचेतनामय जीवन का उपकरण है, सफलता का प्रथम 
रज़्मच्च है। संसार से परमोच्च शिक्षा ग्रहण की जा सकती 
है। प्रकृति की गोद में पल कर ही मनुष्य अच्छी शिक्षाएं प्राप्त 
कर सकता है। श्रभिप्राय यह कि आत्मचेतनामय जीवन की 
प्राप्ति करने के लिए जिन-जिन गुणों से व्यक्ति को सुसज्जित 
होना पड़ता है, उन सबका उपाज॑न इसी भौतिक देह के माध्यम 
से इसी भौतिक लोक में किया जा सकता है। जहाँ सुर श्र 
असुर शक्तियों का युद्ध होता है, वह स्थान है यह भौतिक 
शरीर । 


किन्तु जो इस जीवन के अ्र्थ को न समझ कर जीवन से' 
उपलिप्त हो कर रहता है, वह कभी सफलता की प्राप्ति नहीं 
कर सकता । जीवन को उपकरण मान कर उच्च जीवन की 
प्राप्ति करना ही ज्ञानी के लिए श्रेयस्कर है। काँटे को काँटे 
से निकाल कर दोनों काँटों को फेंक दिया जाता है। इसी प्रकार 
संसार में रह कर सांसारिकता से युद्ध कर उसे पराजित करना 
होगा--इसी में शूरता श्रौर वीरता है। 


बरी अमित है। बच गाव ही सना खाई कप क्या और धर्म क्या, राजनीति और धमे-- 
है। यदि इनमें किसी एक की भी श्रवहेलना की गयी तो जीवन 
की पूर्णता विच्छिन्न हो जाती है। यदि देश की आर्थिक स्थिति 
को भुला दिया गया तो आध्यात्मिक स्थिति कितनी खतरनाक 


(उन्नीस ). 


प्रोर सन्देहजनक हो जायगी ? देंश में घनाभाव हीये से 
भ्राध्यात्मिक प्रचारक किस प्रकार अपना कार्य सम्पन्न कर 
सकेंगे? यदि देश की राजनीतिक हालत-अ्रच्छी नहीं है तो 
महात्मोगण किसे प्रकार प्रपने उपदेशों को क्रान्तिमय समाज में 
प्रसारित कर सकेंगे ? देश में शान्ति होनी चाहिए, विज्ञान की 
उन्नति भी--तभी धरम के प्रति लोगों की रुचि हो सकती है, 
तभी धर्म के व्यवहार के लिए लोगों को समय भी मिल सकता 
है श्रौर सु बधा भी । 
मत किसी भी वस्तु की ग्रहण तभी कर सकता है, जब वह 
पूर्णतः शान्त हो । राजा जनक प्रपने समय में साधु और संन्‍्या- 
सियों को प्रश्नय दिया करते थे। ऋषियों के श्राश्रम तब पूर्णतः 
सम्पन्न थे, उनकी आर्थिक सुरक्षा राजा के श्रधीन थी। श्राज 
वैसी दशा नहीं है, महात्माओं. भर संन्यासियों को निवृत्तिमार्गे- 
गाभी होने पर भी प्रवृत्ति की ओर उन्मुख होना पड़ रहा है। 
समाज के इॉँचे को गिरता देख कर कौन-सा संन्‍्यासी चुप रह 
कैगा। आखिर संन्यासी भी समाज “का ही व्यक्ति हैत ? 
'माज से आया है, श्राकाश से तो नहीं गिरा। समाज के 
प्तावरण का प्रभाव उस पर अवश्य पड़ा है। समाज की 
व्येवस्था को वह चुप से देखता रहे, यह सम्भव नहीं। अ्रतः 
॒जनीति और विज्ञान तथा धर्म साथ-साथ उपाजित किये 
पने चाहिए । 
आ्राज कुछ लोग केवल राजनीति का दम्भ भर रहे हैं, कुछ 
पेग केवल विज्ञान के रख्ध में रज़ हैं, किसी को भी धर्म के 
ति श्रद्धा नहीं। मध्यकाल में उचित शिक्षकों के प्रभाव ने 
में के स्वरूप को विकृत कर दिया था, बौद्ध श्रौर हिन्दू धर्म 
पस में भिड़ पड़े थे, श्रतः धर्म में भयद्भूर परिवर्तन हुए 
नंका प्रभाव अ्रभी नहीं मिट पाया है। इसके लिए कुछ समय 


( बीस ) 


की जरूरत है। यदि ग्रत्येक व्यक्ति धर्म के सही अर्थ को समझ 
जाये तो कार्य की पूर्ति में देर नहीं लगेगी । 
यह कहना भी ठीक चहीं कि धर्म समाण कों साम्श्रद्वायिकता 

में संकुचित कर देता है। मैं तो यह कहता हैं कि जो घर्म 
समाज को किसी प्रकार के सीमित बन्धन में डाल देता है, 
वह धर्म जल्दी ही दुनियाँ से मिट जाय तो अच्छा और जो 
इसे मिटा सकेगा, बही अपने युम का नेता होगा, सन्त कहला- 
येगा। धर्म समाज को सीमित नहीं बनाता | धर्म का प्रथम 
सम्बन्ध व्यक्ति से है, पर एक ही व्यक्ति से नहीं, व्यक्ति-व्यक्ति 
से-व्यक्तिगत रूप में। इसी व्यक्तिगत सम्पर्क का प्रश्याव 
कालान्तर में समाज और राष्ट्र और मानव-जगत्‌ में पड़ना 
अ्रनिवाय है। इस प्रकार ध्वर्मे प्रत्येक व्यक्नित के जीव्ख से 
सम्बन्ध स्थापित कर समाज और राष्ट्र के निर्माण सें सहाशक 
होता है । राजनीति और. विज्ञान -को यौण भी कहा क्ाय तो 
अनुचित नहीं, धर्म इनका आधार है-यदि धर्म के ऋप्षार 
पर इनका विकास या उत्थान नहीं किया-यया तो बुद्धिहीन 
ब्यक्ति के समान ही इसकी उपमा दी जा सकेगी । 

प्रत्येक देश में धर्म के मूलभूत सिद्धान्त पही हैं, जो दूसरे 
देशों में; पर इतना जरूर है कि उसकी विधियों में काल, 
स्वभाव, रुचियों और योग्यताश्रों के कारण विशिन्नता आ गयी 
है, जो अनुचित नहीं । लक्ष्य एक है, धर्म एक है, पत्थ अलग- 
अलग हैं; उनको एक नहीं किया जा सकता । 

यदि धर्म का ह्वास हुआ तो समाज में अव्यवस्था थ्रा जवती 
है, व्यक्ति-व्यक्ति में अनुचित सम्बन्धों की सृष्टि हो जाती है। 
क्रान्ति, उत्पात भ्रादि इसके परिणाम हैं। सदाचार के गिर 
यम से (जो धर्म का पूरक है) समाज अवद्य गिरेगा, इसमें 
सन्देह नहीं । 


( इक्कीस ) 


समाज में फैली श्रसफलताम्रों का कारण है, धर्म के प्रति 
प्ररुचि या घृणा । दोनों ने समाज को निराशा की ओर वहा 
दिया है। धर्माचरण करने से मनुष्य अपने जीवन में शान्ति 
धौर सफलता की प्राप्ति कर पाता है श्रौर आशा से नित्य प्रसन्न 
रहता है। 
इसलिए जीवन की सफलता भ्रात्म-दर्शन पर निभेर है प्रौर 
श्रात्म-दर्शन जीवन की सफलता की सही कुझ्जी है। जीवन 
की सफलता और आत्म-दर्शन की प्राप्ति के लिए कुछ साध- 
नाएँ करती पड़ती हैं, कुछ नियमों का पालन भी करना पड़ता 
है, कुछेक व्यवहारों को तिलाअजलि देनी पड़ती हैं। यदि यह 
स्व कर दिया गग़ा तो मनुष्य के जीवन में बहु दिन ही नहीं 
ग्राता, जिसे असफल कहा जा सके | अभ्रसफलता उसी व्यक्ति 
के मत्ये आ पड़ती है, जो जीवन की कला में कुशल नहीं । 
जीवन की इस कला में निपुण बनने के लिए यह पुस्तक अति- 
उपादेय है। 
इस पुस्तक में प्रत्येक व्यक्ति के लिए उत-उन् प्रावश्यक 
बातों का वर्णन किया गया है, जिनका व्यवहार कर वह अपने 
ग्रन्दर प्रथमत: शक्ति की जंगा सकेगा और बाद में उस शक्ति 
के सहारे जीवन में निश्चित सफलता को प्राप्त कर सकेगा। 
अनेकों ने, जिनकी गणना नहीं हो सकती, इसी मांगे से जीवन 
की सफलता को पाया; अतः प्रयोगों की सत्यता में सन्देह नहीं 
रह जाता। प्रावश्यकता है कि जीवन में इतका व्यवहार भी 


किया जाय । 
प्रत्येक व्यक्ति को वह शक्ति प्राप्त हों, जो प्रात्म-दर्शन श्ौर 
जीवन-सफलता के ज्ञान और प्रकाश को प्रसारित करती है ! 
- स्वामी शिवानन्व सरस्वती 


प्रब्काशक का बंवतेवय 


जीवन में सफलत्ता के रहस्य” इस नाम से ही पुस्तक 
का पूर्ण परिचय मिल जाता है। 


स्वामी शिंवातन्द जी ने इस पुस्तक में अनेकों प्रयोगों को 
भ्रच्छी तरह से दिग्दशित किया है। यह प्रयोग इतने सरस 
गौर सरल हैं कि प्रत्येक व्यक्ति, यदि चाहे, उनका . व्यवहार 
कर सकता है। मुझे इतना निश्चय तो जरूर है कि इस पुस्तक 
में वर्णित प्रयोग खरे सोने के समान हैं, जिनको स्वामी जीः ने 


श्रपने तपस्वी जीवत की कसौटी पर कस कर शुद्ध सिद्ध 
किया है। 


श्री स्वामी जी ते जो कुछ इसमें लिखा है, वह उनके दीघे- 
कान माष्यारियिक सदन का रेशित अदुसव है: वि आध्यात्मिक जीवन का रक्षित :. क्योंकि 
स्वामी जी इस पुस्तक में दिये गये नियमों का पालन आजीवन _ 
श्रपचे-दैविक जीवन-में करते रहें ये. 
5 पर पलक 0 308 /40कआ। 
श्री स्वामी जी को पवित्र जीवन में इतना भ्रधिक विश्वास 
था कि .ब्े-उस-जीवन-की-प्राप्ति के लिए सब कुछ त्याग-देने- _ 
की तैयार थे। वे कहते हैं कि चाहे तुम विद्वान्‌ बनो या नहीं, 
वैज्ञानिक भी बत्ो या नहीं, नेता बनो या नहीं, पर सच्चरित्र 
ग्रौर पवित्र अवश्य बनो । सच्चरित्रता और पविन्रता--बाहरी 


झौर भीतरी दोनों---इस जीवन की सफलता के द्वार खोलती 
हैं और प्रात्म-दशंत को भी सिद्ध करती हैं । 


( तेईस ) 


पुस्तक पड़ने से प्रत्येक व्यक्ति को प्रेरणा मिलेगी, ऐसा मुझे 
दृढ़ निश्चय है! पुस्तक (अंग्रेजी) के अनेकों संस्करण बिकते 
चले गये, यही पुस्तक की लोकप्रियता का एक उदाहरण है। 
तदतिरिकत नित्यप्रति कई लोगों के पत्रों से (जो पुस्तकानुदर्शित 
विधि से साधना कर रहे हैं) ज्ञात होता है कि पुस्तक ने उनके 
जीवन में बहुत सुन्दर परिवर्तत कर दिये हैं। अनेक मद्पों 
ने मच्यपान का त्याग कर दिया, अनेकों लोगों ते सिगरेट प्री 
गौर सिनेमा जाना छोड़ विया। बहुत से लोग . समाचार-पत्र 
और उपन्यास भी नहीं पढ़ते | कई विद्याधियों ने ब्रह्मचर्य में 
ग्पने को दीक्षित कर दिया है। लोगों को इस परस्तक से अवश्य 
प्रेरणा मिली है, इसमें सन्देह नहीं । 

समय झौर साधन के अभाव भर कुभाववश भी हम इस 
संस्करण को इस रूप में ला पाये हैं, जिनका श्रेय हमारे उत्ताही 
पाठकों को है, वे बारम्बार अपना उत्साहभद सहयोग हमें 


देते रहें -। 
परमात्मा सब को कुशल और मज़ूल का वरदान दे ! 


अनुवादक के दो शब्द 
इस पुस्तक का आ्रापके जीवन से निकटतम सम्बन्ध है । 


यह कागज की किंताब नहीं, आपके जीवन की किताब है। 
समझ लीजिए कि आप अपने जीवन को ही इस पुस्तक में पढ़ 
हे हैं। 

इस पुस्तक के हिन्दी अनुवाद करने का उद्देश्य अनुवादक 
का कर्त्तव्य निभाना नहीं; बल्कि हिन्दी भाषाभाषी समाज के 
आगे एक नवीन जीवनधारा को रख देना है। समाज में जो 
उत्पात मच्च हुश्रा है, उतका निराकरण करना है और जीवन 
में जो भयावह अशान्ति छायी हुई है, उसको मिटाना है। 


यदि इस पुस्लक्त के उपदेशों ने लोगों के जीवन में प्रत्या- 


शित पवित्र प्रभाव डाला तो अनुवादकों का श्रम साथ्थंक हो 
जायगा। 


( पचीस ) 





असतो था सदगसय, 
तमस्रसो' भा ज़्योतिर्ग मय, 
मृत्योर्मा अमृतं गये । 
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जीवन में सफलता के रहस्प 
ओर 
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प्रथम प्रयोग 


संकल्प और स्मृति का विकास 


ईइवर ? ? ? 


हश्वर सच्चिदानन्द (अस्तित्वपूर्ण, ज्ञानमय और केवला- 
नन्‍्द) है । ईश्वर सत्य है। ईश्वर प्रेम है। परमात्मा प्रकाशों 
का प्रकाश है। ईश्वर सर्वव्यापी, बुद्ध और चैतन्य है । ईश्वर 
ही वह सर्वव्यापी शक्ति है, जो इस ब्रह्माण्ड का सञ्चालन 
करती है और इसको सुव्यवस्थित भी रखती है। वह 
(परमेश्वर) इस शरीर और मन का आन्तरिक शासक 
(अन्रर्याभी) है। वह सर्वेशक्तिमान्‌, सर्वज्ञ और सर्वव्यापी 
है। वह तुम्हारे मन का मूक साक्षी है। वह सूत्रधार अर्थात्‌ 
तुम्हारे जीवन की डोरी का धारण करने वाला है। वह 
सम्पूर्ण जगत्‌ और सभी वेदों का योनिभूत कारण है। वही 
सड्ूल्पों को प्रेरणा देता है। उसके छः गुण ज्ञान, वेराग्य, 
सीन्दर्य-माधुय, ऐश्वर्य, श्री और कीति हैं । अ्रतः वह भगवान्‌ 
कहलाता है । 


उसको सत्ता भूत, वर्तमान और भविष्य में निरन्तर रहती 
है। जगत्‌ की परिवर्ततशील घटनाओं के मध्य वही एंक 
अपरिवर्ततशील और निविकार है। संसार की सभी नश्वर 


४ जीवन में सफलता के रहस्य 


वस्तुओं के मध्य वही अश्रविनश्वर है। वह नित्य, शाश्वत, 
अविनाशी, ऋयय और अक्षर है। उसने इस जगत्‌ को श्रपनी 
लीला के हित गुणत्रयसमायुक्त किया है। वह माग्रापति है। 


वह स्वतन्त्र है। उसको सत्यकाम और सत्यलड्ुल्य कहा 
जाता है। वह जीवों के कर्मों का फल देने वाला है। वह 
दयागय है। वह जीवों की प्यास को शीतल जल गौर. 
रसान्वित फलों से बुभाता है। परमात्मा की शक्ति से तुम 
देखते हो, सुनते हो और चलते हो । जो कुछ तुम देखते हो, 
वह ईश्वर है। जो कुछ तुम सुनते हो, वह ईश्वर है। 
ईश्वर तुम्हारे हाथों द्वारा काम करता है और मुख द्वारा 
भोजन करता है। केवल अज्ञान और अड्ूकार के कारण तुम 
उसे भूल गये हो । 

नित्य सुक्ष और परम शान्ति तभी प्राप्त की जा सकती है, 
जब ईश्वरीय राह पर चलो। यही कारण है कि विचारवाव, 
वुद्धियात्‌, जिज्ञामु तथा साधक ईश्वर-दर्शन तथा ब्रह्म-साक्षा- 
त्कार की चेप्टा करते हैं। ईश्वर का दर्शन हो जाने पर जन्म- 
मरण का चक्कर तथा उसके सहकारी दुःखों का नाश हो 
जाता है। यह विश्व (जगत) दीघेकालीन स्वप्त के समान 
है। यह माया की वाजीगरी है। पाँचों इन्धियाँ मनुप्य को 
हर दम भ्रमित करती रहती हैं। अ्रपनी आंखें खोलों। 
विवेकजूद्धि से काम लौ। ईश्वर के रहस्यों को समभो। 
भगवाद की सर्वव्यापकता की अनुभूति करों। सदा यही प्रजुर 
भव करो कि वह तुम्हारे निकटतम है। उसको अपनी हृंदय- 
गुहा में सवंदा विराजमान हुआ जानों। श्रात्मा गुहायां 
निद्वितोःस्य जन्तो:' श्रुति प्राचीव काल से यही कहती भा 


रही- है । 


संकल्प और स्मृति का विकास प्र 
श्राध्यात्मिक संस्कृति 


(फ) ज्ञानयोग 


ग्राध्यात्मिक उन्नति सभी उन्नतियों में श्रेष्ठ समझी गयी 
है। मैं इसी उन्नति को विशेष रूप से मानता हैं। संस्कृति 
का अर्थ है, शुद्धता या शिक्षा । जो अन्‍्तर्यामी आत्मा या ब्रह्म 
से सम्बन्ध रखता हो, जिसकी प्रकृति अस्तित्वपूर्ण, ज्ञानमय 
और केवलानन्द हो--वह श्राध्यात्मिक है। मेरा मतलब उस 
अध्यात्मवाद से नहीं, जो भूत-विज्ञान, प्रेतात्मा-संलाप तथादिक 
बातों से सम्बन्ध रखता है। अध्यात्मवाद के अन्तर्गत आत्मो- 
न्रति, आत्म-चिन्तन, आत्मध्यान और आत्मचर्चा तथा 
वेदान्तोपनिषद्‌ का श्रवण और आत्मा के स्मरण को प्रधान 
माना जाता है। आध्यात्मिक साधक को आत्म-दर्शन की 
प्राप्तिके लिए अधिकारी बनने का प्रयत्त करना चाहिए। 
अ्रधिकारित्व प्राप्त करने के लिए चार योग्यताएं होनी चाहिएँ-- 


(१) विवेक (सत्‌ और असत्‌ का यथार्थ ज्ञान), 
(२) वैराग्य (विषय-पदार्थों से विरक्त होना), 
(३) षडसम्पत्ति या छः गुण-- 


(क) शम शभ्र्थात्‌ मन की पवित्रता, (ख) दम श्र्थात्‌ 
इस्द्रियों का संयम करना, (ग) उपरति या संन्‍्यास-भावना 
(च) तितिक्षा श्र्थाव्‌ सहनशीलता, (छ) श्रद्धा श्र्थात्‌ वेद, 
गुरुवचत और अपने आप में विद्वास और (ज) समाधान 
श्र्थात्‌ मन की एकाग्रता । 


(४) मुमुक्षुत्त (जन्म और मरण से कर 
तीन इच्छा) । भक्त हो जाते की. 


६ जीवन में सफलता के रहस्य 


आध्यात्मिक संस्कारों को जगाने के लिए आरम्भ में 
प्रात्मवोध, तत्त्ववोध, विवेक-चूड़ामणि, पञ*ंचदशी, उपनिषद्‌, 
विचारसागरश दि वेदास्तिक ग्रन्थों का अध्ययन करना चाहिए | 

ध्यान के लिए “४ या 'सो5हम्‌ या '्रहं ब्रह्मास्मि' या 
'शिवोहहप्ठ! मन्त्र का मानसिक जप करना चाहिए। तुम 
अपनी इच्छा के अनुसार इसमें से किसी एक मन्त्र को चुत 
सकते हो। सदा यह अनुभव करना चाहिए-- 

मैं अमर गआ्रात्मा हैं, .मैं शाब्वत सत्य हूँ। मैं सर्वव्यापी 
प्रकाश, शुद्ध, बुद्ध और चैतन्य हैँ ।' 

इन मन्त्रों का जप तथा चिन्तन करने से ग्रात्म-साक्षात्कार 


होगा । 


(ख) भक्तियोग 


प्राध्यात्मिक उन्नति के लिए दूसरे रास्ते हैं--भक्तियोग 
और राजयोग 

जिसका मन भक्ति की श्रोर भुक रहा है, उसे नी प्रकार 
की विधियों से भक्ति का ग्रभ्यास करता चाहिए। नवविध 
भक्ति बह है-- 

(१) श्रवण, (२) कीतेन, (३) स्मरण, (४) पाद-सेवन, 
(५) अत, (६) वच्दत (७) दास्य, (5) संख्य ग्रौर 
(६) ग्रात्म-निवेदन । 

अभ्रपना इंष्देव चुत लेना चाहिए। भगवान्‌ राम, कृष्ण 
मा ठेबीता गायत्री या शिव--इनमें से किसी का चुन लो | 
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श्री कृष्ण का मन्त्र है '5* नमो भगवते वासुदेवाय' 

श्री राम का मन्त्र है '* श्री राम जय राम जय जय राम' 
श्री देवी का मन्त्र है 5» कक्‍्लीं कालिकाये नमः 

श्री शिव का मन्त्र है (5 नमः शिवाय 


इसी प्रकार सभी देवताओं के अ्रप॑ने-अपने मन्त्र विशेष 
हैं। अपने इष्टदेव के मन्त्र का जप प्रतिदिन प्रात:काल ब्रह्म 
मुहर्त (४ से ६ बजे) में करना चाहिए । 


रामायण और भागवत का स्वाध्याय करना चाहिए। 
भागवतजनों की संगति में रहता चाहिए। कीतेव करना 
चाहिए, भगवन्नामं का भजन करना चाहिए। श्रपने हृदय में 
भगवान्‌ का ध्यान करता चाहिए। सदा भगवान्‌ के गुणों-- 
सर्वदयामय, सर्वशक्तिमान्‌, सर्वेज्ञतादि का ध्यान करना 
चाहिए। मनुष्य के स्वभावसुलभ कामवासना, क्रोध, लोभ, 
बेईमानी, निष्ठ्रता आदि दुगुं णों पर विजय पानी चाहिए। 
अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्या दि का, जो सच्चरित्रता के द्योतक हैं, 
पालन करना चाहिए। इस प्रकार साधक को धीरे-धीरे भक्ति 
का भ्राचरण प्राप्त हो सकेगा और हइृष्टदेवता के दर्शव हो 
जायेंगे। यही भक्ति का पथ है सर्वत्ाधारण के लिए । 


(ग) राजयोग 


आध्यात्मिक विकास का एक सार्ग और है। यह मार्ग है 
मन को सद्धूल्परहित कर देने का और चित्तवृत्तियों के निग्रह 
का। यह राजयोग है। राजयोग के आठ अज्भ होते हैं, अतः 
यह अष्टाड़् योग' के नाम से भी जाना जाता है। शभ्रष्टाज्भ 
योग पर पतंझ्लेलि महर्षि ने 'थोग-दर्शन' नामक श्रत्यन्त सुन्दर 
पुस्तक लिखी है। राजयोग के आठ अद्भ हैं - | 
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यम, नियम, झ्रासन, प्राणाय्राम, प्रत्याहार, भारणा, ध्यान 
श्रौर समाधि | 


राजयोग के साधक को यम और नियम में पूरी निपुणता 
प्राप्त कर लेनी चाहिए। यम-नियम में सफलता प्राप्त कर 
लेने पर ही वह योगत्रिष्ठ होते की आशा कर सकता है। 


यम के अन्तर्गत अहिसा, सत्य, बरह्मचर्य, भ्रस्तेम (चोरी त 
करना) और श्रपरिग्रह (लालच न करना) का अ्रभ्यास करना 
पड़ता है। 


नियम के ग्रन्तगंत शौच, सम्तोष, तपस्या, स्वाध्याय और 
ईश्वर-प्रणिधान (ईव्वर-भक्ति) का अभ्यास करना पढ़ता है। 


अतः राजयोग को पूर्ण विज्ञान कहा भाता है। इसकी 
प्रक्रिया परम वैज्ञानिक है। साधक को सबंप्रथम आचार- 
विचार की शुद्धि करती पड़ती है, तभी वह राजयोग के भ्रत्य 
श्रज़ों में सफलतापूर्वक बढ़ता जाता है । 


विशेष शिक्षाएं 


प्रारम्भ में अपनी स्मृति को समुन्नत करो। इच्छित 
व्यायाम करो और नित्यग्रति इसमें नियमित रहो । प्रतिदिन 
का बृत्तात्त रखो और वह-भी मनमें ही। यह मुख्य है। 
केवल किताबों के पन्नों को रंगने से काम नहीं चलेगा। यदि 
तुम जल्दी आत्मसुधार करना चाहते हो, यदि तुम एक सच्चे 
मनुष्य बनता चाहते हो तो सभी शिक्षात्रों को श्राचरण के 
सांचे में ढालो। तुम अ्पती गलतियों को सुधार सकते हो। 
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मैं तुमको शीघ्र ही एक व्यावहारिक मनुष्य बना देना 
चाहता हैँ । 


एक छोटी-सी पुस्तिका रखो; अर्थात्‌ एक दैनिकी (दिन 
भर का ब्योरा) में अपने दिन भर के कार्यों का वृत्तान्त नोट 
कर लो। यदि तुम बहुत ही इच्छुक और लगन के पक्के हो 
तो स्मृति की उन्नति के अ्रभ्यास को केवल तीन महीदवों में पूर्ण 
कर सकते हो | मध्यम श्रेणी के व्यक्ति के लिए छः माह का 
समय पर्याप्त है प्रौर तीसरे दर्जे के साधक के लिए साल भर 
उन्नति के अभ्यास के लिए पर्याप्त है। इस प्रकार जब तुम 
स्मृति की उन्नति कर चुकोगरे तो संकल्पोन्नति का वीड़ा उठा 
सकोगे । 

जब स्मृति के विकास से कुछ बल प्राप्त होने लगता है तो 
संकल्पोन्नति में अधिकाधिक प्रेरणा मिलेगी। तुम्हें भ्रभ्यास में 
प्रसन्नता प्राप्त होगी और एक प्रकार का आनन्द अनुभूत 
होगा। तुम्हारी प्रत्येक स्नायु में संकल्प का प्रवाह सञ्चरित 
होगा। इससे तुमको उत्साह और साहस की प्राप्ति होगी। 
अ्रत: शान्तिपूवेंक और रढ़ता से अपनी प्रतिज्ञा का पालन 
करते रहो । अ्रबनी प्रतिज्ञा के अभिप्राय को अ्रच्छी तरह 
समझ लो और सदा याद रखो। धीरे-धीरे भावता प्रत्यक्ष 
होती जायगी। हतोत्साह तो कभी होना ही नहीं चाहिए । 
तुमको अपने पुराने संस्कारों से युद्ध करना पड़ेगा। 
अतः धैर्यपृवेंक अतीक्षा करो। घैर्य, ध्यान, सहन- 
शक्ति, मन की साम्यता, सावधानी आदिक गुणों के विकास 
की चेष्टा करनी चाहिए। यह जान लो कि संकल्पों के 
विकास के लिए इन गुणों का विकास अनिवार्य है। जिस 
प्रकार बीज के बिना वृक्ष नहीं पनपता, उसी प्रकार इन गुणों 


१० ' जीवन में सफलता के रहस्य 


के बिना संकल्प की उन्नति नहीं हो सकती। ध्यान का भी 
विकास करो। तीत माह तक संकल्प-साधना करो। इस 
काल में तुमको आस्तरिक बल का अनुभव होगा और .वे कार्य 
जो कुछ काल पूर्व कठित प्रतीत होते थे, अरब आसानी से किग्रे 
जा सकेंगे। तुम यह भी अनुभव करोगे कि तुम्हारा मत 
स्थिर होने लग गया है या हो ही गया है। पहले जो विचार 
तुम्हारे मद को सहज में ही उद्विग्न कर देते थे, वे अब वैसा 
नहीं कर पार्येगे । कठिन-से-कठिन कार्य को अरब तुम सरलता 
से कर पाग्नोगे श्र किसी भी कार्य में शान्ति को निभा 
सकोगे | अब तुम किसी कार्य को अपने हाथों में लेते हो तो 
योग्य दीखते हो। तुम्हारी वाणी में शक्ति का आविर्भाव हुआा 
दीखता है। तुम्हारे व्यक्तित्व में ही परिवर्तन भा गया है। 
तुम्हारी मुस्कान में एक विशेष ग्राकर्षण है। अरब बहुत लोग 
तुम्हारी उपस्थिति में प्रभावी व्यक्तित्व का ग्रनुभव करते हैं। 
तुम्हारे मित्रवर्ग तुम्हारे मुखमण्डल पर ज्योति की श्राभा को 
उज्ज्वलता की चमक पाते हैं । 


मन को स्थिर करने का अ्रम्यास (एक केद्ध में लाने का 
भ्रभ्यास) संकल्प और स्मृति की साधना के साथ-साथ चलना 
चाहिए। मन की एकाग्रता से साधना में सफलता मिलती 
है। मन एकाग्र हुए बिता साधना में उन्नति नहीं हो सकती 
है। हर रोज प्रातःकाल घण्टे, श्राध घण्टे मत को एकाग्र करने 
का अभ्यास करना चाहिए। मन की एकाग्रता के लिए एक 
आध्यात्मिक आधार की श्रावश्यकता है। यह याद रखो कि 
मन्‌ को केद्धस्थ करने का अभ्यास तुम केवल संकल्प और 
प्यूति के विकास के लिए ही नहीं करते हो, वरन ईदृवर-दर्शम 
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के लिए भी करते हो। वास्तव में ध्येय तो यही है। इसको 
कभी भी न भूलो। भेरे और दूसरों के श्रनुशासनों में यही 
मुख्य भेद है। बरह्माचर्य और ईव्वर-दशेत दोनों कुड्जियाँ हैं । 
मैं डड के की चोंट पर इसी अनुशासन को भिन्न-भिन्न-स्थलों 
में कहा करता हूँ। मैं तुम्हारे संकल्प और स्मृति की उन्नति 
को तुम्हारे ही जीवन की सफलता और ईश्वर-दर्शन के लिए 
चाहता हूँ । 


अपनी मनोनुकूलता के अनुसार मन को एक केन्द्र पर 
स्थापित कर दो। भगवात्‌ कृष्ण या भगवान्‌ राम या भगवान्‌ 
शिव या भगवात्‌ मसीह या भगवान्‌ बुद्ध या भगवान्‌ मुहम्भद 
>किसी एक की मूर्ति पर अपने मन को स्थिर कर सकंते 
हो। यही एकाग्रता, संकल्प और स्मृति की उन्नति में सहायक 
होगी । मन की एकाग्रता के अनुभवों का लेखा एक डायरी 
में लिखते रहो। प्रति-संप्ताह या प्रति-मास डायरी के पिछले 
पन्नों को दोहराते भी रहो । 


चौथी बात है गुणों के विकास की। 'चरित्र-निर्माण 
सम्बन्धी साहित्य का भ्रध्ययन करो, उनसे तुम बहुत प्रकार के 
गुणों की साधना के तरीकों को सीखे सकोगे। जो गुण तुमे 
में अनुपस्थित है, उसी की साधना-करो। क्रम-क्रम से साहस, - 
दया, विश्वप्रेस, भद्गता, सहिष्णुता, सब्तोष, निष्कपटता श्रौरे 
ईमानदारी आदि गुणों की साधना करो। एक-एक महीने के 
लिए एक-एक गुण के विकास का निश्चय कर लो श्रौर उसका 
क्रमिक विकास करो। धीरे-धीरे वंह गुण तुम्हारे चरित्र में 
उढल जायगा। सच बात तो यह कि जब तुम एक गुण का 
विकास कर चुकते हो तो बहुत से गुण अपने आप तुम में आ 
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जायगे। अगर तुमने नम्नता और साहस का विकास कर 
लिया है तो दूसरे सहायक और उप-सहायक ग्रथवा आधारभूत 
गुण स्त्रतः प्रत्यक्ष हो कर तुम्हारे न्रित्र में साथ-साथ ढल 
जायंगे। श्रनिवार्य रूप से सदग्रुणों का श्रभ्यास कम-से-कम 
आ्राध घण्टे रोज करना चाहिए। 


यदि तुम ब्रह्मचर्य ग्रौर सत्य में स्थिर हो गये तो बहुत से 
गुण स्वतः तुम में श्रवततरित हो जायेंगे। विनम्नवा, उत्साह, 
बरह्मचर्य, सत्यता--इन चारों गुणों में किसी एक को विकाश्त 
के लिए घुन लो | 

पाँचवीं बात है भ्रवगुणों के अवसूलन की । वैसे को सद- 
गुणों के विकास से ही दुगु णों का मूलोच्छेदन हो जायगा 
किन्तु अच्छा यह है कि दुगु णों के दमन का सीधा उद्योग 
किया जाय। उनका दमन हो जाते पर सदगुणों का विकास 
द्रत गति से होगा। उस श्रवस्था में सफलता ग्रासान और 
निश्चित हो जाती है। अगर तुम कामबासना, क्रोध « 
ग्रभिमान को हटा सके तो सब अझ्रवगुण आव-से-आरप लुप्त है 
जायेंगे। सभी ग्रवगुण अ्रहद्धार के सेवक हैं। अगर अहडद्धा 
का नाश हो जाय तो सभी सेना भयातुर होकर भाग जायगी 
सभी अवगुणों का गर्भ क्रोध है। श्रगर क्रीध का ताश के 
दिया जाय तो सम्भावी अवगुण लापता होते जायेंगे। इसलि/ 
भ्रपती शक्ति से भ्रहद्भार और क्रोध के आक्रमण का प्रतिकार 
करो ।' 

छठवीं बात जो ध्यान में रखने की है, वह है इस्द्रिय-संयम । 
यदि इन्द्रियाँ उपद्रवी हैं तो मन की एकाग्रता स्थापित नही 
की जा सकती । अ्रतः सावधानी से प्रत्येक इन्द्रिय के कार्य 
' कलापों का निरीक्षण करते रहो तथा मौन-मम्यास, उपवात्त, 


मा मास 


संकल्प और स्मृति का विकास १३: 


त्राटक, ब्रह्मचये, प्रत्याहार, अपरिग्रह और दम आदि सुन्दर 
तरीकीं से उसका मार्ग भी अवरुद्ध करते रहो। इन्द्रियों के 
कारण ही तुम्हारी मनुष्यता बहिमुंख हो जाती है और 
इन्द्रियाँ ही मन की गति को भअ्रन्तम्ु ख नहीं होने देतीं। अतः 
इन्द्रियों को वश में करने का अर्थ है, मत की वशीभूत करना। 


सातवीं बात जो ध्यान में रखने योग्य हैं, वह है शा रीरिक 
उन्नति। मैं पुनः याद दिलाता हूँ कि शारीरिक उन्नति के 
बिना कोई भी उन्नति सम्भव नहीं है। अगर तुम्हारी शरीर- 
प्रकृति पुष्ट और स्वस्थ नहीं तो इस दुनियाँ में कोई सुन्दर 
कार्य नहीं कर सकोगे। अतः नियमित व्यायामों से अपने 
शरीर को तेजस्वी बनाये रखो । 


श्राठवीं बात है अपनी देनन्दिनी रखने की। अ्रगर तुम 
शीक्ष उन्नति चाहते हो तो अपना रोजनामचा रखो; उसमें 
अपने पूरे दिन का ब्योरा अ्रद्धित करो। उस रोजनामचे में 
जो कुछ अड्धित किया जाय, वह विवेक ओर सत्यशीलता से 
किया जाय । यदि तुम अपने को तत्कथित साधनों से सुसज्जित 
कर लो तो संसार के शक्तिशाली सम्राट्‌ बस सकते हो। तुम 
आरोग्य, घत, आध्यात्मिक सुख और दीघोयु के आनन्द की _ 
प्राप्ति कर सकते हो। मैं विद्याथियों के योग्य आससों को 
. ठैक-ठीक बतलाया करता हूँ, किन्तु अभ्यास की जिम्मेदारी 
तुम पर निर्भर है। तुमको स्वयं सुचारु रूप से कार्य करना 
होगा। भूख लगने से तुम्हें ही स्वयं भोजन करना पड़ता है, 
दूसरे के भोजन करने से तुम्हारी भूख नहों मिटा करती। 
प्यास लगने से तुम स्वयं जल पी कर ही प्यास बुझा सकते 
हो, दूसरे के पीने से तुम्हारा काम नहीं चलेगा। अब अमरत्व 


१४ जीवन में सफलता के रहस्य 


का अ्रग्मुत भी स्वयं पियो और आध्यात्मिक ब्रावन्द की प्राप्ति 
करो। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफ़लता के सौभागी बनों। 
एक साल तक श्रम्यास करते-करते यह सदगुण तुम्हारे चरित्र 
में समीक्षत हो जायेंगे और तुम्हारा जीवन-निर्माण ही इनके 
ग्राधार पर होने लगेगा। अ्रतः जब तक पूर्णता की प्राप्ति न 
हो, इनका अभ्यास करते रहो | 
संकल्प की उन्नत्ति 

ग्रब एक प्रमुख संस्कृति का नम्बर ग्राता है। विद्यार्थियों 
को इस ओर अधिक ध्यान देना चाहिए। इससे उनको अत्य- 
घिक लाभ प्राप्त होगा । आत्मबल को ही संकल्प कहा जाता 
है। संकल्प शत्रुओ्ों का दमन करने वाली शक्ति है। संकल्प का 
शुद्ध शोर अप्रतिहत अभ्यास किया जाय तो अदभुत कार्य भी 
सिद्ध कर लिये जा सकते हैं। बलवती इच्छा वाले व्यक्ति के 
लिये इस संसार में कोई भी प्राप्तव्य असम्भव नहीं है। संसार 
में बहुत से लोग ऐसे हैं, जिनको संकल्प, मच और वृद्धि की 
चेतना का ज्ञान भी नहीं है, यद्यपि वे संकल्प शौर मन के 
विषय में खूब तक किया करते हैं । 

वासना से संकल्प अशुद्ध और निर्बेल हो जाता है। एक- 
एक इच्छा, यदि वश में कर ली गयी तो संकल्प बन जाती है। 
कामशक्ति, मांसलशक्ति, क्रोध आदि शक्तियों पर जब अधिकार 
प्राप्त कर लिया जाता है तो वे संकल्प में विलीन हो जाती हैं ) 
इच्छाएं जितनी कम हों, संकल्प उतना ही बलवान होता 
जाता है। 

नेपोलियन का संकल्प अ्रत्यन्त शैक्तिशाली था, इसीलिए 
उसे युद्धों में भ्राशातीत सफलता मिली । विश्वामिन्न के संकल्प 
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में शक्ति थी ओर इसीलिए वे त्रिशंकु के लिए तीसरे लोक 
की रचना कर सके थे। दत्तात्रेय की इच्छा-शक्ति प्रबल रहने 
के कारण ही एक नारी की सृष्टि सम्भव हुई। सम्सतेत्रीज्‌ 
का संकल्प अत्यन्त तेजस्वी था। ज्ञानदेव का संकल्प भी 
तेजस्वी था । सभी ज्ञानी और योगीजतों का संकल्प शक्तिमान्‌ 
हुआ करता है, तभी वे झ्राइचर्य जनक कार्य सफलतापूर्वक कर 
सकते हैं । 

ब्रह्मचर्य की तेजस्विता पर संकल्पों का तेज निर्भर है। 
ब्रद्मचर्य में स्थित हुए बिना संकल्प की साधना में उन्नति नहीं 
की जा सकती । सच कहा जाय तो ब्रह्मचयय के तेज का ही 
दूसरा नाम संकल्प है। प्रत्येक वीर्य-विन्दु में अमित शक्ति है, 
जिसमें चुम्बकीय आकर्षण रहता. है। अतः बिन्दु-संयम से 
शक्ति का संयम और विन्दु-पतन से शक्ति का ही पतन हुआा 
करता है। 

ज्ञानी पुरुष जो कुछ सोचते हैं, वह शुद्ध संकल्प है--बहो 
सत्संकल्प है । सत्संकल्प की शक्ति के कारण वे किसी भी 
कार्य को सफलतापूर्वक कर सकते हैं । योगी या ज्ञानी सत्संकल्प 
के बल से ही निर्माणात्मक कार्यों को किया करते हैं। शिखि- 
ध्वज की पत्नी चुड़ालाई ने किस प्रकार अपने कार्य की 
सम्पूत्ति के लिए संकल्प-बल का आश्रय लिया था, सबको 
विदित है । 

संकल्पोन्नति के लिए नियम 


प्रात:ःकाल चार बजे उठो और श्रासन लगा कर ध्यान 
करो तथा इन संकल्पों का आवाहन करो :-- 


१) मेरा संकल्प तेजर्स्व 
द (१) आह शुद्ध, गी और प्प्रतिहत है।. 
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(२) संकल्प ? मैं किसी कार्य को कर सकता हूँ। 
35 35 35 | 


(३) मेरा संकल्प सत्य है और अजेय । 
35 उड़ 3४ | 


प्रमर ब्रात्मम बर ध्यान करते से संकल्य का विकास होता 
है। गद तिथम सब से अच्छा है। अपने संकल्पों का दुरुपयोग 
न करो, अन्यथा महात्‌ पतन के आगार'* में जा गिरोगे। 
आरम्भ में भ्रपने संकल्प की परीक्षा न लो। जब तक संकल्प 
शक्तिमय और तेजस्वी नहीं हो जाते, प्रत्तीक्षा करते रहो । 


मनुध्य के अन्दर जितने प्रकार के मानसिक बल हैं, संकल्ष- 
बल उन सब का राजा है। इच्छा, क्रिया और ज्ञान से शक्ति- 
मय हो जाने से संकल्प का प्रतिपादन होता है श्रोर हमारी 
सभी शक्तियों--निर्णय शक्ति, स्मृति शक्ति, प्रज्ञा, साधारण 
शक्ति, तर्क शक्ति, विवेक शक्ति, श्रनुमान शक्ति, प्रतिभिन्ना 
शक्ति तथादि सभी शक्तियों का विकास पलक भारते ही होने 
लगता है। तदलस्तर वे श्रपते स्वामी--संकल्प महोदय के 
सहायक बन कर उसके कार्य में सहायता देते ग्राते हैं। अर्थात 
संकल्प-बल पर जिन-जिन शक्तियों का विकास किया जाता है, 
वे शक्तियाँ ही बाद में संकल्प-शक्ति की सहायिका वन 


जाती हैं । 
संकल्प व्यवहार किस प्रकार हो ?. 
यदि संकल्प के विकास में विलम्ब हो तो दुःखिंत श्रौर 
चिस्तित नहीं होना चाहिए। किसी-त-किसी दिन संकल्प 
तुम्हारी सब इच्छाश्रों की पूर्ति करेगा ही । जिस दिन संकल्प 
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का भाविर्भाव होगा, तुम केवल इच्छामात्र से दूसरों के दुःख 
को दूर कर सकोगे 


इसका एक प्रयोग है। इच्छो करो कि रोगी उस रोग से 
मुक्त हो जाय । होते-होते यह इच्छा सचमुच में घट जायगी। 
तुम ही वास्तव में चकित हो जाओगे। संकल्प करते ही शासे- 
रैक व्याधियों का निवररण किये जा सकेगा । 


धघ्यातपूर्वक और निरचयपरायण बुद्धि से संकल्प करो-- 
मैं श्रीनिवास को ८ बजे सुबह मिल गा ।' सुम्हें आश्चर्य होगा 
कि वह व्यौक्ति फ्रतःकाल हो तुम्हारे पास आ चुकेगा। इसे 
अकार संकल्प को अ्रपवा हिलैषी और गआ्राज्ञकारी बन्‍्धु बनाया 
जा सकता है। तुम जो कुछ सुन्दर और उचित चाहोगे, वह 
स॒ब संकरप-बल से ही तुमकी प्राप्त हो जायगा ३ 


शान्तिपू्वक और रहता के साथ संकल्प करो कि “मैं उस 
नौकरी को जरूर प्राप्त करूँगा ।' देंखिए, तुस्हें अवश्य सफ- 
लता मिलेगी। यदि व्लिम्ब हो तो संकल्प का प्रयोग पुनः 
करो। हां, यह है कि प्रारम्भ में संकल्प के प्रयोग में कुछ 
कठिताई अ्रवश्य अवुभूत होगी; क्योंकि तुम्हें इसका अ्रभ्यास 
नहीं है और न इसमें तुम सफल ही हुए हो। पर अभ्यास 
करते-कस्ते जब तुम ग्रुक्ति और पद्ँति को रुमभत्ते जाग्रोगे, 
संकल्प का प्रयोग भरे देखते-देखते हो जायगा और प्रकाम्य 
चस्तु को प्रसप्त पलक मारते ही हो जायगी । 


संकत्प को तेजस्वित्त, .पंविश्त्ता और ज्यफ्कता पर है 
भहा-दर्शन निर्भर है। अमस्यरस से तुम पूर्णता प्राप्त करोंगे और 
अनुभव से तुमको दवीन प्रयोगात्मक शिक्षा मिलेगी 4 


एद जीवन में सफलता के रहस्य 


एक बात जानने योग्य है। अपने संकल्पों के प्रयोग में 
तुम्हें बहुत सावधान रहना होगा। संकल्प-शक्ति को महात्‌ 
आ्राध्यात्मिम सफलताग्रों की प्राप्ति के लिए, भिर्चयरूपत: 
सुरक्षित रखना ही बुद्धिमानी है। सांसारिक सफलता के लिए 
शक्ति का प्रयोग करना मूर्खता होगी। यह जीवन, जिसके 
लिए तुम इस महान्‌ शक्ति का प्रयोग करते हो, केवल एक 
बुलदुला है, केवल दीघे-स्वप्न के समान है। ऐसे संसार की 
सफलताएं तुम्हें नित्य शान्ति और चिरसुख नहीं दे सकेंगी। 
यदि विश्वास नहीं है तो अपने संकल्पों का प्रयोग एक या दो 
सांसारिक सफलताओं के लिए करके देखों। तब तुम स्वयं 
समझ जाओगे और तभी तुमको इस महान्‌ शक्ति की उप- 
योगिता का पता-चलेगा। अतृः अपने संकल्पों का प्रयो 
श्रात्मसाक्षात्कार' के लिए करो । सांसारिक सफलताश्ों व 
ठुकरा कर ग्रलग रख दो। इनका मुल्य ही क्या ? खर य 
काक की विष्ठा के समान ही यह त्याज्य हैं। वेभवशार्ल 
सांसारिक बनने के बदले प्रात्मज्ञानी और राजेयोगी बन 
जाग्रो । तभी तुम नित्य-तृप्त हो सकोगे। तभी तुम त्रिलोक 
के सम्राट से भी महात्‌ अधिकार--बह्मज्ञान प्राप्त कर सकोगे 
इस प्रकार तुम्हारी सभी इच्छाएं महान्‌ संकल्प में समाश्रित 
होती जायेंगी। तुम आप्तकाम हो सकोगे। क्या यह वस्तुत 
एक ऊँची अवस्था नहीं है ? 


इच्छा-शक्ति की साधना 


ध्यान का नियमित ग्रभ्यासं, धणा, अप्रसन्चता और चिड़- 
चिहापन का दमन, विपत्तियों में धीरता, तपस्या, उपवास, 
प्रकृति-विजय, तितिक्षा, रढ़ता, सत्याग्रह तथा दैनन्दिनी 
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रखना--यह सब संकल्प के विकास को सुलभ बचनाते हैं। 
मनुष्य को चाहिये, कि वह दूसरों को बातों को भी ध्यानपूर्वक 
सुने, यद्यपि वे बातें दिलचस्प औऔर मनोनीत न हों। कोघ के 
कारण अधीरता का प्रदशन नहों करना चाहिए । 
धैर्यपूवेक सब की बातें सुननी चाहिए, तभी दूसरे के हृदय को 
जीता जा सकता है। जो काम तुम्हें भ्रच्छा न लगे, यदि दूसरे 
उसे चाहते हों तो करना चाहिए। इससे संकल्प का विकास 
होता है। आरम्भ में वे काम तुम्हें दिलचस्प नहीं लगेंगे, 
किन्तु कुछ दिलों के अ्रतस्तर उनमें से तवीन आनन्द बरसने 
लगता है। 

विषम परिस्थितियों कौ शिकायत मत करो। जहाँ कहीं 
तुम रहो और जहाँ कहीं तुम जाओ, अपने लिए अनुकूल 
मानसिक जगत्‌ का तिर्माण करो। जहाँ कहीं तुम जाग्रोगे, 
वहाँ कठिनाइयाँ और हानियाँ अवश्य मिलेंगी ही; तुम उनका 
निवारण तभी कर सकते हो, जब तुम्हारा मानसिक. जगत्‌ 
एकदम प्रप्रभावित हो । विषम परिस्थितियों में रह कर जो 
मनुष्य अपने को शास्त, ढढ़ और संयमी बताये रखता है, वही 
सफलता के सही भ्रर्थ को स्पष्ट करता है। 


सुख और सुविधाओ्रों के पाने से तुम मजबूत नहीं बन 
सकोगे । तुम्हारा मन तिबंल और परिस्थितिओ्नों का दास बन 
जायगा। अतः सभी स्थानों कर सदुषयोग करो। 'यह जगह 
ऐसी है, वह ऐसा है' इत्यादि-इत्यादि शिकायतें करने की 
आदत त्याग दो । वातावरण, परिस्थिति या घिराव या 
स्थान के स्वभाव में कुछ नहीं; यह केवल अपने मन की ग्रव- 
स्था का प्रतिबिम्ब है । यदि तुम्हारे मन सें शान्ति है, सरलता 
और पवित्रता है तो तुम किसी भी स्थान में एक ही प्रकार का 


२० जीवन में सफलता के रहस्य 


महात्‌ आनन्द अनुभूत करोगे, इसमें सन्देह नहीं। अ्रत: हर 
स्थान में अपने लिए तवीन और अश्रनुक्ल मानसिक जगत्‌ का 
निर्माण करो । किसी भी वस्तु से मन को उद्ठिग्त न होने दो। 
सच पुछी तो तुम गड्ोत्री के निकट--हिमालय के प्रदेश में 
भी राग-हेष पाग्रोगे । तुम संसार के किसी भी हिस्से में एक 
आदर्श स्थान या अनुकूल परिस्थिति नहीं पा सकोगे । काइमीर 
शीत प्रधान सुन्दर प्रदेश है, लेकित विस्सू के कारण तुम तड् 
ग्रा जाओगे, सोना मुश्किल हो जायगा। बनारस संस्कृत- 
धिद्या का महान्‌ केन्द्र है, लेकिन गर्मी की ऋतु में यह स्थान 
गरम हवा के लिए प्रसिद्ध है। हिमालय में उत्त रकाशी सुन्दर 
स्थान है, लेकिन तुम वहाँ तरकारी या फल नहीं पा सकते | 
इसी प्रकार यह संसार सुन्दर और असुन्दर, अनुकूल और 
प्रतिकूल का मिश्रण है--इसे हर समय' याद रखो। किसी 
स्थान में श्रौर किसी भी अवस्था में भ्रपने को प्रसन्न 
रखने की वेष्टा करो। तुम्हारे व्यक्तित्व में इससे बल 
और तेज उतरेगा। यह एक भहान्‌ रहस्य है। इसे भ्रपने 
हृदय में रखो भ्रौर ऐसे स्थान को खोजो, जिसमें अनहत 
प्रसन्नता है, अनन्त घन है, शाश्वत सुखदायक निवास है । तुम 
किसी भी कार्य में सफल बनोगे ओर किसी भी कठिनाई पर 
विजय की प्राप्ति कर सकोगे । 


मन की एकाग्रता का अभ्यास संकल्प की उन्नति मैं ग्रति 
सहायक है। मन का क्या स्वभाव है; इसका अ्रच्छी तरह 
ज्ञान प्राप्त कर लो। मन किस तरह इधर-उधर घृूमता है प्रौर 
किस तरह अपने-अपने सिद्धान्तों का प्रतिपादन कर दिया 
करता है--यह सब श्रच्छी सरह सोच समझे कर हंदय में 
रखना चाहिए। मन के चलायमान्‌ स्वभाव को वश में करने 


संकल्प और स्मृति का विकास 


के लिए.आसन और प्रभावशाली तरीकों को खोज निक 
होगा । संकल्प की उन्नति, मस की एकाग्रता का अर 
स्मृति का विकासाभ्यास श्रादि सभी प्रयोग एक दूस 
सम्बन्ध रखते हैं। इन सबका व्यवहार संकत्पोन्नति में 
यता देते है । 

कहाँ एकाग्रता के अभ्यास या स्मृति के विकाः 
समाप्ति होती है और कहाँ से संकल्प का विकास $ 
होता है ? इसकी सीमान्त-रेखा नहीं खींची जा सकती । 
सीमित नियम नहीं हैं। हाँ, मन की एकाग्रता के अन्य ' 
की जानने के लिए मन की यात्रा पर रोक-थाम रखो | 


मिस्टर स्लेडस्टोन ज्यों ही बिछावन पर जाते थे, 
गहरी निद्रा आ जाया करती थी। महात्मा गान्धी' 
भी यही अ्रभ्यास था, वे जब चाहते तभी उठ सक 
उन्होंने अपने श्रतिचेतन मन को इस प्रकार शिक्षित रि 
कि वह उनको श्राज्ञाओं का पालन तत्पर होकर किया 
था। अ्रतिचेतव मन निरन्तर श्रभ्यास से आज्ञा का तत्प 
किया करता है। तुमको भी इस प्रकार का श्रभ्यास 
होगा। प्रायः देखा गया है कि लोग बिछावर्न पर 
चदलते-बदलते रात काट देते हैं, उनको निद्गए नहीं 
जहां मनृष्य को एक घण्टे की गहरी निद्रा आयी कि व 
के पूरे विश्वाम को पा लेता है 


और मन की शिथिल 
जागृत और कार्य रत हो जाया करतो है। 


तुम जिस क्षण विछावन पर जाते हो, सन को 
छोड़ दो और यह विचार करो, हमें अच्छी तर 
आवेगी।' अन्य किसी भी प्रकार के विचार न के 


आदत नेपोलियन को जी थी | लड़ाई के मैदान में, * 


हर जावच मे सफलता क रहस्य 


से रण के मारू बजते थे, नेपोलियन स्वेच्छानुसार श्रदव की 
पीठ पर ही निद्रा ले लेता था और इच्छानुसार ही जाग जाया 
करता था श्र तुरत्त ही नवीन बल पा कर रण में प्रविष्ट 
होता था। तुम भी अपने को इस प्रकार अ्रभ्यस्त करो कि 
किसी भी विषम स्थिति में स्वेच्छातुसार सो सको और जाग 
भी जाओ । 

डाकटरों, वकीलों और व्यापारीवर्ग के लिए इच्छाशक्ति 
का भ्रत्यन्त महत्व है । श्राज जीवन इतना विशाल और 
पैचीदा हो गया है कि उद्योगी लोग सोने के लिए पर्याप्त और 
उचित समय नहीं पा सकते हैं। जब कभी पाँच मिनट के 
लिए अवकाश प्राप्त हो, उन्हें एक स्थान पर कुछ देर के लिए 
आँखें बन्द कर निद्रा देवी की गोद में विश्वाम लेना चाहिए। 
उनको इस निद्रा से पर्याप्त ओर प्रेरक विश्राम मिलेगा। 
तत्परतः वे अपने झागे के कार्यक्रम को सुस्थिर-चिंत्त हो कर 
सकेंगे। उद्योगी लोगों के लिए इस प्रकार का ग्रम्यास वरदान 
के समान है। उन लोगों की नसों में तनाव और गुरुता ता 
जाती है। इस भ्रभ्यास से वे अपने शरीर को विश्राम देने के 
लिए ढीला छोड़ सकते हैं। यदि इसका ग्रम्यास किया गया 
तो इसमें अनेकों आश्चर्य निहित मिलेंगे । 

डा० एनी विसेण्ट चलती मोटर में सम्पादकीय नोट लिखे 
लिया करती थीं। श्राजकल बहुत से उद्योगी वैध हैं, जो 
सस्‍्नानागार में समाचार-पत्र देख लेते हैं। उनका मत सदा 
विचारशील रहता है। शारीरिक और मावसिक ब्रह्मचर्य की 
रक्षा के लिए मन को सदा काम में लगाये रखना चाहिए। 
जी शक्तिशाली और विलक्षण व्यक्तित्वश्ञाली मनुष्य बनना 
'चाहते हैं, उन्हें अपने जीवन के प्रत्येक क्षण का उपयोग महान 
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कार्यों में करना चाहिए और मानसिक, नेतिक तथा आाध्या- 
त्मिक उन्नति के लिए सचेष्ट रहना चाहिए। व्यर्थ की बात- 
चीत सदा के लिए त्याग देनी चाहिए । प्रत्येक को समय के 
मूल्य का ज्ञान होना चाहिए। सद्धूल्प में तेज तभी निखरने 
लगेगा, जब समय का उचित उपयोग किया जाय । व्यवहार 
और छढ़ता, लगन और ध्यात, धैय और शप्रत्तिहत प्रयत्न, 
विश्वास और स्वावलस्बन मनुष्य को स्यातिमान्‌ बना देते हैं । 


योग्यता और संकल्प 


अपने सड्ूल्पों का व्यवहार योग्यतानुसार करना चाहिए, 
भ्रत्यथा सड्भूत्य क्षीण हो जायगा; तुम हतोत्साह हो जा्ोगे । 
अपना देनिक नियम अथवा कार्य-व्यवस्था अपनी योग्यता के 
अनुसार बसा लो और उसका सम्पालन नित्यप्रति सावधानी 
से करो। अपने कार्यक्रम में पहिले-पहल कुछ ही विषयों को 
सम्मिलित करो । यदि तुम अपने कार्यक्रम को शनेकों विषयों 
से भर दोगे तो न उसे निभा सकोगे और त लगन के साथ 
दिलचस्पी ही ले सकोगे । तुम्हारा उत्साह कम होता जायगा। 
शक्ति तितर-बितर हो जायगी। मस्तिष्क में शिथिलता का 
आशसास होगा । अतः तुमने जो कुछ करने का निश्चय किया 
है, उसका अक्षरश: पलन प्रतिदिन किया जाना चाहिए। 


विचारों की अधिकता संकल्पित कार्यों की सफलता में 
बाधा पहुँचाती है। इससे अरान्ति, संशय और दीघेसूच्ता 
का उदय होता है। संकल्प की ततेजस्विता में ढीलापन आा 
जाता है। अवसर हाथ से चले जाते हैं। कभी-कभी तो यह 
भी हो जाता है कि तुम किसी कार्य को हाथ में लेने से 
हिचकिचय जाते हो । अत: आवश्यक है कि कुछ समय के 


श्४ जीवन में सफलता के रहस्य 


लिए विचार करो और तभी निर्णय करो। ज्यों ही मन में 
विचार भ्रावें त्यों ही संकल्प करना आरम्भ कर देना चाहिए। 
कभी-कभी सोचते तो हों, पर कर नहीं पात्ते हो। उचित 
विचार और उचित अनुभवों के प्रभाव में ही यह हुआ करता 
हैं। ग्रतः उचित रीति से सोचना चाहिए और उचित अनुभव 
ही करने चाहिए, तभी संकल्प की सफलता श्रनिवाये है। 
उचित विचार श्र सत्य अनुभव सदा आपके साथ-साथ 
चला करंगे। 
इच्छा और सद्भूल्प 

भगवदिच्छा सर्वशक्तिमान्‌ है। ईश्वर का संकहप हुआा 
कि तत्क्षण ही कार्य. का सम्पादन हो जाता है। मनुष्य संकल्प 
करता है, पर उसे इच्छित वस्तु की प्राप्ति होने या कार्य के 
पृर्ण होने में देर लग जाती है। इसका कारण क्या है ४ 
संकल्प की कमजोरी ही। मनुष्य सोचता है, संकल्प करता 
है श्रौर धीरे-धीरे उस वस्तु को कुछ काल के अन्दर प्राप्त कर 
लेता है। मनुष्य निर्माण भी करता हैं। यदि संकल्प शुद्ध 
ग्रौर बलवान्‌ है तो पदार्थ की प्राप्ति अथवा कार्य की सफलता 
तेत्क्षण में ही प्राप्त की जा सकती हैं। 

किस्तु केवल संकल्प ही किसी वस्तु की प्राप्ति में सफल 
नहीं होता है । संकल्प के साथ निश्चित उद्देश्य को भी जोड़ना 
होगा। इच्छा या कामना तो मानस-सरोवर में एक छोटी 
सहर-सी है, लेकिन संकल्प वह शक्ति है, जो इच्छा को कार्य- 
हूप में परिणत कर देती है। इच्छा का कार्यान्वित होना 
संकल्प पर निभेर हैं । 

इच्छा और संकल्प का अस्तित्व भिन्न-भिन्न है। इच्छा 
किसी प्रकार की समृद्धि को प्राप्त करने की कामना है, जबकि 


संकल्प और स्मृति का विकास कै 


$ 


संकल्प निश्चय करने की शक्ति है, जिसके पीछे किसी काम्य 
वस्तु की प्राप्ति का ध्येय नहीं रहता। इच्छा वासना हैं, जो 
मन से सम्बन्ध रखती है; जबकि संकल्प नियम हैं श्र झात्ता 
के व्यक्त गुणों का लक्षण है। यह विश्व चैंतन्प हैं--यहू रबर 
का संकल्प हुश्ा। जब आत्मा अपने चारों थोर के पदार्थों 
के श्राकषण और विकर्षण से श्रप्रभावित होकर अपना कार्य 
निर्धाग्त करता है तो संकल्प प्रकट होता हैं। जब बाहरी 
आकर्षण और विकर्षण काये का निर्धारण करते हैं तथा मनुष्य 
ग्रात्मा की आवाज को नसुन कर या आ्रान्तरिक श्रादेश को 


ने पहिचान कर, इन सबसे विमुख हो जाता है, तब इच्छा 
प्रगट होती है । 


स्वतन्त्र संकरप 


मनृप्य जिन-जिन पदार्थों की कामना करता हैं, सोचता है 
और जिनके लिए वह काम करता है, उनसे अलग हो जाने का 
प्रयत्त भी करता रहे | बह समझता चाहिए कि यह सभी 
विषय श्रात्मा से तादात्म्य नहीं हैं। इस प्रकार जी इच्छाएं 
लिम्ततप्ा इच्छाओ्रों के कारण बाहरी वस्तुओं की ओर उन्मुख 
हुई थीं, मत के तत्वाघान में संकल्प का रूप धारण कर लेतों 
हैं भौर उच्च मन ही बुद्धि का रूप घारण कर लेता है। चेकि 
निम्नतर-मन उच्चतर-मत का और उच्चतर-मन ही बुद्धि का 
डप घारण कर लेता है, अतः शुद्ध-संकल्प परम संकल्प में 
ग्रात्म-शासित्त हो जाता है। केवल इसी अवस्था में बन्धन 


रूट जाते हैं और उत्साह-शक्ति अनवरुद्ध हो जाती है। तभी 
कहा जाता है कि 'संकल्प स्वतन्त्र हो चुके हैं ॥/ 


२६ जीवन में सफलता के रहस्य 


जो मनुष्य संकल्प-विकास की चेष्टा कर रहा है, उसे 
सदा मस्तिष्क शान्त रखना चाहिए। सभी परिस्थितियों में 
अपने मन का सनन्‍्तुलग कायम रखना चाहिए । मन को 
शिष्टाचार की शिक्षा देनी चाहिए। यह ग्रभ्यास करने की 
बात है। मन का सन्तुलन हुआ तो पहुँचे हुए ज्ञानी या योगी 
के लक्षणों का आभास प्रत्यक्ष होता है। जो अपने मन को 
सदा सन्तुलित रखता है, वास्तव में वह सुखी व्यक्ति और 
सिद्ध योगी है, वह सभी कार्यों में आशातीत सर्फलता 
प्राष्त करेगा । 


मन को सम्तुलित करने के लिए तुम पदचासों वेष्टाओरं में 
प्रसफल होते रहोगे, किन्तु धैर्य न छोना। इक्पाजनुव्वी वैष्टा 


से तुम मन को सन्‍्तुलित कर में सफल बन सकोगे'। संकल्प 
प्रारम्भ में अ्सफलताभी के बावेजुंद 


को बल प्राप्त होगा। में ग्रसफलता जे 
हनी हल गत्साह नहीं होना चाहिए। वीर दी नर जे य से भी 
शिक्षा शान शर व बल करे छह किन कलह किया करते हैं। सात बार युद्ध में हार जाने पर 
भी आठवीं बार वे प्रयत्न करते रे वजयी ] 
अयानक सद्धूट के श्राने पर भी मन का सच्तुलन नहीं न 
क सक्कट के श्राने पर भी मन का सच्तुलन ने 


_खोना चाहिए, मन्‌ की वृत्ति में नीचता नहीं श्रान गत, की वत्ति में नीचता नहीं ग्रानी चाहिए । 


कद मल है ३ देव कर विकलताओं को शान्त और उत्साही रखी। बहें हुए दूध पर चिल्लाने 
से क्या लाभ ? घटना घट चुकी है। हँस-हंस का स्व घट चुकी है। हस-हँस कर विफलताओं 


काप्रतिकार कनो होग। प्रतिकार करना होगा | - 
जो कुछ भी वुम करते हो, ग्रेन्‍्के उत्ञ-ले-करो। ठे हड़ः - याद. 


० कि जो कहो बे समा माह पर डेगा4_ 
कालो | मन की 
_नकाल!। | 
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कभी भी उद्िग्न न होने दो। भावनाओं की प्रचुरता और _ 
दे बे पद वा उ्ेकम के पवार कह उ्र ज्त्त | के प्रवाह में बह न 
उनको वहा में करो । श्रांखिर संकट गाया क्‍यों, 

शक वर कप पर बेहत करों और भविष्य ह- ० जात >> जाया +- जाए बक्क्ज जता 55775 

यह झंफट बरसों कसे--इस करो विष्य में 

_गातधानी से काम करो। परिस्थितियों पर विजय पाने के _ 

लिए अनेकों प्रभावशाली और आसान तरीके हैं, उन्हें सीखो । 

या मम 


 विवेकी बनो और दूरदर्शी भी । इस प्रकार विपत्तियों 
और दूघ॑टनाग्रों पर विजय पायी जा सकती है-). विफलताश्रों, 
दोषों और गलतियों पर ध्यान रखते हुए भी उनमें लीनन 
हो जाग्रो। ज्यों-ज्यों तुम्हारा संकल्प दिन-प्रतिदिन शुद्धतर 


और महत्तर होता जायगा, त्यों-त्यों सभी ग्रवगुण स्वतः ही 
हटते जायेंगे । 






समय मिलने पर यह विचार अवध्य करो कि तुम क्यों 
असफल हो- रहे हो ? कारण खोज कर दूसरी बार चेष्टा करो 
श्रौर सावधानी से आगे -बढ़ो ।:जिन कारणों सैं पहली बार 
असफलता मिली थी, उनका निराकरण करो--अलग हटाओ॥। 
अपने को स्थिरचित्त रखो/-सदा सावधान रहो, फु्तीलि और " 
कुशल बन्नो। तेजस्वी-होते हुए भी सुकर्म के योग्य होना 
घाहिए। तेजस्विता को दुरुपयोग नहीं किया जाता चाहिए । 


सदा सतक रहो 
हे पत्ती है। ये लक डिविया (विद) हे व्यावहारिक कठिनाइयाँ द्विविधा (दर्विधा) 
न देती हैं। तुम्हें हतोत्साह नहीं हो जाना चाहिए । 


पक कर लक अपनी बुद्धि का उपयोग करो। चतुर _ न हारो, बल्कि अपनी काउ 


हे परत न आम हर मय र सफल योजनाओं का आविष्कार करो। श्र 
हे रक शक्तियों और .. ४ फयों और जागृतीभूत तेजस्विताको काम में , तेजस्विता को काम में 


अमल मजपलर अमन के किक अत २० 2 लक 24000 की कक टी 


श्प जीवन में सफबता के रहस्य 


लाग्रो । जब घर में भ्राग लग जाती है तो तुम कितनी फुर्ती 
से काम पर जुट जाते हो। किस प्रकार और कहां से यह 
रूता और स्फूर्ति श्रायी ? पता नहीं चलता कि कहाँ से वह 
तेज और वह बल आया था। उस समय तुम्हें अन्येतर व्यापार 
अनुभूत नहीं होते, तुम्हारा चित्त एकाग्र हो जाता है। ततः तुम 
सुन्दर घ्यवस्थापूर्वक कार्य करने लग जाते हो और इस प्रकार 
जायदाद और तथादिक वस्तुओं की यथासम्भव रक्षा कर पाते 
हो । जब बला टल जाती है तो कहते हो कि 'ईश्वर की 
रहस्यमयी शक्ति उस समय मेरे अन्दर काये कर रही थी। 
समय का निरर्थक प्रयोग न करों। जब एक वार कार्य का 
निश्चय कर लिया है तो दक्षतापूर्वक उसका सम्पादन करो। 
दीध॑सूत्रता समय का नाश कर देती है । दीघ॑सूत्री व्यक्ति इस 
लोक झ्रौर परलोक में कभी भी सफल नहीं हो पाता है । 
संकल्पोन्नति के पूर्व लक्षण 

गनुद्विन मन, समभार, प्रसन्नता, ग्रान्तरिक बल, कंटिन 
कार्य-सम्पादन की क्षमता, प्रमावुक व्यक्तित्व, शान्ति, ग्रोजपूर्ण 
मुखमण्डल, चमकती आँखें, सतर्क दरष्टि, स्पष्ट स्वर सरल 
चरित्र, दृढ़ स्वभाव निडरता आ्रादि लक्षणों से पता बलता 
है कि संकल्पोन्नति हो रही है। 

निपुण बनो 

गीता में भगवान्‌ ने द्वादशाध्याय के सोलह॒वें इलोक में कहा 
है कि तुम्हें दक्ष हो जाना चाहिए। जब कभी तुम उभय- 
संभव तक में पड़ जाते हो तो यही दक्षता तुम्हारा मात्र 
मिदिचत्‌ कर देती है, जिससे तुम सीधी सफलता प्राप्त कर 
सकते हो। इसके लिए वुद्धि श्रति सूक्ष्म रहनी चाहिए ओ्ौर , 
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कुशाग्र भी । प्राचीन काल में क्षत्रिय राजागण युद्धकाल में 


कितने फुर्तीले और निपुण रहते थे। शिवाजी और नेपोलियन 
में यह गुण प्रचुरता से था। 


धघेये और दृह्ठ लगन 
कान शोर कक चर से अवखकत है। रत 


रस्थितियों पर विजय पाने और सफल वनने के 
न ननन कम 3 मकान इंढ़_लगन और घय के । धृत्ति 
और मानसिक साम्य संकल्पोन्नति में सहायक होते हैं।. मानसिक साम्य संकल्पोन्नति भें सहायक होते हैं 


साधारण-सी घटना से विचलित नहीं होना चाहिए और 
ने बात-बात में धैर्य का त्याग ही करना चाहिएं। विपत्ति] 
काल में धैये वारण करना चाहिए। कहा है कि झयमुद्र में-- 
हलक कील मध्य, पोत के डब जाते पर भी, पूर्तिस्थि 


व कार केक न दल लावा, तैर कर तट पर पहुंचने को आशा करते 
हैं। | जेंसे ६ 


क्त ५. पहीं, वह जल्दबाज भी होता है तय नहीं, बह जल्दबाज भी होता है और 
बात-बाते में हताश, निराश और स्वभावतः विफल भी हों 
जाता है। >> रा 





कनजीाी 


एक निश्चित्‌ लक्ष्य हो जीवन का 


बहुसंख्यक लोगों का, यहां तक कि शिक्षित कहे जाने वाले 
व्यक्तियों का भी जीवन में कोई निश्चित्‌ लक्ष्य नहीं है। फल 
यह होता है कि वे लोग इधर-उधर मारे-मारै फिरते हैं; 
जैसे समुद्र में एक लकड़ी का कुन्दा चपल लहरों के साथ 
निरवलस्व इधर-उधर भट्कता है। आज के जनसमुदाय को 
अपने कतेव्य का यथार्थ ज्ञान नहीं है। बहुत से विद्यार्थी अपनी- 
वी० ०० और एम०-ए० की-पढ़ाई-रूतमे कर लेते हैं; पर 


आगे क्या करना होगा; इंसका उन्हें पता नहीं रहता । अपनी 


३७ जीवन में सफलता के रहस्य 


प्रकृति के अनुसार किसी अच्छे उद्यम को चुनने की शक्ति 
उनमें नहीं है जिससे वे जीवन को किसी ग्राधार पर खड़ा 
तो कर सकें। श्रत: वे श्रालसी बन जाते हैं और साहस के 
कार्य या किसी कार्य को, जिपमें कुशलता, बतुराई रौर _ ।, चतराई और 
कुशाग्र वृद्धि की ग्रावश्यकता है, करने में अश्रयोग्य सिद्ध 

न 7-८ 

इस तरह उनका समय बरबाद होता जाता है श्रौर सारा 
जीवन उदासी, निराशा गौर दुःख में बीत जाता है। उनके 
फस शक्ति है, बुद्धि भी है, पर कोई निश्चित्‌ लक्ष्य या ध्येय 
नहों श्र व जीवन का कोई कार्यक्रम ही। इसलिए उनका 
जीवन अ्रसफलता का प्रतीक बन जाता है। प्रत्येक को प्रथमतः 
अपने जीवन के लक्ष्य का उचित ज्ञान होना चाहिए। उसके 
बाद कार्य करने का एक ऐसा ढड्भ निकालना चाहिए जो 
अपने ध्येय की सफलता के अनुकूल हो । 

लक्ष्य तक पहुँचने के लिए कड़ी मेहतत तो जरूर करनी 
“होगी, साथ-साथ गअ्पवा आदर्श भी विश्चित होना चाहिए श्रौर 
जीवन में हर क्षण उसी आदर्श के अनुसार कर्म करता 
चाहिए। लड़खड़ाते पग से दस साल बाद भी या श्रभी ही 
तथा कक अल जीत बर क्षण तुम अपने लक्ष्य को ठीक तौर से समझ सकोगे, 
'्तिचाहेर। (तहलका किरंस हि जा का है। कोई बड़ी बात नहीं; किन्तु अपना एक ग्रादश ध्येय श्रवृश्य 

चाहिए। तम्नी संकल्व का विकास किया जा सकता है। _ 

जब व्यक्ति ने सफलतापूर्वक अपने द्वितीय आश्रम (गृहस्थ 
आश्रम) को निबाह लिया है, जब उसके सभी लड़के जीवन 
में दक्ष हो चुके हैं, जब उसकी लड़कियों का विवाह भी हो 
चुका है, जब उसके जीवन के भ्रवशेष भाग को भागवत- 
आचार, धर्म-पुस्तकों के श्रध्ययन और ध्यान में व्यतीव करता 
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चाहिए। पर ऐसा होता ही कहाँ है ? बहुत से लोगों को तो 
इसका विचार तक नहीं आता किवे क्‍या करने जा रहे हैं ? 
प्रथम नौकरी से अवकाश मिलते ही वे दूसरी नौकरी पकड़ 
लेते हैं। उनमें लालच यथावत्‌ वर्तमान रहता-है। यहाँ तक 
कि वे जीवन के अन्तिम क्षणों तक रुपयों को ही गिनते रहते 
हैं; पोतों और परपोतों के विषय में ही सोचते रहते हैं। 
ऐसे लोगों के भाग्य को क्‍या कहा जाय ? वे सचमुच दयनीय 
हैं। सुख्ो है वह जो चाकरी से अवकाश पाते ही अपना 
सारा समय धर्म-कर्म में व्यतीत करने लगता है। 


पौर्वात्य और पाइचात्य संस्कृति के प्रयोग 


हिन्दू-संस्क्ृति पौर्वात्य संस्कृति का प्रतिनिधित्व करती है। 
हिन्दू साधुओं झौर ऋषियों की पूर्वीय संस्कृति और पाश्चात्य 
देशों की मनमोहक संस्कृति की रीतियों में आसमान और 
जमीन का भ्रन्तर पड़ जाता है। मुख्य भेद यही है कि पाश्चात्य 
देशों में लोग अपने संकल्प और स्मृति को भौतिक विकास 
और सांसारिक उन्नति के हेतु प्रयुक्त करते हैं। उन्होंने सामा- 
हक परा-जीवन की तो अवहेलना ही कर दी है। यह उन 
लोगों की महान्‌ भूल है। परन्तु भारत के योगीजन अ्रपनी 
स्मृति और संकल्प शक्ति को आध्यात्मिक उन्नति के लिए 
शिक्षित करते हैं। उनका लक्ष्य सदा प्रात्म-साक्षात्कार ही 
हुआ करता है। आत्म-विषयक सिद्धियों का प्रकाशन अथवा 
प्रदर्शन, वे केवल अपने विद्यार्थियों को इस विषय की शिक्षा 
देने के लिए हा ही करते हैं। उस प्रदर्शन का अर्थ होता है कि 
ह इन्द्रियजर सुख से बढ़ कर भहाच्‌ सुल्ल आत्मनिष्ठ जीवन 

है, “चलन नि च-और_ अमरत्व- प्राप्त होते हैं।” र रत्व-प्राप्त-होते हैं ।' 


श्र जीवन में सफलता के रहस्य 


उनका कथन है कि '्रमरत्व को प्राहि व तो कर्म से, 
ने धन से और त सन्‍्तति से--एकमात्र त्याग से हो सकती है। 
सच्चा सुख भूमा या निस्सोम या अनन्त में है। संसार के 
नश्वर पदार्थों में सुख नहीं है । वास्तविक और अनन्त शान्ति 
केवल ब्रह्म में ही है। उस पूर्ण की खोग भ्रौर उसका ज्ञान 
अवश्य होता चाहिए ।' उनकी यही शासनावली हमारे कानों 
में सदा गूजती शभ्रा रही है । 


ग्रतः पाश्चात्यों को आध्यात्मिक संस्कृति की उपेक्षा नहीं 
करनी चाहिए श्र किसी भी संस्कृति के झ्राध्यात्मिक आधारों 
को तो भूलना ही नहीं चाहिए। भौतिक उच्चति को प्राप्ति 
तो कुछ सीमा तक ही हो सकती है। साथ-साथ आ्राध्यात्मिक 
गुणों का विकास भी होते रहना चाहिए । सभी संस्कृतियों और 
कार्यों के लिए एक आध्यात्मिक आधार होना चाहिए । यह 
आवश्यक है। यदि इस ओर ध्यान नहीं दिया गया तो वह 
संस्कृति' नहीं रहेगी । तात्पय की संकल्पोन्नन्ति के साथ-साथ 
तपस्या का अभ्यास और सच्चरित्रता का दिव्य भाव अवश्य 
होना चाहिए । 

शौनक नामक एक बुद्धिमास्‌ गृहस्थ ने ऋषि अड्धिरा ;] 
पास जाकर यह प्रश्न किया--'पूज्यवर, परमोच्च संस्कृति 
अथवा महाव संस्कृति कौध्त है, जिसको जानने के अनन्तर सभी 
संस्कृतियों का ज्ञान हो जात है ?' 

श्रद्धिरा ने उत्तर दिया--यह ब्रह्मविद्या या परा 
विद्या है ।' 

आध्यात्मिक संस्कृति को दूसरे शब्दों में ग्रात्म-न्नान कहा 
जाना चाहिए। मैं इसलिए पाश्चात्य देशों के सांस्कृतिकों 
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का ध्यान इस ओर आाइष्ट करता हूँ । कुछ भारतीय धर्मगुर 
भोतिकवाद की एकदम उपेक्षा कर डालते हैं और तामसिक की एकदम उपेक्षा कर डालते और तवामसिक 
गया. है। अ्रतिशयता कभी-कभी विनाश की जननी और 
सदेव अनौचित्य की अनीचित्य की कुंजी है। मुक्ति और युक्ति दोनों की 
आवश्यकता है, जैसा तान्त्रिक कहा करते हैं। थोग और 
व्यवहार दोनों का समन्वय किया जाना चाहिए । 


ब् ज- 


उपसंहार 


एक दूसरी वात है, मुख्य है वह। संकल्पोन्नति श्रस॒म्भव्‌ 
या कठिन या यथासम्भव या दुःसाध्य नहीं है। ऐसी शिकायत 
कभी नहीं करनी चाहिए। कम-से-कम एक साधक के लिए 
तो यह शिकायत वाज्छनीय नहीं है। जो साधक संकल्प और 
स्मृति की साधना का प्रयोग कर रहे हैं, उनके लिए श्रच्छा 
होगा, यदि वे अपने शब्दकोष से-इन कठिनाइयों और बलेशों 
का बहिष्कार कर दें; क्योंकि इनके प्रयोग करने वालों में 
नयु सकत्व या स्त्रीत्व का आभास होता है। डरपोक औरतें ही 
हा करती हैं--'यह कटिन है, ओहो, वह तो अ्सम्भव है; 
अरे ऐसा कभी हो ही नहीं" सकता' इत्यादि । सिह के समान 
भाहसी भ्राचरण करो। आ्राध्यात्मिक वीरता को अपने भ्रस्दर 
भैत्पक्ष करो। आध्यात्मिक क्षेत्र में निरन्तर रण हो रहा है, 
अपनी बहादुरी दिखलाओ। संकल्पसात्र से तुम क्या नहीं कर 
सकते हो ? संकल्प के बल से गतिहीन में गति लायी जा सकती 
और मृत्यु भें जीवन का स्फुरण भर दिया जा सकता है। - 
इंसामसीह ने जो कुछ किया, तुम उसे कर -“संकल्प 


बल से। यह प्रकृति का अदठुट नियम है कि संकल्प श्रनेकों 
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मार्गों के अवरुद्ध अ्भियानों को खोलता है; संकल्प सफलता 
का अग्नदत है । 


श्रत: मन को सदनुशीलन में शिक्षित करा। निषेधात्मक 
विचारों को भूल जाग्रो। आत्मा की महिमा को जानो! 
उसकी शक्ति को पहचानों, उसकी महत्ता के गौरव का ध्यान 
करो। तुम्हारे मत, विचार, संकल्प और स्पृत्ति की भाड़ में 
ग्रौर है ही क्या ? केवल ग्रात्मा ही आत्मा। वह ख़ब में 
व्यापक है, सवकी रग-रग में समाया हुआ है। वह ज्ञान, 
आनन्द, शक्ति, सौन्दर्य, शान्ति और समृद्धि तथा कल्याण एवं 
सुख का भण्डार है-यदि यह जाने जाग्रों तो संकल्प दिव्य 


संकल्य बने जायेंगे 


ऐसा अनुभव करो कि सूर्य, चस्द्रमा, तारे और श्ररित 
तुम्हारी आज्ञा से अपना-अपना कार्य कर रहे हैं। ऐसा समभो 
कि तुम्हारी श्राज्ञा से वायु बहती है, जल बरसता है, अग्नि 
जलती है, नदियां बहती हैं तथा इन्द्र, अग्नि श्लौर यम अपनो- 
अपना कार्य करते हैं। तुम प्रतापों के प्रताप, यूर्यों के सूबे, 
प्रकाशों के महाप्रकाश, पवित्रताओ्रों की परम पवित्रता, देवत्व - 
के परम देवत्व, देवताओं के महादेव, सम्राटों के महासम्राट्‌ 
और सबसे महान्‌ ईश्वर हो। तुम ही सत्य हो, धुम ही ब्रह्म 
हो, तुम ही अ्रविनव्वर, श्रविनाशी श्रौर श्रमर श्रात््मा हो, जो 
ब्रह्माण्ड में समाया हुआ है। अपने देवी बैभवों को पहचातों । 
ब्रह्म की महिमा का अनुभव करो । अपनो स्वतेन्बता, श्रपना 
सच्चिदानन्द स्वभाव, भ्रपना महाकेद्ध, श्रादर्श और लक्ष्य कभी 
न भूलो। उस प्रकाश, ज्ञान, प्रेम, शान्ति, सुख और श्रातत्द 
के समुद्र में संदा आानन्द्मग्न रहो। महावाब्य का महल 


हे 
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समझो । “तत््वमसि' वह तुम (ही) हो---उपनिषदोों के इस 
व।क्य का साक्षात्कार करो । 


क्या तुम इसका कारण जानते हो कि मैं क्यों इस विषय 
को तृतीय क्रम में चुन रहा हूँ ? आत्मा ही प्रत्येक का वस्तुतः 
आधार है। मैं इसीलिए आभ्राध्यात्मिक संस्कृति को सर्वेप्रधान 
मानता हूँ। आत्मा और संकल्प में घनिष्ट सम्बन्ध है; क्‍योंकि . 
संकल्प आ्रात्म-गति या आत्म-प्रकाशन है । अतएव मैं आध्या- 
त्मिक उन्नति के उपरान्त ही संकल्पोब्नति पर विचार प्रकट 
कर चुका हूँ । 


सदाचार के पक्ष का ज्ञन हुए बिना संकल्पोन्नति सम्भव_ 

नहीं है । इसलिए थह तृतीय क्रम में आ रहा है। सदाचार में 
उन्नति कर लेने से चरित्र की पूर्णता प्राप्त होगी। सदाचारी 
बुद्धिवादी से कहीं भ्रधिक शक्तिमाच्‌ है। चरित्र की उन्नति 
होने से नाना प्रकार की सिद्धियों और मुप्त शक्तियों की प्राप्ति 
होती है। यदि तुम योगसूत्रों का अध्ययन करो तो उनमें 
अहिसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, अस्तेय और अपरिणग्रह के अधश्यास 
से जो शक्तियाँ प्रकट होती है, उच्का विवेचन पाओगे। जो 
सदाचार में उन्नति कर रहे हैं, भ्रष्ट-सिद्धियाँ और नव-निधियाँ 
उनके चरणों के पास लोटा करती हैं; दे सदा उनकी सेवा में 
प्रस्तुत रहती हैं । 


दर्श न-शास्त्री सदाचारों हो, यह अनिवाये नहीं; परन्तु 


रियता, आध्यात्मिकता के जवान जनता हाय से त्मिक साधक को सदाचारी होना अनिवाय है। सच्च- 
रित्रता आध्यात्ि साथ-साथ | क्ैनों का 
“ ्िकलज्ज-+फतह#तह __  ै॒ , 
है 
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अस्तित्व साथ-साथ है। तीन प्रकार की तपस्थाओं श्र्था 
शारीरिक, वाचिक और मानसिक का ग्रादेश गीता के १७६ 
प्रध्याय में है। राजयोग दर्शन में यम का अभ्यास और बौद्ध 
के आठ नियम (उचित विचार, उचित प्रयास, उचित कर्म 
उचित चर्या आ्रादि) पदुपय-की _वैतिक उच्तति के लिए अत उन्नति के लिए अत्यन्त 
विचारवान्‌ सिद्धाब्द- हैं। संदाचार वा उस सिद्धास्व हैं। सदाचार या उचित शभ्राचरण से 
मनुष्य नैतिक बनता है भर आत्म-तत्त या बहाताए | नेतिक बनता है और ग्रात्म-तत्त्व या ब्रह्मशात था 


योग्य हो जाता है। गे जाता है। 


मद यह प्रयल करना चाहें के सदी ते होक पी करना चाहिए कि प्रत्येक परिस्थिति में 
सच बोला जाग्र। आरम्भ में तुम अप्ती आमदनी से हाथ भ 
धोसकत हो, पर ग्रत्त में तुम्हारी विजय दुनिवार्य है। तुम 
उपनिषदों के सत्य को जानोगे--संत्यमेव जयते नानृतम्‌ , 
श्र्थात्‌ एकमात्र सत्य की ही विजय होती है, असत्य कभी 


विजयी नहीं होता । 


एक वकील जो काबून की कचहरी में सत्य बोलता हैं, 
भूठी गवाही नहीं पढ़ाता, आरम्भ में अपनी वकालत को खो 
सकता है; परन्तु कालान्तर में वही वकील न्यायाधीश शोर 
भवविकलों के सम्मान प्राप्त कर सकेगा। उसके पास सहसों 
भवक्किल जमा हो जाएंगे। किन्तु उपक्रम में उसे उपयुक्त 
बलिदान श्रवश्य करना होगा । वकील लोग प्रायः शिकायत 
किया करते हैं--हम लोग वेया कर सकते हैं ? हम लोगों का 
तो पेशा ही ऐसा है। हम लोगों को असत्य भाव करना ही 
पड़ेगा, अन्यथा हम लोग अपना मुकदमा हारते हैं | 

यह सव भूछे बहाने हैं! उत्तर प्रदेश में एक ऐंड्वोकैट 
ये। वह मानसिक रूप से संन्यासी का व्यवहार करते रहे। 
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उन्होंने कभी भी भूठी गवाही नहीं दिलवायी | वह ऐसे मुक- 
हमों को हाथ में लेते ही नहीं थे । किन्तु जब तक वे जीवित 
रहे, वकीलों में ग्रादश नेता के समान पूजे गये और न्याया- 
धीशों, मवक्किलों तथा अपने मित्रों के श्रद्धापात्र वने रहे। 
अतः भाइयो, क्यों अपने विवेक की ह॒त्या कर रहे हो ? क्‍यों 
अपनी आत्मा का हनन कर रहे हो ? क्‍या तुम सभी पूर्बोक्त 
वकील साहब के आदर्श का अनुसरण करोगे ? सच्चे बनो। 
तुम्हारे ग्रन्तिम दिन आनन्द से कटेंगे। अपने जीवन को भोग- 
विलासी बनाने और अ्रपनी पत्नी को प्रसन्न रखने के लिए 
अपने विवेक की हत्या न करो । जीवन तो एक-त-एक दिन 
लुप्त हो जाने वाली वस्तु है श्नौर एक बुलबुले के समान दो 
क्षणों की भी मेहमान नहीं है। अपने को दिव्य बनाने के लिए 
साधना करो । 


 अहिसा ही परम धर्म है। किसी भी जीव को कृष्ट नहीं _ 
पहुँचाना चाहिए। सत्य बोलना चाहिए और धर्म का-अ्जर्ण 
करना चाहिए । दूसरों के प्रति वेसा ही व्यवहार क्रना 
38 न किक कु ना 
व्वहाज करो। मत्य की उेकिक जप के घिए यह सटे हों। अपने प्रतिवासी से अपने ही समान प्रेम-भाव का 
 बक ग  ताज ताक ते _ आविश्यक बात हूँ। आत्मिक एकता या जीवन का 


एकत्व या अ्रद्व॑त-दर्शन के लिए नतिकता ही दृढ़ आधार है। ही दृढ़ आधार है। 
नंतिक उन्नति वेदान्त-द्शन के लिए रास्ता तैयार करती है। 7 
335 











लए जप फल व सन न तल जज हक न तल मनन 
प्रायः सभी साधक गृहत्याग करने के पव्चात्‌ नैतिक शुद्धि 
की परवाह न कर, समाधि और ध्यान में कूद कर बड़ी भारी 
गलती किया करते हैं। यद्यवि उन्होंने १५ साल तक ध्यान 


इं८ जीवन में सफलता के रहस्य 


का अभ्यास किया है, तथापि उनका सन उसी मृढ़ स्थिति में 
रहता है। ईर्ष्या, घृणा, गुरुत का विचार, अहद्भार और 
संस्कृति के बिना 


(९ 
घमण्ड उनके मन में भरे हुए रहते हैं। नैतिक सं 
अप 
ही लत 


भावों का विकास 


भाव शब्द संस्कृत पद है। इसका अर्थ होता है, मान- 
सिक दृष्टिकोण या स्वभाव। श्रान्तरिक भावना ग्रा अनुभव 
ही भाव है। मनुष्य में “जो गुण प्रधले हैं, उनके स्वभाव के 
अनुसार भाव भी तीन प्रकार' के होतेः हैं, श्र्थात्‌ सास्विक _ 
इलाज सिक भाव्र और तामसिक्‌ भाव । सात्तिक भाव 
दँवी भाव है और शुद्ध हैं। जिस तरह विचार, स्पृति या 
संकल्प का विकास अभ्यास द्वारा हो सकता है, उसी तरह 
भाव का विकास भी हो सकता है। दुर्भाव को सुभाव में 
रुपान्तरित किया जा सकता है। मित्रता या शत्रुता की' 
भावना मानसिक सृष्टि है। यह आन्तरिक विचार या भावना 
है। बहुत दिनों का विश्वासी मित्र एक क्षण में श्रपना कट्टर 
बैंरी बन जाता है। केवलमात्र एक कठोर शब्द ही सारी 
स्थिति को पलक मारते ही बदल देता है। जब मित्रता का 
भाव रहता है तो केशव आशा करता है या सोचता हैं कि 
उसका मित्र राजेद्ध बीमारी की हालत में उसकी सेवा करेगा; . 
वह यह भी सोचत्ता है कि सद्भुट और श्रावश्यकता श्रा पड़ने 
पर वह अपने मित्र से ऋण भी ले सकता है--इस प्रकार की 
- अनेकों भावनाएं केशव के मन में इसलिए उठती हैं कि वहू 
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राजेन्द्र को अपना मित्र समझता है। यह सब मनुष्य की 
भावनाएं हैं। जब दोनों अपनी मित्रता से हाथ धो बैठते हैं, 
तब केशव के मन में राजेन्द्र-विषयक नाना प्रकार की भावनाएं 
जागती हैं । उसे अ्रपने पुराने मित्र में किसी प्रकार का विश्वास 
ही नहीं हो पाता। वह उससे डरता रहता है। रास्ते में कहीं 
मिल जाने पर मुह फिरा लेता है। वह उसकी निन्‍्दा करता 
है। भ्रनेकों शक्भाओं से उसका मन भरा हुझ्ना रहता है। 
देखिए, सम्पूर्ण परिस्थिति मौलिक रूप में बदल गयी है। भाव 
पूर्णतया बदल गया है। 


वैदान्त का सिद्धान्त है कि मनृष्य जब अज्ञान से रहित | 


जम जन बाई मिकी हब हमर. 
छोटा जीव है,_ जिसे छोटे-छोटे भ्रधिकार और लौकिक ज्ञान_ छोटे-छोटे श्रधिकार और लौकिक ज्ञान 
गन । यह उसके वर्तमान का भाव है। यह मानवीय भाव _ 
। इसका, रूपान्तर ब्रह्मभाव में होजाना चाहिए। सोचो कि_ 


लक उतल ते समर गरम ब्रह्म हो। अनुभव करे कि तुम शुद्ध और स्वव्यापी ज्ञक.. र सवव्याफा जान. 
काश और चेतन्य हो; 







सतह गा मर पत्र यव बे ।र_सबब्यापी हो । विश्वा 
सु साक्षी हो। साक्षी और श्रकर्ता के भाव अपने 
मन में झाने दो। में करत्तों नहीं हैं, में भोक्ता नहीं हैँ -- 
इस प्रकार के भावी को मन में लाने का ग्रभ्यास किया करो प्रकार के भाव। को मन सें लाने का ग्रभ्यास किया जद भावनाएं पतन हो जाएंगे और कम पते 


पल भावनाएं पराणृत हो जाएंगी गौर तुम कर्मे-ब्धन को, 





वैदान्त यह सिखलाता है कि नाम भौर रूपों की अवहेलना, यह सिखलाता है कि नाम और रूपों की 
बह जहा को ही देखो और उसी का अनुभव करो |» हर जगह ब्रह्म को हो देखो और उसी का अनभव के 
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वैदान्त तुम्हें उचित विचार और गम्भीर ध्यान से आत्म-भाव 
का विकास करना सिख्लाता है । 


॥ सता है हो अब या पक 
कर न नगर है तो ता 
है कल सन मम 444 वर्क उसे विचार की अकृति-के -ससान हमें अन्दर” ग्राती 
है। अपते शत्रु के विषय में कुछ कर सोचो तो तुम्हारे ऋच्दर 
शत्रुभाव-आते लगेंगे। दया या विश्वग्रेम के विषय में सोचो 


तो प्रेम-भाव या करुणा-भाव प्रकट होगा ।“विश्वन्सेवा की 


“और पत्ती रद जला का बार करो वो रण आ वृन्दावन-लीला का विचार करो तो कृष्ण-भवित 
को जोगरण होगा। भावना और विचार साथ-साथ चलते. ] भावना शोर विचार साथ-साथ चलते 
है। विकार को झबता से अलग नहीं किया जा सकता, उतका, 


हक लि 3 

सम्बन्ध आग और उसकी गरमी के समान अभिन्न है। साव- 
' घानी और अन्तरावंलोकन होरा सदा मानसिक परिस्थितियों 
का ध्यान रखना चाहिए। मत्-में किसी प्रकार का नियेधा- 


त्मक या भनिच्छित भाव भ्रकट नहों होने देता चाहिए | कलृषित_ कर या अनिच्छित भाव प्रकट नहों होने देता चाहिए | कलुषित 
भावना को शुद्ध-भावता में बदल-देता चाहिए। स्थिर-भावना 












कि पक! हमा चाहिए। झारम्भ में.- धमार्तीन युद्ध होगा; अपने 
आासुरी और द॑ंवी भावों में एक अततद्वन्द्र होगा। श्रपता 
आसुरिक स्वभाव द्रैवी स्वभाव-पर अभ्रधिकार जमाने का 
प्रयत्त केरेगा 4 निरन्तर अभ्यास से ही भ्रन्तत: सात्तिक भाव 


की विजय सम्भव हों सकेगी । 
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आव पर भोजन का प्रभाव आख्यार्य से भोजन अनिवार्य रूप से पड़ता है । 


५ नमन गनमीनीननीनीनीनननी.ि न 


सात्विक भोजन मे सात्तविक भावों का उदय होता है। अपने 


को अतन्य भाव में समाश्रित करने का अभ्यास करो । पत्त्दरह 
दिलों तक केदल फल तथा दूध का आहार सेवन करो और | तक तथा दध का ग्राहर सेवन करो 

तब मन के भाव ओर स्वभाव में परिवर्तन देखो । तुम्हारु 
मत सास्विक भावना से आइचर्यजनक शान्ति की प्राप्ति कर त्विक भावना से ग्राइवर्य जनक शान्ति की प्राप्ति कर 
रहा होगा । जब इस सात्त्विक भाव का उदय होता है, तब 
भरने स्वेश्नवितः ईशवरे को ओर दौड़ते लगेगा और समाधि 
के ग्रवतरंण स्वतः ही हो जायगो। 5 
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; जब भक्त सोचता है. कि वह ईरवर का सेवक है, तब उसे भक्त सोचता ईश्वर का बे उससे 
दास्य भव का श्रागमन होता है। जब वह सोचता है वि 


अग्रवान उसके सर हैं तो सख्य भाव” का उदय होता है. 
है की बाल माय जगत है। हर पकार कह अपनी करत 
करा है। जब नर पान करता है के। वाल सब जग अनूसार प्रपने ग्रन्दर माधुर्य अथवा शात्त भाव विकसिः 


न सदा यह सोचता है कि भगवान हो सब कुछ करः 
-है। कण ऋर यह जद जगाने से पर कप और जा वह ते हाथों का उपकरणमात्र है; केवल निमिर 
| अपने ग्रन्दर यह भाव जग 


कलम देवा है मर हम अकार कर्म के बह त्याग देता है और इस प्रकार कर्म के जटिर 


कि भूल ++त रत 
इन्वनां से अपने को मुक्त करता है। इस भाव का विकार 


्र घनों से अपने को मुक्त करता है। इस भाव का. 


जब कयी उप जावन मे गत दे टन अषता दै र्ने जज बन मस्ती ढर पट यह 4 पृण और विकार-र श 
जब कभी उसके जीवन में ग्रच्छी या बरी घटना घटती है 
वह कहता है--ईशवर ही सब कुछ हैं। वह मेरे लिए काः 


न 
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करते हैं। १ कलर मात! इतर णे सखी एप रह हर गरी कुछ भी करते हैं, भ्रच्छा ही करते. हैं। 


ख प्रम्यस हे वह मवन की सी शात्यो आर हो. का है ।. में भगवान का हैँ, संब्र-भगवान के हैं। 
इस अभ्यास से व रस्थितियों श्र 


में प्रसन्नच्नित्त रहता है । हि निकलकर, 








भक्त भ्रौर वेदान्ती के भावों में यह भेद है। वेदान्ती साक्षी 

प्रौर ग्रकर्त्ता का भाव ग्रहण करता है;. भक्त निमित्त-भाव की. 
आरा है: आदि न मर अक्त दास्य-भाव का विकास करता | है ।, 
अपने को ब्रह्मस्वरूप मानता है; भक्त अपने में दंत 

भंतना बस दर कस से गत विकक उला (भक्त ग्रोरे भगकन्‌ क॑ _ करता है ४ 


न 4 कलम नल दम गगन गन्ततोगत्वा भक्त भी ज्ञानी 
रमन तक सर गन के कह मत गत प्र करता है। केवलमात्र 







जा 


घूनी तथा पण्डित गर्व॑ भर गृरुत का भाव ग्रहण करते तथा पण्डित गव॑ श्र गरुत्व का भाव _ ग्रहण कर 
ड। का है। लेक ययुण मेरे स्वभाव शी के 
का | 
पस्क्‍न्ध पति परोर पओी झा सम्ब्न जोकर बर मालिक का पति और पत्नी का सम्बन्ध ओर मालिक का 

मन मन बभिन्न सीमाओं का विकास करता है; यदि _' 
को पेश की नि खलेव अ्माजित ये जा. पवित्र झौर उच्चतर दँवी प्रावेगों में रूपात्तरित 
करें दिया जाय तो इसके क्षुद्रे श्रावेग परिमाजित किये जा 
ऱते है। तिम्नतर भाव का वहन इच्चतर आग. _ रपज्षाव का परिवर्तन उच्चतर दिव्य भावों 


में होता है। दिव्य भावों के विकास के लिए सांसारिक सम्बन्ध ... लिए सं॑सारिक सम्बन्ध 
है | 
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और भावों का समन्वय-आरचस्निक-सिक्षा-के समान जाते 
30200 
# आता 


प्रतिपक्ष भावना के नियम 


मान लो कि तुम दुःख की भावना से सन्तप्त हो। एक 
प्याले में दूध या चाय ले लो। शान्तिपूर्वक बैठो । श्रपने नेत्र 
बन्द कर लो। अपने अन्दर जागृत हुई नैराहश्य-मावना के 
कारणों का पत्ता लगाभों और परिहार की बेष्टा करो। 
प्रतिकूल भाव का विचार ही इसके निवारण का सबसे अच्छा 
तरीका है। सामान्य विचार संदेव निषेधात्मक विचारों पर 
विजय पाते हैं, यह-प्रकृति की उुन्देर निय्म-है-+अब रढ़ता 
से प्रतिकूलता की बातें सोचों। विषाद के प्रतिकृल आनत्द- 
की बातें सोचो॥ आनन्द से क्या-क्या लाभ होते हैं, वह सोचो, 
ऐसा अनुभव करो कि वस्तेंव में तुमको वह गुण प्राप्त हैं। 
वार-बार मन में इस सूत्र को दोहराभो-$ भानदोहुम के 
के हा बह गा इक कग जा 
तुम में प्रफुस्लता आवेगी। गाने से विधाद दूर किया जा 
सकता है। बार-बार जोर से “का उच्च/रण करो और. 
हे जोक बह बिक के प्रिय कि हवा में इच्र-ज्धर दोड़ो। इत प्रयोगों से निषाद दूर 
बन बे बाग आह के पा कक । यह नियम राजयोग “में-प्रतिपक्षन्भावनाँ 
“गम से जावा जाता हैं यह सब से मा 
त्कार ओर्‌ शक्तिप्वक संकह्य को उत्योग कर विषाद को 
हटाने से संकल्प को भी/चोट-पहुंचती-है-।-इसके प्रयोग-में-ईढ 
संकल्प को प्रावव्यर्कता है... अन्यक्ा-विर्धीद का देमन संस्भर्व 
नहीं होगा । 4३ मनुष्यों को इस ब्रयोग से सफलता नहीं 
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मिलेगी। निषेधात्मक भावना के बदले प्रतिकल सामानन्‍्य- 
भावना रख देने से विषादमयी भावना जल्दी दूर हो जाती 
है; यही सबसे आसान रीति है। कुछ काल में विषादादि 
तिम्त भावनाएं लुप्त हो जाती हैं। इसका अ्रभ्यास और 
अतृभव करो ) 


यदि तुम बार-बार असफल भी रहो तो भी इसका भ्रम्यास 
करते जाओ। कुछ प्रभ्यास और स्थिरता के बाद सफलता 
अवद्य मिलेगी । सभी निम्न भावनाओं के साथ .-यह नियम, 
बरता जा सकता है। यदि क्रोध की भावना प्रवल्ष है हो प्रेम 
के विचारों को अपने श्रन्दर जगाने के प्रयोग करो। यदि 
काम:भावना उपद्रंव कर रही है तो ब्रह्मचर्य के लाभों को 
सोचो। यदि बेईमानी की भावना प्रबल है तो ईमानदारी, 
पवित्रता आदि के सम्बन्ध में सोची | यदि कृपणत्ता (कंजूसपन ) 
के विचार प्रबल हैं तो दान शोर दानी व्यक्तियों के सम्बन्ध में 
सोचो और दान के प्रयोग करो । यदि मोह प्रबल है तो विवेक 
और आत्म-विचार के सम्बन्ध में सोचों। छल-कपट की 
भावना प्रवल होने पर निष्कपटता और उसके मूल्यवान्‌ लाभों 
को सोचो । यदि द्वेष की भावना प्रवल है तो भद्गरता और 
भहानुभावुकता के विषय में विचार करो और उनके प्रयोग , 
करो। यदि कायरता सबल है तो साहस की बातें सोचो।_ 
इस प्रकार भ्रनिश्चितु और निषेघार मेक भावनाओं को प्रतिपक्ष 
“भावनाओं से ठाल दिया जा सकेगा और आपकी स्थिति 
सामान्य हो जायगी। किन्तु इसके लिए निरन्तर और सतत 
अ्भ्याप्त की ग्रावश्यकता है! अपने नियमों के चुनाव में साव- 
घान रहो । । 


कि 
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विचारोन्नति 


बहुत कम लोग इस कला या विज्ञान को जानते हैं । यहाँ 

तक कि शिक्षित कहलाने वाले व्यक्ति भी इस शिक्षा से वच्चित - 
हैं। सभी चिस्ताग्रस्त हैं। इस मानसिक कारखाने में अनि- 
श्वित्‌ और नाना प्रकार के विचार आते हैं और चले जाते 
हैं। उन विचारों में न तो कोई सिलसिला है और न एकता 
ही। न तो उनमें कोई ताल है और न उनका कोई कारण 
ही। ने उनमें किसी प्रकार का मेल या संगठन । न तरीका 

और न शिष्टाचार । सभी विचार व्यर्थ, गोलमाल ओर 
अआात्ति में हैं। विचारों में स्वच्छता नहीं है। तुम किसी एक 
विषय को नियमित और सिलसिलेवार दो मिनट के लिए भी 
नहीं सोच सकते हो। तुम्हें विचारों और मानसिक समक्षेत्र 
के नियमों का ज्ञान नहीं है । तुम्हारे अन्दर पाशविकता का 
संग्रह है। विषयी मन में घुसने के लिए भी सभी प्रकार के 
इन्द्रियजन्य सुख आपस में लड़ रहे हैं और एक विचार दूसरे 
विचार पर विजय पाने की चेप्टा में सतत सब्चेष्ट हैं। इच्द्रियाँ 
अपने-अ्रपने विचारों को मन के श्रच्दर घुसाना चाहती हैं । 
कान रेडियो का आनन्द लेना चाहते हैं। मन में क्षुद्र, विषयी, 
घृणापृण, दे घमय और वीभत्स विचोरों का साम्राज्य है। वे 
दिव्य विचारों - को अन्दर प्रवेश करने का अवसर नहीं देते । 


मन का ढांचा भी इस प्रकार का है कि मानसिक शक्ति विषय- 
: वासमा की ही ओर छौड़ती है। 


अल तेल है। पे को राम करे का का सोचने, समभने और काम करने का 


एपना तरीका होता है। जिस वर्ड, एक व्येक्ति की आकृति 
० हहया करती है, उसी तरह जिवारों और समझ ड्सी और समझ 


तरह विधारों और 2 मल हट 22229 
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में भी अन्तर है-।-यही कारण है कि प्रायः मित्रों में श्र 
हों जाया करती है। एक-दूसरे के मतलबों को ठीक से 
समभ पाता। श्रतः धनिष्ट मित्रों में भी झगड़ा हो जाता 
पक न सता हे गम वक्ता ह। 
“रखे, तभी एक दूसरे को आसानी से समझ सकता है। का 
पे आज पेशाब कक न रन गे द प्‌ और स्वार्थ के विचार-- 
में विकारों का रूप धारण कर लेतें हैं, जिनके कारण 


शभ्ौर समभ में विकार आाजाता है, स्मरण-शक्ति का ह 


होने लगता है भौर मत में भ्रम उत्पन्न होता है। लगता है भ्रौर मत में भ्रम उत्पन्न होता है । 


प्रत्येक विचार का विशेष रूप-रज्भ हुआ करता है, विः 
श्राकार-प्रकार हुआ करता है और लम्बाई तथा चौड़ाई भ॑ 
विचार एकमनुष्य से दूसरे मनुष्य तक जाते और पहुँचते- 


विज्ायों से: मनुष्य प्रभावित होता है। शक्तिपर्ण विचच 


आला व्यक्ति निबंसविचार वाले व्यक्ति को जल्दी प्रभा£ 
कर सकता है । मीनसिर्क संक्रमण द्वारा योगी लोग संसार 
किसी भी हिस्से के लोगों के पास अपने विचार पहुँचा से 
_है। मानसिक संक्रमण प्राचीन योगियों को विश्युतु-वं 


शब्द या विचार भेजने की क्रिया है। 


ली 2 


व्यक्ति के मानसिक कारखाने से धणा या क्रोध का विचा 
लोगों की शोर बाण सन्‍्धान करता है; -व्यक्ति-की हानि प| 
चाता है, विचार-जगत्‌ में विरोध श्रौर फूट फंताता है भ्रो 
फिर भेजने वाले के पास ही लोटता हैऔर उसको भी चो 
पहुँचाता है। यदि मनुष्य विचार की शक्ति भ्रौर उसके प्रमा' 
को समझ ले तो वह भपने विचारों के निर्माण में बहुत हू 


ने अजल्‍ल्‍भतओ & नल्‍फिनन चअलनररिकतण अत हवणजका #औ। किया: 


>+“7 
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मानसिक शिष्टाचार, खान-पान में एकता, संत्यभाषण, सत्स-. 
गति, धाभिक पुस्तकों का अध्ययन, जप, ध्यान, प्राणायाम 
प्रौर प्राथंता का ग्रभ्यास कर सात्तिक विचारों को उलन्न 
“करने की शक्ति का विकास करे। कं 


3. मील 2 अमल बी कक निकट किक कपल डर 
: ग्रच्छा मनुष्य यदि अ्रपने मित्र से दूर्भी रहता हैतो _ 
वह अपने कह िािजर गयी श ह। कोगअ्रच्छे विचारों दर रा सहायता पहुँचा सकता, 
'है। सच तो यहू है कि अपने ग्रन्दर किसी भी दुविचार को 
“प्रश्चथ नहीं देना चाहिए। सदा अपने विचारों का निरीक्षण 
कर, व्यर्थ भर निम्न-विचारों को दूर हटाया जाय और मान- 


सिक शक्ति की सुरक्षा की जाय। व्यर्थ की चिन्ता से शक्ति 
ही नष्ट होती है। 








अपने को सदा धासिक कार्यों और धार्मिक पुस्तकों में 
संलग्न रखो। वहीं से तुम अच्छे और पवित्र विधारोंकी 
शिक्षा पा सकते हो । जिन विचारों में सार और ध्येय नहीं, 
उनकी उपेक्षा ही की जानी चाहिए | एक-विषय पर विचार 
करो, उसक्रे-भिन्न-भिन्न रूपों की चिस्तत-करना आरम्भ करो। * 
जव छुम किसी विषय पर विचार करत्ते--हो त्तो-[उस समय) 
किसील्दूसरें विचार या विचारों को अ्रपने सचेतन मत में ते 
श्राने दो। बार-बार मन को अपने लक्ष्य की ओर प्रेरित ” 
५ “320 बे के शद्धुराचार्य- के जीवन-चरित्रि 
ग्रौर'उतकी शिक्षाओं के विषय में सोचते ह्‌ सोचते हो, -को-उनकी जस्म- 
हम अधि व चार व्यक्तिय और गुण, 
'जुनकी शिक्षा-ओऔर-विद्वेत्ता- उनका दर्शन; है उबर, उरी लिटिण ओर विनय जे अ इलोकों/ 
प्रवचन, उनकी सिद्धियाँ और दि “चार विष्य, > 


, पार मठ ओर प्रस्वानत्रय कप 777 तय पर भाष्य तथा उनसे सम्बन्धित _ सम्बन्धित. 
मा जे के पोज जप पस  2 3752८ 
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प्रत्येक विषय ले कर सोचते रहों । एक-एक कर उतके इस _ 
कि ता 
सिक गा की अधिक बन और तेन की जि ही; उ्का? शक्ति को अधिक बल और तेज की प्राप्ति होगी; उसका 
रूप सुन्दर और परिमाजित हो जायगा | साधारण व्यक्तियों 
में यह मानसिक शक्ति अपरिमाजित और निरतेज रहती है। 
प्रत्येक विचार का एक-एक मृत्तरूप होता है। उदाहरण के 
लिए लीजिए, मेज क्या है? एक मानसिक शक्ति (सूर्ति) 
श्र कुछ स्थूल पदार्थों का मिश्रण । जो कुछ बाहर देखा जाता 
है, उसकी प्रतिमूरत्ति मन में स्थित हो जाती है। आ्राँखों के 
प्रन्दर की पुतली एक छोटी-सी वस्तु है, किन्तु उसके अन्दर 
बड़े से बड़ा स्वरूप समा जाता है। यह श्राश्चयों का आश्चर्य 
है। प्॑त की मूर्ति पहले से ही मन में रहती है। मन प्रभा- 
वित होने वाली फिल्म के समान है, जिसमें बाहर के सभी 
दृश्यों का' अद्भून हो जाता है; जिस प्रकार फोटो खींचने पर 
फिल्‍म में । 


तुम्हें अवश्य ही मानसिक संयोग, सम्बन्ध और क्रमिक 
मियमों का ज्ञान रखना चाहिए। तब तुम बहुत शीघ्रता से 
विचारोन्नति कर सकते हो । प्रत्येक वस्तु के साथ तुम्हारा 
साहचर्य-सम्बन्ध होना चाहिए । 


विचारोच्ति के लिए ब्रह्मचर्य और सात्विक श्ाहार 
परमावश्यक है। प्रातःकाल ४ बजे उठ जाओ । वीरासन या 
पद्मासन या सिद्धासन में बैठो । दस सिनवट--तक-अपर्ना-मच्य--- 
_जपो और तब विचारोशति-का-अध्यास करो। रात कोओी हट 
एक बैठक का अभ्यास करो ! 
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न वध में सोच रहे हो तो 

जा कर गत पा बाप कण विचार था विचारों को मन में व घुपने दो । जब तुम 
49020 0 772: मर नम 2 जे के फूल के सम्बन्ध में सोचते हो तो केवल गुलाब 





न अप >संम्बन्ध में ही सोचो। तत्काल क्षमा और 
सहनशीलता के विषय म्रेंन सोचो] जब तुम गीता का 
अध्ययन कैसे हो तो बाय या क्रिकेट मेच के विषय में मत 
सोचे | तुरत्पर्य कि एक ही विचार में पूर्णतया दत्तचित्त रहो३ 


जेपोलियन ने अपने विचारों को इसी प्रकार अपने वश में _ ने अपने विचारों प्री प्रकार अपने 
5 


02772 के पानस लेन । जब मैं बहुत सुख देने वाली चीज | 
मम वचारों के लिए अपने मन के भनुभवों के 
जन्दू कर देता हूं रे 


र₹ सुब्दायों विचारों वाले अनुभवें के द्वार 
खोलता हूं। यूदि मैं सोना आहता-है-ठो-सत के सभी अनुभवों _ 
या विचारों को बन्द कर देता हैँ ।. ले 
विलिमाााााा०-3-+०००- 7 


विचार में गति है और तेज भी । विचार में महान शक्ति _ 


है। कद वार हे को मम सन नाना प्रकार 
केहेतें हैं । 


का होते ह। अब नसन्या- तर को अपने स्वभाव से-प्रेरणा मिलती है। 
अत लत का त" सम्बन्धी विचार हु कि 


होते हैं। लाक्षणिक विचारे भी होते हैं। कुछ विचार सवा: 
'भाविक होते हैं। गति या रूप में भी विचार होते हैं; जैसे 
किसी खेल को खेलते समय हम सोचते हैं तथा हम में उत्तेजक 
विचार भी होते हैं । मानसिक थ्कावट में सष्ट-सम्बन्धी 
विचार कर्ण-सम्बन्धी विचारों में और कर्ष-सम्बन्धी विचार 
गति-सम्बन्धि विचारों में परिवर्तित होते हैं। मन और प्राण 





५० जीवन में सफलता के रहस्य 


में घतिष्ट सम्बन्ध है, इसलिए सोचने और सांस लेते की 
क्रिया में आत्मीयता है। जब मन एकाग्र हो जाता है, श्वास, 
भी शर्म>शनेः चलते लगता है; यदि कोई उत्तेजित होकर 
सोचता है तो इवास भर उच्छ वास की क्रिया भी तैज हो 


जाती है । 
ग्रधीन-सचेतन-मन 


अ्रधीष-सवेतन-मन को ही वेदान्त में चित्त कै, नाम से 
पुकारा गया है। श्रधीव-सवेतन-मन्र का अधिकांश भाग पुन: 
प्राप्तिभूत अनुभवों और स्मृत्ियों से भरा है, जो पृष्ठभूमि 
में दबा दिये गये थे । ह 


स्मृति लुप्त होने के चिह्न प्रकट होते-होते उम्र बढ़ने का 
बोध होता है। सबसे पहला चिह्न यह कि तुम मसुष्य के 
नामों का स्मरण करने में कठिनाई पाते हो। ऐसा क्यों होता 
है ? सभी ताम मनमाने हैं, काल्पनिक या कल्पनास्रजित हैं। 
नामों में साहचर्य नहीं है। मन प्रायः साहचर्य द्वारा ही स्मरण 
रखता है, क्योंकि उसी हालत में गहरा संस्कार पढ़ता है । ठुम 
स्‍कूलों में पढ़े हुए कुछ परिच्छेंदों को वृद्धावस्था में भली प्रकार 
याद रख सकते हो, लेकित जिस प्रकरण को श्राज सुबह 
तुमने पढ़ा था, सा्यकाल के समय उसका स्मरण करता 
तुम्हारे लिए कठिन है। इसका कारण यह है कि मन धारणा- 
शक्ति को खो चुका है) मस्तिष्क-शक्ति का हीस हो गया है। 
जो लोग भ्धिक मानसिक श्रम करते हैं, ब्रह्मचर्य के नियमों 
का पालन नहीं करते, चिन्ताओं और दुःखों में उलभे रहते 
हैं, वे स्मरण-शक्ति से हाथ धो बैठते हैं। चू कि घटनाओं के , 
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साथ तुम्हारा साहच्ये रहा है, इसलिए चृद्धावस्था सें भी तुम 
उनको याद॑ कर सकते हो १ 


मानसिक प्रयोग केवल चेतना के क्षेत्र तक हो सीमित 
नहीं हैं। अधीन-सवेतन-मत का विस्तार संचेतन भन से 
अधिक है। बेदन्तियों के चित्त के कुट-द्वार से संवाद जब॑ 
जैयार हो जयता है, बिजली की भाँति-अधीन-सर्वेतन-मत्र से 
बाहर.निकल कर सचेतन-मन-की सतह पर ऋ जता हैं। हम 
लोग मन के कार्यों-के उस प्रतिशत कऔंग से ही परिचित 
रहेते हैं; कैम-सें-कम हम्धख _&७ आतिशत- मार्मासर्क जीवन 
वित्त-जगत्‌ में ही रहता है। हम लोग किसी समस्या की 
समाधान करने करें चेष्ण करते हैं, पर अ्रसफल रहेते हैं॥4 
हम लोग अगसें भोर-देखते हैं; इक्त्न करते हैं, किन्तु फिर भी 
“विफत्र ही रहते हैं। सहरसा एकविचार मर में श्राता है 
जिससे सुमसस्‍्यी का समाधान हो जाता है। यह समाधान 
अधीन-सचेतन-मच के मध्यम से हुआ 4 


कभी-कभी तुम यह विचास्ते ऋुए सो जाते हो कि 'ईं 
प्रतःकाल उठकर अवश्य हो! गाड़े पकड़ गए ।” यह (तिदचया- 
स्मक संवाद अधघीन-संचेतन-मन द्वास ग्रहय-कर-कलियर जॉतर 
है और अह अधीन-सं्चेततस्मन झी तुमको निदिक्तत्‌ रूप से - 
डोक समय पर डस्र देता: है। अश्ेन-सचेतन-मस्त तुम्हारा 
सिरन्त मित्र और सच्चा साथी है। तुम बार-कार गणित॑ 
या रेखागणित की किसी समस्या को सुलभाने में रात को 
असफल रहते हो। प्रात:काल उठने पर जब तुम प्रयत्त करने 
बैठते हो तो तुरन्त उचित उत्तर पर्ते हों; यह उत्तर अधीरे- 
सचेतन-सव से विद्युत्‌ वे तरह बाहर ऋता है २ 





श्र सीवन में सफलता के रहस्य 


अधीन-सचेतन-मन निद्राकाल में विश्राम नहीं लेता, सतत 
कार्य करता है। यह व्यवस्था करता है, वर्गीकरण करता है, 
तुलना करता है, सत्य बातों को चुनता है और सन्तोषजनक 
सुझाव देता है। पे 


व गए, 
भय कोई वस्तु नहीं हैं, में 
तक 


अनिदिचत्‌-भावना पर सदा विजय प्राप्त किया क्रती है पर सदा विजय किया के । 


इस रा का हो तय पर किन मे झर रुचि के ग्रभ्यास से तुमको भ्रर्चिकर चीजों भर 
यों में रुचि प्राप्त, हो सकती है। तुम पुराने नियमों को में रुचि प्राप्त, हो सकती है । मों को 


बदल कर नयी आदतों, नये विचारों और नवीन स्वादों और _ 
प्रधीन-सचेतन-मन के नूतन चरित्र में स्थित हो सकते-हो.... -सच्तेतन-मन के नूतन चरित्र में स्थित “ 


स्मृति या स्मरण, घारणा और अनुसन्धान चित्त के कार 
हैं। जब तुम किसी मन्त्र या जप को दोहराते हो तो चित्त क 
काम उसका स्मरण” करना है। चित्त बहुत से कार्यों क 
सम्पादन करता है। मन या बुद्धि की अपेक्षा यह अच्छे श्रीः 
महत्तर कार्यो को करने की क्षमता रखता है। न्य्क 






कार्य, भोग और अनुभव सूक्ष्म संस्कार के रूप में श्रधीन 
सचेतन-मन पर अपना प्रभाव अद्धित कर देते हैं। संस्कार हूं 
जीवन तथा सुख-दुःख के कारण हैं। संस्कार के पुनरुत्थान 
से स्मृति का जागरण होता है। योगी जब अ्रन्दर-ही-अन्दर 
(श्रात्मा में) गोत लगाता है तो इन संस्कारों के सम्पर्क में 
आता है और अपनी आन्तरिक दृष्टि द्वारा उन्हें प्रत्यक्ष 


संकल्प ओर स्मृति का विकास भरे 
देखता है। इन संस्कारों पर संयम (धारणा, ध्यान और 


समाधि) द्वारा वह (योगी) अपने पूर्व-ज़न्मों को जान- 


कारी प्राप्त कर लेता है। 50:20: के संस्कारों पर. प्रपना 
संयम स्थापित कर वह उनके रत मा गत मो शा का ज्ञान भी सम्प्राप्त 


“कर लेतों- + 0400 इक 


“” जिब तुम किसी बात को याद रखने की इच्छा करते हो. 
तो तुम्हें उद्योग करना होगा; अपने अधीन-सचेतन-मन की 
भिन्न-भिन्न गहराइयों में नीचैंन्‍ऊपर जाना होगा- भ्रौर अप्रा- 
पज्धिक बातों के ग्रजीब और आश्चर्यजनक सम्मिश्रण में से भी 
सत्य को-चुनना होगा--जिस तरह डाक छाँटने वाला भश्रत्यन्त 
दक्षता के साथ रेल के डिब्बे में ही डाके छाँटने लगता है। 
अधीन-सचेतन-मन नाना प्रकार की खोजों के बाद सत्य वस्तु 


को (यथाक्रम) सचेतन-मन में ला देता है। वह विविध 
विषयों भें से उचित विषय अपने भनुक् 


ले चुन सकता है। 
जिस समय व्यक्ति किसी अकार का अनुभव करता है, 
उसी क्षण एक संस्कार उसके चित्त में. 


2002 स-में पड़ जाता है।” 
तात्कालिक प्रेवीन-सचेतन-मन में एक संस्कार 
पड़ने क्ती--कीई रोक-टोक नहीं है। स्मृति भी इसी का कार्य 





स्मृति का विकास. 


जो चित्त या अधीन-सचेतन-मन और स्मृति में निवास 


बज 


ते 
नी 


रैं जीवन में सफलता के रहस्थ 


करता है, जो इस स्मृति के भीतर हैं, जिसको चित्त गौर 
स्मृति नहीं जानते, स्मृति और श्रधीन-सनेतत-मन जिसका 
शरीर है, जो स्मृति और चित्त पर ग्रन्दर से शासन करता 
है, वह सबका अ्रान्तरिक शासक हैं, अ्रभर आत्मा, ग्न्तर्थामी 
और अमृतस्‌ है। उसको मेरा मूक प्रणाम 


स्मृति का विकास श्रत्यन्त झ्रावश्यक कार्य है। स्मृत्ति 
उन्नत होने से बरह्ां-साक्षात्कार में सहायता मिलती है। स्मृति- 
हीत व्यक्ति अपने प्रयास में सदा असफल रहता है। यदि 
कर्मचारी स्पृतिहीन हो तो श्रध्यक्ष अ्प्रसन्न हों जाता है। 
भुलक्कड़ व्यक्ति अनेकों भूलें करता है। जिसकी स्मरण-शक्ति 
तीव्र हैं, जो चीजों को बहुत दिनों तक याद रख सकता है, 
वह अपने कार्यों में आशातीत सफलता प्राप्त करता है। जिसकी 
स्मरण-शक्ति तीव्र है, उसका व्यवसाय संफलतापूर्व क चलता हैं 
और वह प्रत्येक कार्य विधिपवेक करता है। स्मृतिसम्पन्न 
विद्यार्थी सभी परीक्षाओ्रों में उत्तीर्ण होता है। स्मृति का 
नेवमांश बुद्धि है । 


है बह कक यह परत यम" 
गज आग क बग। कांरये है। सोचने ऑर करते के संस्कार चित्त में गहरे , 
है। चित्त बिम्बग्राही शीशे के समान है। इसमें 


: सैमी संस्कार अमिट-सा रूप धारण कर जमा हो जाते हैं। 
जब कभी तुम पिछली घटनाप्रों को याद करने का उद्योग 
करते हो, तव वे (संस्कार) कुट-द्वार से सचेतन-मन की सतह 
पर लौटते हैं। जिस त्तरह नाटक का पात्र नेषथ्य से रंगमंच 


पर प्रा, खड़ा: होता हैं, उसी तरह संस्कार कुट-द्वार से विश्ञाल 


संकल्प और स्मृति का विकास प्‌ 


लहरों या मानसिक चित्रों के रूप में वाहर निकलते है न्‍ 0 
तुम में दूरदशिती शक्ति (दिव्य पट) है ती बुम भूमि 
भीतर की गतियों के चित्रों को इसमें देख सकते हा । 


स्मृति को दो रूपों में व्यवहृत किया जाता है। हम लोग 
कहते हैं कि मोहन की स्मृति (स्मरण-शक्ति) ग्रच्छी है। यहां 
इसका भ्र्थ होता है कि मोहन में पुरानी घटनाग्रों को (एकत्र 
कर) प्रकाशित करने की बड़ी सामर्थ्य है। तुम कभी कहते 
हो--मुझे उस घटना की याद ही नहीं। यहाँ इसका प्र 
होता है कि तुम सचेतन-मन की सतह पर उते सब घटनाओ्रों 
को प्रारम्भिक रूप में नहीं ला सकते हो जो कुछ समय पूर्व 
घटी थीं। यह स्परण का एक कार्य है। 


यदि भ्रनुभव नवीन है तो तुम उसे संकल्प द्वारा याद कर 
सकते हो। स्मृति से तुम्हें कोई नया ज्ञान नहीं प्राप्त हो सकता 
है; यह केवल दोहराने की क्रिय करती है। जब दोहराने की 


क्रिया में सम्मिश्रण होता है तो स्मृति ज्ञान का कारण बनती 
हैं, पर स्वयं ज्ञान नहीं बन सकती । 


मान लो, तुम किसी मित्र से उपहार के रूप में एक 
सुन्दर पच्चा पाते हो। जब तुम उस पह्ढे को व्यवहार में 
लाते हो तो वह तुमको कभी-कभी उस मित्र की याद दिला 
देता है। तुम उसके सम्बन्ध में कुछ देर के लिए सोचते ह्दो। 


भरत: पह्ढ स्पृति-हेतु, स्मृति-बोधक या स्मृति का कारण 
हुआ । 


कि बे स्मृति के निम्नलिखित चार लक्षण अच्छे माने 
श्र आय 


५६ जीवन में सफलता के रहस्य 


(१) यदि तुम किसी प्रकरण को एक बार पढ़ते हो भौर 
पुनः उसकी प्रत्यावृत्ति कर सकते हो तो तुम्हारी स्मृति 
श्रच्छी हैं। यह 'सुगमता लक्षण' है । 

(२) भ्रगर तुम उसी को बिना कुछ जोड़े या घटाये, 
से दोहरा सकते हो तो यह 'अवैकल्य लक्षण” कहलाता 

॥ 

.(३) अगर तुम किसी बात या प्रकरण को दीघंकाल 

तक याद रख सकते हो तो यह 'धारणा लक्षण' है। 


(४) अगर तुम किसी प्रकरंण को शीघ्र ही बिना किसी 
कठिनता के पुनः दोहरा सकते हो तो यह 'उपाहरण लक्षण' 
है । 

यदि तुम्हारा भाई डरपोक है'तो उसी प्रकार के मनुष्य 
को किसी अन्य स्थान में देखने से तुम्हें श्रपने भाई की याद 
आ्रावेगी । पदार्थों की एकता के कारण यह साद्श्यता 
कहलाती है । 

मान लो, तुम किसी बाने आदमी को मद्रास में देख रहे 
हो | जब तुम किसी लम्बे आदमी को देखोगे, तुरन्त तुम्हें 
उस बौने की याद भी आ जावेगी, जिसे मद्रास में देखा था । 
किसी बड़े स्थान का दृश्य तुम्हें किसी किसान की कुटिया या 
संन्यासी के गद्भातीरस्थ उद्यान का स्मरण दिलायेगा। यह 
स्मृति-भावना पदार्थों की विपरीतता के कारण होती है। 


जब तुम सड़क पर, किसी श्राँधी वाले दिन,,टहलते हुए 
किसी गिरे हुए वृक्ष को देखते हो तो यह अनुमान लगा लेते 
हो कि यह वृक्ष भ्राँधी के कारण गिरा होगा इस अवस्था में 


संकल्प और स्मृति का विकास प्र्छ 


स्मृति का सम्बन्ध कारण और परिणाम से है। इसको 'कार्य- 
कारण-सम्बन्ध' कहते हैं | 


स्मृति का विकास करने के लिए अधीन-सचेतन-मन के 
कार्यों का ज्ञान होता आवश्यक है । ग्रधीन-स्ेतन-मन में 
ही चरित्रों का कार्य प्रतिपादन हुआ करता है। सचेतन-मन 
कुछ आराम भी करता है, पर अधीन-सचेतन-मन सर्वेदा काम 
करता है। जब तुम लगातार कई घण्टों तक अपने मन को 
ठोकने के बाद भी किसी समस्या के समाधान में अ्रसफल 
रहते हो तो ग्रधीन-सचेतत-मन ही दूसरे दिन प्रात:काल 
विद्युत्‌ के समान उत्तर ला देता है । रात को जब तुम यह 
निएचय कर सोते हो कि तुम्हें ३ बजे रात की गाड़ी 
पकड़ती है तो अधीन-सचेतन-मन ही तुम्हें ठीक उसी घड़ी 
उठा देता है। यदि तुम इसको भली-भाँति हिला-मिला 
शरुके हो तो यह सबकी श्रपेक्षा अधिक आज्ञाकारी सेवक 
है | इसके द्वारा अनेकों कार्य कर सकते हो। संसार में 
विलक्षण-गुण-सम्पन्न सभी महापुरुष और बुद्धिमान व्यक्ति 
मन के इस अझ्ू पर अपना पूर्ण शासन स्थापित करते 
रहे भौर उससे काम लेना जानते थे । चित्त का कार्य है छाव- 
वीन करना, चुनना, वार्त्तालाप का प्रसड्भ तैयार करना तथा 
मन के अन्दर से पुरानी स्मृतियों को बाहर निकाल लाता । 


जब तुम किसी दुविधा में पड़ जाते हो, आराकुल हो जाते 

हो, जब तुम्हें भ्रान्ति हो जाती है गा अन्दर शान 

फी स्वच्छता का अरभाव-हो जाता हैं कि किस प्रकार प्रमुक 

कठिन समस्या -को-हल- किया जाय तो स्व्नवित: _ तुम अपनी 
फेटिनाइयों को हछ8- (चित्त) के समक्ष उपस्थित कर दो और) 
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प्र्प जीवन में सफलता के रहस्य 


इसको निश्चित्‌ आदेश दे दो। प्रातःकाल उठ्ते ही तुम्हारी: 
समस्या का निश्चित्‌ हल प्राप्त हो जायगा । इसका प्रयोग करो; 
दो-चार वार ग्रभ्यास करवे पर तुम्हें भ्राशातीत सफलता प्राप्त 
होगी। तुम्हें ग्नुभव हो जायगा कि अ्धीन-सचेतन-मन सच्चा 


मित्र वन गया है। 


जिस व्यक्ति की धारणा-शक्ति दीर्घायु और स्वस्थ है, वह 
भारी-से-भारी काम भी पलक मारते ही कर देता है। ऐसा 
व्यक्ति किसी भी कार्य को कुछ ही समय में सीख सकता है 
और किसी भी कला को भ्रत्प-काल में ही ग्रहण कर सकता 
है। डाक्टर जान्सन्‌ की विशेषता थी कि वे अनेकों प्रकरणों को 
कुछ दरें में लगातार दोहरा दिया करते थे। उनकी धारणा- 
शक्ति पर उनकी माँ झ्राश्वयंचकित हो जाया करती थीं; जबकि 
जान्सन्‌ चन्द मिनटों में पाठ बाद कर लिया करते थे। अतः 
धारणा-शक्ति की उन्नति करनी चाहिए । इससे अनेकों व्यापार 
सफलतापूर्वक सम्पन्न हो जाया करते हैं । 


बाबू भगवान दासर्नलखित 'प्रणववाद' की भूमिका में 
लिखा है कि उन्होंने एक पण्डित से (जो जन्मान्ध था) सभी 
गीतों को सुन कर एक विशज्ञाल ग्रन्थ लिखा। वह व्यक्ति 
जन्मान्ध भ्रा, पर उसे अनेकों पुस्तकों के पन्ने भ्रच्छी तरह 
कण्ठस्थ थे। ऐसे अनेकों प्राइचर्य हैं जिनकी सुन कर हमें दाँतों 
तले अंगुली दबा देनी पड़ती है। 


प्राचीन काल में सुंस्क्ृत के विद्वान वेदों को मुखाग्र कर 
लेते थे। शिक्षा की उस (ग्रुरकुलीय) प्रणाली में एक विशिष्ट 
सोन्दयय था; वह (सौन्दर्य) था--स्मृति-शक्ति को अ्रप्रत्याशित 
: सीमा तक विकसित करने की क्षमता | श्रभी भी ऐसे पण्डित 








संकल्प और स्मृति का विकास 


विद्यमान हैं, जिनके लिए वेद-वेदान्त भ्रौर सभी घास्प्र हस्सा- 
मलकवत्‌ हैं। गुरुकुलीय प्रणाली के आधार पर शिद् नेने 
से विद्यार्थी की स्मृति-प्रतिभा को पूर्ण वल मिलता है। छेस 
दृष्टिकोण से भ्राज के विद्वविद्यालयीय छात्र प्राचीन विद्यार्थी 
समुदाय की बरावरी नहीं कर सकते । 


बडा 


स्मृति-प्रतिभा के विकास के लिए हाय का पालन अनि- 
वाय है। ख्ान-पीन में 


सुर्र्या का पोलेन और इग्द्रियों का 
संयम धारणा-शक्ति के 


विकास में श्रति-प्रवश्यक सम भा जाना 
चाहिए। उर्य वृद्धि तथा चित्त का परस्पर घनिष्ट सम्बन दि तथा चित्त का परस्पर घनिप्ट सम्बन्ध 
है। अतः जो लोग धारणा-शक्ति का विकास करना चाहते हैं, 

अवध्यमेव वीर्य घारण का अभ्यास कर लेचें। बीये के रूप 
मम पथ अत का पतन हो जाने से स्पृति के लोग हो >. पतन हो जाने से स्मृति के लोग नि 
लगता हैँ | या तियुवक बरहमचर्य के महत्व को नहीं के नवयवक 


उनका समय उपर 


प्रदलील प्रसंगों से भरे रहते हैँ 
मार्गों से उतकी विप्रवन्वासना उम्तरती रहता है 


|, 
न्यास पढ़ने में ही व्यतीत हो जाता है। अनेकों 

का रण-उनमें- से पं बा 2 
“न्ठनेग संदज्ञान का अ्रभोव ह ।हैं। मिर्या | भमिथ्यान्िमान, ह& 
प्रौप्नेब्डाचार उ्के स्वभार लिए कई सात | दी 
सती को तो रजत मं | जोन तो दूर रहा, वे कभो- 
नहीं “था नहीं रखते। जब-तक-चे सत्तों दी सड़ति 
पहीं (27 तब तेक उनके “मन में*्राह्म-विकास की भावना 
किस 'फार जशैत-हो-सकेगी-2----- का 

अर, 


' अनिल 


जता 


ऐसे लोगों के जीवन मे किसी प्रकार के नियम नहीं हुआ 
फेरते-न खाने का नियम, न पीने 


का नियम और न किसी 


६० जीवन में सफलता के रहस्य 


प्रकार के अन्य व्यावहारिक नियम ! "भोजन का शरीर और 
मन पर गहरा प्रभाव पड़ता है--यह सत्य उनकी समझ मे 
आता ही तहीं। यही कारण है, जिससे थे लोग जीवन में 
भ्रसफलता पते हैं; निराश तथा दुःखी होकर अन्धकारमय 


जीवन व्यतीत करते हैं। क्‍ 
९ है | 

जो लोग ब्रह्मचय की साधना कर रहे हैं; जिनकी द्न्द्रियर 
पर संयम है, जो साधु तथा सस्तों की सद्भृतति में/ रह रहै हैं 
वे सदा सूरक्षित रह सकते हैं। वे ही जीवन में पूण सफलता 
प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे व्यक्तियों से भूल-चुक में कुछ गलती 
भी हो जाय तो सत्सज्भ हारा उसका फरिष्कार हो जाता 
है । हि 

हक पट कि ि ॥ 2 ः ब्रन्ध 
 'साहबर्य-विधान' और स्मृति को धनिष्ट सम्तरर है। 
हाथ की घड़ी से तुम्हे अपने मित्र का स्मरण हो शञाता है, 
जिसने वह घड़ी तुम्हें उपहार में दी थी। घड़ी के सम्पर्क पे 
तुम्हें मित्र की याद आयी । 

.. वार! शब्दान्त एक शब्द से--समाचार, संदावार, 
आधार, उपचार, अनाचार, दुरावार तथा भन्म चारात्त-शब्दों 
का स्मरण हो ग्राता है । । 

बान्‌' शब्दान्त शब्दों में स्वतः भगवाद्‌, पहलवान, गाड़ी- 
बानू, पकवान तथा अन्‍य वास शब्दों का स्मरण हो ग्राता 
है! 

एक वस्तु का जब किसी इंसरी विजातीय वस्तु से सम्बन्ध 


स्थिर होता है, वह साहचर्य-सम्बन्ध है। एक वस्तु या घटना 
या स्मृति को उसी प्रकार के स्वश्ञाव' वाले ग्रन्थ तत्व से 


संकल्प और स्मृति का विकास ६१ 


मिला दो, स्मृति अनेकों यथातिश्चित्‌ सम्बन्धों के रूप में 
प्रकट होगी । 


री स्मृति की उन्नति के लिए अभ्यास 


स्मृति के विकास के लिए यहाँ कुछ सरल तरीके दिये जा 
रहे हैं। 

वीरासन था पद्मासन या सिद्धासन या स्वस्तिकास्नन या 
सुखासन में बैठो । नेत्रों को मूद लो। कल्पना करो कि एक 
सुन्दर विशाल उपवन है। उस उपवन के एक कोने में चमेली 
का फूल है, दूसरे कोने में गुलाब, तीसरे में चम्पा, चौथे में. 
कुमुदिनी । 


(9 पहिले चमेली के विषय में विचार करो, तब अपने मन को 
गुलाब के फूल पर, तत्र चम्पा और अन्‍्त में कुमुदिनी की श्रोर 
आ्रामुख करो | पुनः मन को चमेली की ओर ले जाओ। इसी 
तरह मन को दो या तीन मिनटों तक घुमाते रहो | 


(2) रात को आकाश की ओर एकटक देखकर, एक छोटे से 
क्षेत्र में तारों की गणना कर लो। पिछले बुधवार को प्रातः- 
(3) काल में क्या खाया और सायंकाल में कया खाया--स्मरण 


करने का प्रयत्न करो। केले तुम किन-किन व्यक्तियों से मिले 
एजक्रमवार सोचो). - 


्ि गीता का एक मुख्य इलोक पढ़ लो! उसी के समान 
(समानान्‍्तर) उद्धरणों को, रामायण, भागवत, उपनिषद्‌, 
योगवाशिष्ठ श्लौर बाइबिल ,श्रें खोजो । उन उद्धरणों को 
मिला दी और उन्हें अपने दिमाग के अन्तःपुर में सबन्निहित 
रखने का प्रयत्न करो । 


६३ जीवन में सफलता के रहस्य हे 
वे-वी-हपी-ला-गु' अक्षरों का स्मरण करो | नं 
अकार के रज़ों को याद करने का प्रयत्व करो; जैसे बेंगनी, 
नीला, हरा, पीछा, लाल और गरुलाबी। अपनी स्मृति में 
किसी विषय-विशेष को समस्थिर रखने के लिए, इसी प्रकार 
के तवीब शब्दों की गुप्त भाषा या संहिता-शब्द बता लो । 
अत्येक का ग्रपना संहिता-शब्द अलग-अलग हो सकता है | 


ग्रालंकारिक शब्दों सहित बाक्य-रचना करो। यह स्मरण- 
शक्ति के विकास का सुन्दर साधन है। जे से या .भ से 
या 'द से आरम्भ होने वाले शब्दों से बने वाक्‍्यों या श्लोकों 
को पूछ-खोजकर कण्ठस्थ करो ।, जैसे माघ कवि-के निम्प- 
लिखित चरण । ऐसे ही भ्रश्नेकों एकाक्षर पद याद कर लो। 


जजोजोजाजिजिज्जाजी ते तत्तोडतिततासितुत्‌ । 
भाभोडभीभाभिषुभाभ्रा रारिररिरीरर: "सर्म १६-३ ५ 


भूरिभिर्भारिसिर्भरेमु भाररभिरेभिरे । 
भेरीरेभिभिरस्लाभरभीरभिरिभेरिभा: ॥ १६-६६ ॥ 


दाददो दुद्ददुद्दादी दादादों दुददीददोः । 
दुद्दादं दददे दुद्दें ददाददददोददः 0 १६-११४ ॥ 


जप, ध्यान, कीर्तन, प्रार्थना, शीर्षासण और प्राणायाम 
 भ्रम्यास से भी स्मृति का विकास किया जा सकता है। 
नके अ्रभ्यास से बौद्धिक सामर्थ्य को उन्नति की जा सकती है । 
गर्षासन से ब्ह्मचर्य में अतीव सहायता मिला करती है। णप 
३२ ध्यान करने से अपने भ्रन्दर सात्विकता प्रकर की जा 
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सकती है और प्राणायाम की सहायता से अनेक शारीरिक 


विकलताओं का निवारण किया जा सकता है । 
!  स्मृतिकी उन्नति के लिए इन सिद्धान्त-विषयों का उच्चा- 
रणभीलामप्रद है ...ऊल्‍. 


(१) मेरी स्मृति शक्तिशालिनी है, ४४ ३४३४ |. ... 






(२) मैं प्रत्येक असझ्-को पूर्णतः स्मरण रख सकल हैं, 
3५ %&३%७& । - हिला काका हि 
४ __+ 
(३) मेरी स्मरण-शरकति में आशातीत विकास हुआ हैं. स्मरण-शर्ति में आशातीत विकास हुभा है, 


ाजचससे 
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। (४) मत स्मति स्थिर शोर दोषाय 255 2 स्मृति स्थिर और दीर्घायु है, ३४३5 ४४। , 
इन सूत्रों को अर्ति्दिन-दोहराग्री । प्रात:क्ाल और रात 
को अनेकों बार इन सिद्धान्तों का उच्चारण करो। तुम्हें 
प्रतीत होगा कि तुम प्रतिदिन आश्चर्यजनक उन्नति करते जा 
रहे हो । के हु 


- एक नोट-बुक रख लो | जो-जो काम तुमको दिल में करने 
हैं, उनको (नोट-बुक) में प्रात:काल के समय अज्धिस कर 
लो। रात्रि को निरीक्षण करो कि तुम उन सब कामों को 
कर चुके हो या नहीं । जो-जो काम सम्पन्न चुके हैं, उनमें 
सही के निशान लगाते जाग्रो । के 


हि _ताशों की एक गड्डी ले लो। उनमें से ६ ताशों को बाहर 
नकाल कर, सावधानी से प्रत्येक ताश को ब्रीवार देख 
लो। अ्रव उनको बन्द कर को-+-एक कागज पर (व्रिपनी गरदि | 
ते) उन ताशों के क्रम/लिखो+... इस क्रम/लिखी+...इस-प्रकार-का अभ्यास करत्े- 
करते ताशों कौ संस्ट्रा १३ तक बढ़ायी जा संकती है भर एक 
5 


न 
रे 


च 
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बार उन ताशों के क्रम को देखते ही उत्तको जिना देखे श्र 
कर देने की योग्यता होनी बाहिए। 


किसी आराम-नुर्सी पर बैठ जाग्रो। मन में अपने | 
जी के चित्र का ध्यान करो। नेत्रों को भूद लो। मन-ही 
उनके सभी शारीरिक लक्षणों ओर शरोर के ग्रवयवों 
विशेषता का सृक्ष्म वर्णन करने का प्रयत्न करो । किसी २ 
पुरुष को एक बार देख चुकने के बाद, उनके विशेष गुणों 
आकति को अपने मन में उत्तार तेने की सेष्टा करो । 


पर्यायवाची समानार्थक शब्दों को याद रखने का परम 
करो। इस अभ्यास से शब्द-कोष में भी वृद्धि होगी ! 
सुन्दर लेख लिखने तथा स्वच्छ भाषण देने में सहायता 
मिलेगी। तुम एक अच्छे सम्पादक हो कर अच्छी पर 
की रखना करने में सफल बन सकोगे। एक शेत्द' मन 
लाकर साहचर्य-विधान के अनुसार तद्सम्बन्धी दूकधरे श 
से उसका संयोग करो। 'करणा शब्द का स्मरण कर 3 
रता, शिष्टता, सम्जनता, भद्रता तथादि सद्गुणवा्री शे 
को खोज निकालने का यल्त करो । काफी शब्द का विर 
ग्राते ही मत में नीलगिरि की पहाड़ियों का विधार श्र 


' चाहिए एवं 'स्टेल' की कम्पदती का विचार भी । इसी १ 


कम्पनी के संस्थापक का स्मरण हो भ्रावेगा | 


समानता या साछ्य-्सम्पर्क से संसार के अन्य द्ैशों 
स्मरण करु सकते हो, जहाँ काफी की खेती की जाती ; 


- बुस्‍न्त काफी के समान अन्य पेयों का स्मरण हो भ्राना रचा 


तथा किस प्रकार यह व्यापार चला, कोन उत्तका संस्यो' 
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था तथा कहाँ-कहाँ उसको खेती 
आना चाहिए । 


दर 


होती है--यह सब स्मरण हो 


इस प्रकार (कभी-कभी) 'ऐसे विचारों से साक्षात्कार 
होगा, जिनको तुम डायरी में नोट किये बिना नहीं रह सकोगे। 


: बैस्‍्वई या कलकत्ते के किसी व्यापारिक स्थान में शाम 
के समय टहलते हुए मन-ही-मत यह नोट कर लो कि कोन 
इुकान कहाँ पर, किस त्तरतीब से है और किस दुकान भें क्या 
हो रहा है। उनकी कुछ विशेषता्रों को भी मन में अद्धित 
कर लो। घरआ जाने के बाद एक नोट-बुक में उन दुकानों 
| यथाक्रम विवरण नोट कर लो। दूसरे दिन पुनः वहीं पर 
जाकर अपने विवरण को मिलाओ। । 


भिन्न-भिन्न वस्तुओ्रों के निर्माताओं के नाम और उनके 
हारा निर्मित वस्तुओं के तत्कालीन पुल्यों को य्रद रखने का 
अभ्यास करो। संसार के प्रसिद्ध दरशनिकों के नामादि याद 
रखो। उनकी शिक्षाओं और कार्यों को याद रखते का यंत्न 
करो। शद्भूर, रामानुज, केण्ट, प्लेटो आदि दाश्षेनिकों को 
भरा जीवन-चरित्र याद रखो और उनके दर्शन को सम और 
विषम तुलना करो। ऐसा करने से स्मृति में सूक्ष्म गुणों का 
श्राविर्भाव होगा। स्थूल वस्तुओं को याद रखना सरल है। 
अनेक विशेष घटनाओं को भी आसानी से याद किया जा 
सकता है। अनेक विशिष्ट व्यक्तियों का स्मरण भी किया जा 
"सकता है। एक की याद आते ही साहचर्य-विधान से सम्पक्षे- 
जनित अनेक पदार्थों ओर-घरनाओं का स्मरण हो ता है। 
स्मृति, दर्शन भर श्रवण का परस्पर घरनिष्ठ सम्बन्ध है। मत्र 
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उसी विषय पर विचार करता है, जिसको देखा या सुना हो 
जिसने दर्शन और श्रवण-श्षक्ति का विकास कर लिया है, उस- 
की स्मरण-शक्ति का विकास भो सत्वर हो जाया करता है । 


किसी पुस्तक के एक या दो पृष्ठ पढ़ो | पढ़ने के बाद बन्द 
कर लो और अपने मन में मुख्य-मुख्य बातों को लाने की.चेश्ट 
करो। पुस्तक में दिये गये विषय का वर्णन अपनी. भाषा में 
लिख डालो! उन प्रकरणों की तुलना दूसरी पुस्तक के प्रक- 
रणों से करो। दोनों में श्रस्तर निकालो। तदतस्तर अपना 
निष्कर्ष और अनुमान निकालो । इस अभ्यास से स्मरण-शक्ति 
का आइ्चर्य जनक विकास होगा श्रोर किसी भी प्रकरण को 
दीर्घधकाल तक याद रखा जा सकेगा । 


जब ध्ुम कोई पुस्तक पढ़ते हो तो उसके सुन्दर प्रकरणों 
के एक ओर लाल पेंसिल से रेखा रींच दो। असावधानी 
से अक्षरों के ऊपर पेंसिल नहीं फेरनी चाहिए। पुस्तक का 
प्रध्ययन कर चुकने पर उन रेखाड्ित उद्धरणों को एक नोट- 
बुक में अ्द्धित कर लो। सप्ताह में एक बार (अवश्य) उतकी 
पुनराबृत्ति करते रहना बाहिए। पुस्तकों का भ्रध्ययन्न करते 
समय अपने साथ एक दछ्ब्दकोष अवद्थ रखना चाहिए। 
(अनुमान लगा कर) किसी शब्द का स्वत्तन्त्र अर्थ नहीं करना 
चाहिए। जो शब्द समझ में नहीं आता, उसका श्रर्थ शब्दकोष 
में खोज लेना चाहिए। प्रारम्भ में यह अ्रम्यास श्रमप्र्ण सिद्ध 
होगा; किन्तु अभ्यास हीते-होते तुम्हें इससे अतीव लाभ 
मिलेगा । बहुत से आलसी विद्यार्थी पन्‍ने उलटते हुए भ्रागे 
चले जाते हैं; न शब्दकोष देखतें हैं श्रौर न प्रकरणों को 
क्रायी में अ्रद्धित करते हैं; फल यह होता हैं कि उनको बह 
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बात याद नहीं रहती। वे पहले दिन के पढ़े हुए प्रकरण को 
दूसरे दिन ही भूल जाते हैं। जो विद्यार्थी ऊपर लिखे हुए 
तरीके से अध्ययन करते हैं, वे कभी भी भ्रपना परठ नहीं भूल 
सकते | सच पूछो तो वे ही विह्यन्‌ बनते हैं। उनका शब्द- 
ज्ञान अत्यन्त विशाल होगा और उनकी भाषण-पटुतता 
आइचर्यजनक होगी ३ थे अच्छे सम्पादक और साहित्यिक 
जन सकेंगे । 


स्मरण-शक्ति को संस्कृत में 'स्मृति-शक्ति' कहा जाता है। 
स्मरण-शक्ति के लिए घारणा-शक्ति की आ्रावश्यकता है । बातों 
को मन में रखने की शक्ति धारणा-शक्ति कही जाती है । 


* सोने से पहले दस मिनट तक आझात्म-चिन्तन करे। कुर्सी 
पर धाराम से बैठ जाग्नी + अपवी-आँखी की बन्द कर डालो । 
दिल भर में जो-जो अच्छे या बुरे कोर्य किये हों; उनको सोचो 4” 
उन सभी गलतिग्ों-को सौचो, जिनेकी जान॑ करे या गतजान 
मेंबकिया हो। पहिले-पहल अपने कार्यों में से एके या के 
गलतियाँ न भी निकाल-सको तो कोई बात नहीं, क्योंकि-सुम्हें 
ऐसा करने का अर्थ नहीं है; लेकित अंतिदिन के नियमित 
और क्रमिक अभ्यास से तुम दैंतिक कार्यों में से गलतियों को 
खोज निकाल सकोगे। मन के अन्दर के कार्यों का निरीक्षण 
करने से मन सूक्ष्म भर तेज होता है। इसके भव अधिकाधिक 
अन्तमुं ख होता जाता है। यह अभ्यास पलक मारे हो कार्यों 
का विश्लेषण कर सकता है, उनकी छानबीन कर लाता है 
उधको एकत्रित कर सकता है और उनकी स्पष्ट सूची हमारे 
सामने रखता है। इस अस्यास से स्मरण-शक्ति लैब होगी ९ 
थपनी देनन्दिनी में हर यत को या दसरे दिन सबद पक्के जिम 
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की गलतियों तथा विशेषताशं को श्रद्धित करो। एक दि 
ऐसा भी आयेगा, जब अपने पूरे दिन के कार्यों की यृक्ष्म छान 
बीत करने पर भी तुम एक गलती तक नहीं खोज सकोगे 
जब मैं देनन्दिनी की बात सोचता हूँ तो मुझे तुरन्त बेंजामिः 
फ्रकलिन का स्मरण हो आता है। वे डायरी रखने े 
कायल थे ) 


पके पकणार कोर शशर कल जो इन विभिह 
शीर्षकों के अनुसार श्लोकों को याद करने की चेध्टा करो | 
सोचो कि गीता में कौन-कौन से इलोक विवेक की व्याख्य! 
करते है; कौन-कौन से इलोक वैराग्य, सदाचार, गुणों के 
विकास, तप्स्थाओं के तीन भेद, भोजन के तीन भेद तथा 
अन्य विषयों का विवेचन करते हैं। उन इलोकों को याद रखो, 


जो ध्रण[याम, मत की एकाग्रता, अफियोग, शानयोग, राजू: 
योग प्रादि का वर्णन करते हैं सा का वर्णन करते हैं। साथ-साथ उन रलोकों को 


मन में भर कर सन के विभिन्न स्थलों पर उसका वर्गीकरण 
नम शत मे के की उच्चति के लिए यह भी एक तरह का 
से है। किसी भी प्रकार के भ्रम्यास को भ्रपनी 5 


प्रकृति और योग्यता के श्रेनुसार चुना जा सकता हैं... और योग्यता के श्रेनसार चुना जा ु 


फुटबाल या क्रिकेट के मैच में जाकर ध्यानपूर्वक, श्त्येक 
विशेषता का विचार करो और घर आकर उसका यायातृथ्य 
विवरण लिखने का प्रभ्यास करो। विवरण लिखने के उप- 
रान्त उसे दोहरा लो श्र सुधार कर लो। सुधार करने के 
प्रनन्तर उसकी शुद्ध प्रति तैयार कर लो । 


अपने पास सदा कागज और पेंसिल रखना चाहिए; यह 
प्रच्छी आदत है। जो इस जीवन में महान्‌ बनना चाहते हैं, 
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वे हमेशा (चलते हुए भी) साधारण घटनाओं तक में किसी 
विशेषता को लक्ष्य कर अ्पत्ती डायरी में नोट कर लें। जो 
लोग संकेत-लिपि जानते हैं, वे उसका उपयोग कर सकते हैं । 
इससे दो लाभ होंगे; लिपि का अभ्यास भी बना रहेगा. और 
साथ-साथ नोट भी होता जायगा । जब-जब अवर्कोश मिले, 
उन नोटों को सुधार और घटा-बढ़ीं कर सुन्दर प्रबन्ध तैयरि 
किया जा सकता है । - आह 


१. 


“जब-जब मन में कुछ अच्छे विचार प्रकट हों, श्रथवा जब- 
जब विशेष विचार उदय हों, तुरन्त उन्हें वोट-बुक में अ्र्धित 


कर लिया जाये । शी आप प्कात का पिन 

५2 2000%: 2 केश पथज लटकन कप में सफलता की कच्जी है। इस अभ्यास का विकास 
करो । बा का व 
'इंटने अथवा बक देने से काम नहीं 


35022 गा.। एक व्यावहारिक 
मनुष्य बेन जानो चाहिए। मैं सदा इस बात पर जोर दिया ग्य बने जाना चाहिए। में सदा इस बात प 


करता हैँ और कहते-कहते कभी थकता कद पहन असल एक | न कम में प्रशंनीय 
अभी इस क्षेण-्रेज्ञाति भविष्य में नहीं-- शक महान व्यक्ति, 
बनाना चाहता हैं। मेरी बातों पर पूरा ध्यान दो। में एक_ 
शापता से उम्नत के किक्वर्वर का पचत है. पर ी7 से उच्च शेखर पर जा पहुंचता है। मुझमें सेवा 
का है। बोर आन खो जे जा शी, 
सभाओं में जाया करो, वहाँ जो-जो भाषण सुनो, उनको 
अपनी भाषा में अज्धित करते जाओो। घर में उनकी शुद्ध 


प्रतियाँ तैयार कर किसी स्थानीय समाचार-पन्न में प्रकाशित 
होने के लिए भेज दी। तुम झअल्पकाल में ही प्रथम श्रेणी के 
संवाददाता और योग्य सम्धादक बन सकते हो | बद्री नारायण 
या गड्ोत्री या गोमुख की--जहाँ से गड्भा का उद्गम होता 
हैं-- यात्रा करो और जो कुछ रास्ते में देखो, लिखते जाझ्रो | 
यह संस्मरण किसी भी पत्र में प्रकाशित करवा सकते हो । 
नित्यप्रति समाचार-पत्र पढ़ते हो तो उसके सम्पादकीय लेख 
भी श्रवश्य पढ़ो; उन पर अपने स्वतन्त्र क्चार लिखने की 
क्षेषण्टा करों। उन विचारों को उसी पत्र के सम्यादक के पास 
भैज दो। इस प्रकार के अभ्यासों से घारणा-शक्ति का श्रपूर्व 


विकास हो सकेगा । 


स्मृति की उन्नति के लिए एक दूसरा अभ्यास भी है। 
कुर्सी पर आरामपूर्वक बैठ जाओ। संसार के सबसे समृद्ध 
घनी व्यक्तियों के नाम याद रखने का प्रयत्न करो; जैसे 
हैदराबाद के निजाम, रावफेलर्‌, फोर्ड इत्यादि । संसार की 
सबसे बड़ी नदियों--आमेजन, नील, ब्रह्मपुत्र का स्मरण करो। 
भारत की सात पवित्र नदियों के नाम--गज्जा, यमुना, गोदा- 
वरी, सरस्वती, नर्मदा, सिन्चु और कावेरी--भी याद किये 


जा सकते हैं । 


नियात्रा और शिवसमुद्रम के जल-प्रपातों को याद रखों। 
गंजम जिले में चिलका और हिमालय में घानसरोवर भील है, 
यह स्मरण करो। कवियों के नामों का स्मरण करो, जैसे 
कालिदास, वर्ड सवर्थ, मिल्टनू, शेक्सपियर, कीट्स इत्यादि । 
निबन्ध-लेखकों में जान्सन्‌ और इमसेन्‌, दा्शनिकों में श्र 
चाये, रामानुज; कैण्ट, हेगिलू, प्लेटो; वैज्ञानिकों में स्यूटन, 
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बोस, रमण और ईस्स्टीन; ज्ञानियों में शाद्भर, दत्तात्रेय, 
थाजवस्क्य और जड़ भरत; योगियों में ज्ञानदेव, भर्तं हरि, 
भिलिज्भ स्वामी और सदाशिव ब्रह्म; भक्तों में गौराज़ महा- 
प्रमु, तुलसीदास, हाफिज, मीरा आदि; प्॑चकन्याश्रों में कृष्ती, 
द्रौपदी, मन्दोदरी, अहल्या और झनसूया; सप्नषियों में अन्नि, 
भुगू, वशिष्ठ, गौतम, कश्यप, पुलस्त्य और श्रद्धिरा; सात 
चिरज्जीवियों में भ्रश्वत्थामा, बलि, व्यास, हनुमान, विभीषण, 
कृप और परशुराम; बारह ब्रह्मविद्या-गुरुओं में ब्रह्मा, विप्सु, 
शिव, वश्षिष्ठ, शक्ति, पराहर, व्यास, शुकदेव, गौड़पाद, 
गोविन्दपाद, शड्भूराचार्य और कृष्ण का स्मरण करो। इस 
प्रकार के भ्रभ्यास से धारणा-शक्ति को चल मिलेगा । 


अधीन-सचेतन-मत से काम लेने की कला का पूरा ज्ञान 
होना चाहिए। यदि शेक्सवियर के किसी नाटक में कोई बात 
भूल गये हो तो बिछीने पर बेठ कर, रात को सोने से कुछ 
पहिले, अपने चित्त को निश्चित आदेश दो । जिस प्रकार तुस 
किसी मित्र य नौकर से बातचीत करते हो, उसी प्रकार 
अधीन-सचेततन-मच से भी कर सकते हो। तुम उससे इस तरह 
कह सकते हो, 'देखो भाई, मैं कालेज में पढ़े हुए शेक्सपियर के 
'मर्चेण्ट आफ वेनिस' और ऐज़यू लाइक इट्' के अ्रम॒क 
प्रकरणों को भूल गया हैं। उनको अ्रव मेरी स्मृति में 
जल्दी ले आग्रो। मुझे कल्न को प्रातःकाल ही उन प्रकरणों 
को श्रावश्यकता है। जल्दी करो ।' स्पष्ट ब्दों में थ्राज्ञा 
दो । दूसरे दिन सुबह के समय तुम्हारे समक्ष स्पष्ट उत्तर श्रा 
जायगा। यदि ऐसा न हुआ तो दूसरे दिन फिर वही आज्ञा 
दो। तीसरे दिन अ्रवश्य उत्तर मिल जायगा। कभी-कभी 


षर२ जीवन में सफलता के रहस्य 


प्रधीन-सचेतन-मन बड़ा व्यस्त रहता है और दिमाग भर जाता 
है। काम के अधिक बोक तथा अन्य तनावों के कारण दिमाग 
पर दबाव और तनाव रहते हैं। श्रतः शान्त मन से प्रतीक्षा 
करनी होगी। एक या दो बार श्राद्ेश श्रवश्य दीहराने होंगे । 
प्रारम्भ में तो अधीन-सचेतन-मन को पर्याप्त समय अवश्य देवा 
होंगा। उसे बहुधा तद्भ भी नहीं करना होगा। अभ्यस्त न 
रहने से वह प्रारम्भ में तुम्हारे आदेशों को साफ-साफ नहीं 


समझ सकता है। 


न्यायाशीश को गवाहियों का सारांश लिखना पड़ता है 
और न्याय की तैयारी करनी होती है। उसका दिमाग कभी- 
कभी संशय-अ्रमित हो जाता है। वहु घबड़ा उठता है। उस 
का निर्णय किसी निश्चित समाधान पर नहीं पहुँच पाता है। 
ऐसी श्रवस्था में अ्रधीन-सचेतन-मन यदि सुशिक्षित रहा तो 
उसके लिए श्रत्यन्त सुन्दर रीति से काम कर सकेगा, संभी 
बातों की व्यवस्था पूर्ण नियम के साथ कर, उसके समक्ष एक 
स्पष्ट उत्तर ला देगा । ह 


जिन बातों में विचार और विवेचन की अधिक आावश्य- 
कता है, उनके लिए तुमको अ्रधीन-सचेतन-मन को सहायता 
मिलेगी; किन्तु इसके लिए कुछ दिन तक प्रतीक्षा करनी 
होगी । हर रात अपने मन को आ्राज्ञाएं देनी होंगी और दूसरे 
दिन परिणामों को देखना होगा। इसका श्रर्थ यह नहीं कि 
नित्यप्रति विविध प्रकार की श्राज्ञाएं दे देकर श्रधीव-सचेतन- 
मन को तज्ु करने लग जाझो ! विपय-विशेपष ले कर नित्य- 
प्रति एक या दो झ्ाज्ञाएं दोहराओ । मन के सामने उन सभी 
बातों को रख देना होगा, जिनका तुम समाधान चाहते हो । 


संकल्प और स्मृति का विकास 
दिलचस्पी से स्मृति का विकास होता है 


डाक्टरों को चिकित्सा-कोष में उल्लिखित औषधियों १ 
चिकित्सा-सम्बन्धी विषयों का खूब स्मरण रहता है, वर्य॑ 
वे रोगों की चिकित्सा में पर्याप्त दिलचस्पी लेते हैं; 5 
राजनीति के विषय को याद रखना उनके लिए सम्भव * 
क्योंकि इस ओर उनकी रुचि नहीं है॥ वकील को ही दें 
बह न्याय के सभी विधानों को याद रखता है; किन्तु ८ 
पिछले महीने हुई क्रिकेट मैच की बात पूछिए, वह कुछ 
बतला सकेगा; क्योंकि इस ओर उसकी दिलचस्पी नहीं है 


ग्रत: रुचि (दिलचस्पी) का होना जरूरी है, तब € 
आप-से-आप अनुसरण करेगी। जिस विषय को याद र 
चाहते हो, उसमें रुचि पैदा करने का प्रयत्न करो; तब रू 
स्वयं ही उस विषय का प्रकाशन करेगी। दूसरी बात 
कि सभी विषयों को याद रखने के लिए उन सभी विषर 
रुचि उत्पन्न करती होगी और लगभग सभी का साधारण 
भी प्राप्त करना होगा। प्रत्येक के मन में अ्रदुमुत प्रतिभाई 
व्यक्ति बनने की महती आकांक्षा होती चाहिए । 


स्वास्थ्य और मन 


स्वस्थ मनुष्य की स्मरण-शक्ति अच्छी होगी। दुबले, ' 
और कोमल झरीर वाले मनुष्य की स्मृति खराब हो 
स्वस्व शरीर स्मृति की उन्नति में अपना सहयोग देत 
इसलिए उचित भोजन ओर व्यायाम से उत्तम स्वास्थ्य, ₹ 
प्रौर वीये-शक्ति की प्राप्ति करो । 


छद जीवन में सफलता के रहस्य 


ब्रह्मचर्य, भ्राह्दर, सत्सद्भ और बहुत्न सी बातों का (जो 
ग्रव तक बतलायी गयी हैं तथा झागे भी बतलायी जाती रहेंगी) 
अ्रभ्यास कर अक्षय और स्फूर्त-स्मृति का लाभ करो। 


दर्शात और श्रवण-क्षक्ति का बिक्रास किस प्रकार ? 


शरोर की इन्द्रियों का उपयोग उचित रीतिसे न किया 
जाय तो वे दुर्बेल हो जाया करती हैं। जिस प्रकार हाथ भौर 
पैरों का विकास तत्सम्बन्धी व्यायामों से होता है, और योग्य 
आहार न मिलने तथा असत्त व्यवहार से उनका क्षय--उसी 
प्रकार इश्द्रियजनित दुर्बलता से शरीर के अन्य अ्रवयव कार्य- 
विरत होने लगते हैं। दृष्टि और स्मृति, श्रवण और स्मृति में 
घनिष्ठ सम्बन्ध है। जिस व्यक्ति की तीक़ दृष्टि हैं, सूक्ष्म 
उपलब्धि है, रष्टि और श्रवण-शक्ति बलवान है, उसकी स्मृति 
उत्तम कोटि की होगी । 


इन बाहरी भ्रद्धों की प्रतिमृत्तियाँ सूक्ष्म शरीर में स्थित 
रहती हैं। योगी दिव्य दृष्टि द्वारा दूर की चीजें देखता और 
आत्तरिक शक्ति द्वारा दूर की बातें सुनता है । 


लोग प्राय: बहुत असावधान रहा करते हैं। उनमें महान 
वस्तुओं को सीखने और ज्ञान के सञ्चय की रुचि नहीं रहती 
है। हमारे देश में करोड़ों व्यक्ति ऐसे हैं, जो अपना नाम तक 
नहीं लिख सकते हैं। भारतवर्ष--जो दुद्धिमान्‌ श्रौर प्रतिभा- 
शाली ऋषियों और प्रबुद्ध साधुओं का देश रहा, श्रभी अन्य 
देशों की तुलना में, पूर्ण श्रज्ञान से भरा हुआ है । लन्दन भ्ीर 
पैरिस का एक साधारण श्रमजीवी, जो खातों में पसीना वहां 
कर काम करता है, राजनीति से खूब परिचित रहता है, 


संकल्प और स्पृति का विकास ण्श्‌ 


प्रखबार पढ़ता है और बहुत सी स्वदेशीय परिस्थितियों पर 
बहस कर सकता है; श्रतः वे देश सभ्य और उन्तत हैं। भारत 
के बहुसंख्यक लोग अजञान और अन्धकार के दलदल में फेंसे 
हुए हैं। इसका मुल कारण नेताश्नों वी लापरवाही, जनता 
की अ्रभिरुचियों का अ्वसान, फूट और पारस्परिक प्रेम का 
ग्रभाव है । 


जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए, योग्य वैद्य या 
बकील या सफल व्यापारी बनने के लिए नेत्रों और कर्णों को 
बहुत सीमा तक विकसित करना होगा। अन्धा यागूगा या 
बहरा व्यक्ति समाज का अभिशाप ही नहीं-मृतक भी है । 
ज्ञान की प्राप्ति कहो या धन की-दोनों के लिए आँखों, कानों 
और वाणी का अवलस्बत चाहिए। इत्द्रियाँ ही ज्ञाव और 
धन-सब्चय के लिए ग्रायतन मानी जाती हैं। जगत्‌ के सभी 
पदार्थों या कार्यों का ज्ञान इन्हीं दो मार्गों से होता है और वाक 
इन्द्रिय से दूसरे को दिया जाता है । 


राह चलते समय बहुत सतर्क रहता चाहिए । अपनी 
आँखों को सावधान रखना चाहिए। रास्ते में जो कुछ सुनते 
हो देखते या पढ़ते हो, याद रखने की चेष्टा करते जाग्रो । 
इस प्रकार निरीक्षण-शक्ति का विकास होता रहेगा। इस 
अभ्यास के द्वारा घारणा-शक्ति का विकास और ध्यान का 
श्राविर्भाव भी होगा। ध्यान से निरीक्षण में सहायता मिलती 
है। उत्कष्ठा की शक्ति को खेल में परिणत कर डालो |। 


उत्कपप कुछ दिनों उपरान्त इच्छा के रूप में बदल जायगा। 
रुचि और ध्यान स्वतः आ जायेंगे” 


जब कोर व्यक्ति कुछ बातें करता है तो ध्यानपुवेक सुनो ॥ 


कि ज्ज 


ज्ज्थ्ग् 
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यदि वह बात रोचक है तो उसे अपनी दैनन्दिनी में नोट कर 
लो। सप्ताह में एक बार दैनन्दिनी के उस पृष्ठ को ग्रवश्य 
दोहराभञ्ो । 


श्रवण-शक्ति के विकास के लिए अभ्यास 


अपने पास एक घड़ी रक्खो और उसकी ध्वनि को ध्यान- 
पूर्वक सुनो । दूसरे दिन उसको कुछ दूरी पर रखो और उसके 
शब्द को पुनः ध्यानपूर्वक सुनो । इसी प्रकार प्रत्येक दिन 
उसको दूर रखते जाश्रो और उसकी ध्वनि को ध्यानपुर्वके 
सुनने का अ्रभ्यास करो। एक सप्ताह के अनन्तर एक काब 
को अनामिका (चौथी श्रद्भ ली) से, बन्द कर लो और ध्यान- 
पूर्वक शब्द सुनो । दूसरे दिन दूसरे कान को बन्द कर पहिले 
कान से शब्द 'सुनो । दूरी को बढ़ाते जाभ्ो और शब्द को 
काफी देर तक सुनते जाओ । कुछ काल के भ्रनन्तर दोनों 
कानों को बन्द करने तथा घड़ी के दूर रहने पर भी शब्द 
को स्पष्ट रूप से सुना जा सकेगा । 


एक दूसरा ग्रभ्यास भी है। दोनों श्रज्जठों से दोनों 
कान, तर्जनी (दूसरी श्रद्भू नी) से दोनों आाँखें, मध्यमा 
(तीसरी अद्भ ली) से दोनों नासिका-मार्ग और अनामिका 
से मुह बन्द कर लो । इसे योनिमुद्रा कहा जाता है। बन्द 
करने के प्रनन्तर ध्यानपुर्वक अन्दर में होती हुई शब्दों की 
लहरों की ध्वनि को सुनने का प्रयत्न करो । अन्दर की इस ध्वनि 
को श्रनाहत ध्वनि कहते हैं । यह ध्वनि हृदय से निकला करती 
है और शरीर में संचरित रहती है। अश्रभ्यास होते-होते दस 
प्रकार के स्वर सुनायी देंगे। वे हैं वॉसुरी की ध्वनि, मृदद्भ की 
ध्वनि, इसी प्रकार शह्लु, घण्टी और मेघ की ध्वनियाँ। प्रन्य 
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ध्वनियाँ भड्ार के समान, किकिणी के ताल के समान, 
सारज्भधी के समान, मंजीरे और ढोलक की ध्वत्तियों के समान 
सुदायी देंगी । कानों को एक शब्द से दूसरे शब्द के सुनने में 
लगाग्रो और सावधानी से भिन्न-भिन्न प्रकार के शब्दों के 
भेदों को समझो और पअन्‍्त में कानों को किसी एक स्वर के 
सुनने में नियुक्त और निपुण कर दो। प्रथम स्थूल शब्दों की 
सुनने का अभ्यास करो, बाद में सूक्ष्म शब्दों को सुनो । 


तीसरे प्रकार का अभ्यास यह है । अपने कानों को गड्ा 
की अनाहत ध्वनि में तल्लीन करो । यह ध्वनि दीर्घो- 
जचारित प्रणव के समान सुनायी देगी। अपने कानों को इस 
घ्वनि को सुनने के लिए शिक्षित करो । इस घ्वनि को सुनने 
का अभ्यास रात को नौ बजे या प्रातःकाल चार बजे करो; 


जिस समय प्रकृति शान्त रहती है और जन-कलरव निहित 
रहा करता है। 


अपने कानों को सदा सूक्ष्म रखो । नाता प्रकार के शब्दों 
के भ्रन्तर को समभते रहो। जैसे पक्षियों और जानवरों के 
शब्द, लड़कों का कोलाहल, कारखानों की श्रावाज, -मोटर 
गाड़ियों की ध्वनि, वायुयानों का स्वर, बाइसिकलों की सिस- 
कार; इसी प्रकार चीखता, चिल्लाना, चीत्कारना, सिसकता, 
हँसना, चिढ़ाना, मजाक करना आदि। 


की बच कर ताज ता अत अत ६३४ 

कानों को बच्द कर लोझोर इन विजिन्न शब्दों पर मनका 
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बिता देखे, किसी व्यक्ति को उसके पद-चाप से पहिचान जागो । 
संसार में कई व्यक्ति ऐसे हैं, जिनका स्वर एक दूसरे से मिलता 
है। अतः तुममें यह समभने को योग्यता होनी चाहिए कि 
मिस्टर बोस' की बोली और मेरे चाचा की बोली, जो एक- 
दूसरे से मिलती है, किस प्रकार एक-दूसरे से अलग-अलग 
पहिचानी जा सकती है। दोनों के स्वर्यों में कौन-कौन सी 
लहरें समान हैं श्रौर कौन-कौन सी रागिती में अ्रन्तर पड़ता 
है--यह सब घ्यानपूर्वक समकना चाहिए । इसी प्रकार अनेकों 
रागों को सुनते ही पहिचानने का प्रयत्न करो। किस प्रकार 
के स्व॒रों के जागने से कल्याणी के बोल समभ में भश्रा सकते हैं 
ग्रौर किस प्रकार भरवी, दीपक, मालकोश, काफ़ी था बागे- 
तरी तथादि रागों को तुरन्त पहिचाना जा सकता है। जब 
तुम किसी बालक को अपनी गोद में लिये रहते हो तो उसकी 
आती पर कान लगा कर उसके हृदय की गति की आवाज 
क्रो सुनने का प्रयत्न करो और ध्यान को एकामग्र करो। 


पक्षियों कीआवाजें भी ध्यानपूर्वक सुनते रहो । गौरैया 
गी आवाज में कैसे स्वर होते हैं और किस प्रकार वह बोल 
गरमस्भ करती है--कह सब तुम्हारे मन में तुरन्त उतर श्राने 
ग़हिए। पक्षियों तथा अन्य जानवरों पर जब कभी कोई 
[द्धुट भ्रा उपस्थित होता है तो वे अपने मित्रों को उसकी 
चना विशेष प्रकार के सांकेतिक शब्दों में देते हैं। उन शब्दों 
मं या तो सावधान रहने का सन्देश रहता है या दा के 
सहायता देने का । उन शब्दों में सद्धुट की उम्रता या साधा- 
. रणता का सन्देश भी निहित रहता है। ध्यानपूर्वके कुछ दिन 
सुनते और गौर करते रहने से तुम उन सबको समझ जायोगे । 
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श्रनेकों व्यक्ति ऐसे हुए हैं जो पक्षियों तथा अन्य जाववरों की 
भाषाओग्रों को समझ सकते थे । 


तुम जिस प्रकार स्त्री और पुरुष की बोली में अन्तर 
समभ पाते हो, दीर्घकाल तक पशुओं की बोली और उनके 
हाव-भाव तथा परिस्थिति का निरीक्षण करते रहने से उनके 
संकेतों को ठीक उसी प्रकार समझ सकोगे, जैसे मनुष्य की 
बोली को समभने की क्षमता रखते हो। विभिन्न प्रकार के 
स्व॒रों पर सम्यक धारणा और ध्यान की साधना करने पर 
उनकी विशिष्ट पद्धति को समझा ज॑ सकता है! 


कई आ्रादमियों का स्वर स्त्रियों के समान होता है और 
कई स्त्रियाँ मर्दों के समान मोटा बोलती हैं। इन दोनों में भेद 
समभने की क्षमता होनी चाहिए । 


साँप के फुफकारने की ध्वनि को समझना चाहिए प्रौर 
उसकी फुफकार में क्या अन्‍्तर है, यह भी अच्छी तरह जानना 
चाहिए। श्रमुक भाड़ी से आते हुए शब्द को सुन कर कैसे 
यह निश्चय करें कि वहाँ साँप है या. छिपकली--यह जानने 
की चेष्टा करो। 


विपय-भोग करने से पहिले श्रौर बाद में बिल्ली एक 
विशेष प्रकार का शब्द किया करती है। कौन शब्द किसका 
सूचक है, इसको समभो। 


के पा घोड़े और हाथी बहुत चालाक जानवर होते हैं । 
न साधारण चेतना होती है। वे कुछ शब्दों द्वारा हँसते, 
मुस्कराते और प्रसन्नता तथा कृतज्ञता के भावों को प्रकट करते 
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हैं। तुममें उन सब स्वरों की प्रकृति को समभेने की योग्यता 
होनी चाहिए । 


जिन भ्रभ्यासों का वर्णन ऊपर दिया जा चुका है, उनका 
प्रभ्यास करने पर तुम अपनी अवण-शक्ति का श्राइ्चर्यजतक 
विकास कर सकते हो। अपने व्यापार और लोक-कार्य में 
सुश्षफल हो सकते हो । क्षिप्रग्नाही कानों और तीदेण नेत्रों से 
अधिक धन की प्राप्ति सुगमता से की जा सकती । 


दृष्टि-विकास के लिए भ्रभ्यात् 


जब कभी किसी आदमी से मिलो तो उसको सिरसे प्र 
तक सावधानी से देखो और मन में इन सब बातों को नोट 
करते जाओ--उसकी विशेष झ्राकृति, उसकी आँखें, उसकी 
भौंहें, उसके दांत तथा उसकी भुजाएं इत्यादि | पुनः नोट करो 
कि वह कैसे वस्त्र पहिने हुए है, उसकी मू छें हैं कि महीं, सिर 
पर टोपी है तो किस प्रकार की है। उसकी बोली पर 
ध्यान दो । उसके व्यवहार, उसकी भाव-भज़िमा और उसकी 
गति का निरीक्षण करो। वह व्यक्ति स्वभाव से दयालु है या 
निष्द्र, तेज है या सुस्त, नम्र है या उग्र, साँवला है था गौरा 
या काला है । 


बहुत से लोग ऐसे हैं, जो अपने अन्तरज़ मित्रों की आकृति 
का विवरण भी नहीं दे सकते | जिनके साथ वे सालों रहे हैं, 
उनके शरीर और आकृति में क्या विशेषता है, नहीं बतला 
सकते । पुत्र अपने पिता की आ्राकृति की विशेषता नहीं कह 
पाता है, यद्यपि उनमें घनिष्ठ सम्बन्ध है। इसका प्रत्यक्ष 
कारण यह है कि पुत्र ने श्रपनी निरीक्षण-श्कक्ति वा स्मृति का 
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विकास नहीं किया है। जब तक निरोेक्षण-शवित तीब और 
असाधारण न हो, मतुष्य वैज्ञानिक नहीं वन शकता। वैज्ञा- 
निक को प्रकृति में घटने वाली सूक्ष्मतम घटनाओ्रों तक की 
परीक्षण करता पड़ता है, तभी वह निष्कर्ष और अनुमाने 
का निश्चय कर सकेगा--यदि व्यौक्ति में इस शक्ति का अभावे 
हुआ, अथवा यह शक्ति ग्रभ्यास दृशस विकसित व की गयी तो 
यह कुछ भी नहों बच सकता | 


अपने किसी मित्र कौ बैठक में जाकर वहाँ को प्रत्येक 
वस्तु का सूक्ष्म निरीक्षण करो और सावधांवी से उन्हें अपने 
मन में भ्रंकित कर लो। आँखों को बन्द कर एक बार पुनः 
उनकी यथावत्‌ कल्पना करो | दूसरे या और किसी दिन, 
जब पुत्र: वहाँ का चक्कर लगाओो तो अपनी यादगार से उसे 
दिन की और झाज की स्थिति का मिलान करो--कौन चौज॑ 
उस दिन कहाँ थी और आज वहाँ पर है या नहीं; कौव चीज 
नयी झा गयी है तथा कौत चीज अपनी जगह पर से हटा के 
गयी है। यह केवल मित्र के कमरे में नहीं अपने घर की रसोई 
में भी किया जा सकता है। यह अभ्यास दीर्घ काल तक करते 
रहना चाहिए। इस अभ्यास को ग्रनेकों प्रकार से किया जा 
सकता है। फुलयाड़ी की स्थित्ति, मित्रों के वस्त्र, घर को 
चीजें तथा मित्रों के बैठक-चर की सजावट--इन सब को 

अभ्यास किया जा सकता है । 


किसी स्थानीय पुस्तकालय में जाकर यह जानने की चेष्टा 
करो कि कोन-सी पुस्तक कहाँ पर रहा करती है । ऐसा नित्य 
फेरो | जिस दिन कोई पुस्तक अपने स्थान पर त हो, तुरम्त 
नोट कर लो ग्रथवा जिस दिन कोई नवौन पुस्तक अलमारी के 
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उस स्थान वर रख दी गयी हो, उसको भी नोढ करते रहो। 
आरम्भ में यह अभ्यास किड्चित्‌ कठिन है, किन्तु श्रभ्यास 
करते-करते वह दिन भी ग्रा सकता है, जिस दिन तुम भ्रलमारी 
को देखें बिना, उसमें रखी हुई पुस्तकों का क्रमवार विवरण 
दे सकोगे कि कल श्रमुक-अ्रमुक पुस्तकें वहाँ पर अनुपस्थित थीं 
और अमुक-अमुक नवीन पुस्तकें रखी गयी थीं। यदि ऐसा 
हो गया तो समझ लो कि दर्शन-शक्ति का धारणा-शक्ति और 
स्मरण-शक्ति से संयोग हो चुका है और तीनों शक्तियाँ परस्पर 
अपूर्न सहयोग के साथ कार्य कर रही हैं। 


श्रीनगर में एक अन्धा व्यक्ति रहता था, जो वस्त्रों के 
रज्ों का निश्चय केवल स्पर्श द्वारा ही करता था। स्पर्श 
शक्ति के विकास की क्या ही आश्ययंजनक सीमा है ! यह सब 
शिक्षा की ही विशेषता है। रात को देखने की शक्ति भन्द 
हो जाती है, १र सुबने की झक्ति का विकास हो जाता है। 
यह प्रकृति की केन्द्रीकरण-विधि है। बहुत से बहरे श्रौर 
यू गे व्यक्ति तीत्र श्रनुभवी और प्रखर प्रतिभाशाली होते हैं। वे 
प्रेस में कम्पोजीटर हो कर अच्छा काम करते हैं। जब एक 
इन्द्रिय कार्यविरत हो जाती है या कर दी जाती है वो दूरी 
इग्द्रिय में उसकी शक्ति का केन्द्रीकरण होता है, श्रतः दूसरी 
इत्द्रिय की शक्ति का विकास हो जाता है। कार्यविरत इच्धिय 
की शक्ति दूसरी इच्द्रिय के हार से प्रकाशित और व्यवहृत 
होती है। अभ्यास से उसका विकास और भी जल्‍दी किया 


जा सकता है | 


एक सिपाही था, जो वारूद के श्रड़ों के नाम ही याद 
नहीं रख पाता था, यद्यपि उसने लगातार कई महीनों वक 
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उन्हें याद रखने का प्रवत्त किया। इसका कारण स्पृत्ति-श्क्ति 
का कृष्ठित हो जाना है; स्पृति-शक्ति का विक्षेपवत होना 
इसका कारण हो सकता है। 


कचहुरी में द्यायाधीश के कान क्षिप्रश्ाहों होने चाहिए । 
तभी वह अपने स्याययलयीय कार्य योग्यल्पर्षक सम्पन्न कर 
सकता है। 


सेनापति को हरष्ट अत्यक्त तीएण रहती चाहिए। तभी 
यह पंदल सेनाओं भर घुड़सवारों को देख सकता है, दूर से 
श्राते हुए शत्रुसैन्य का निरीक्षण कर सकता है। इस शक्ति 


का उसमें श्रभाव हुआ तो बहू सफल सेतापति नहीं बन 
सकता । 


अपनी श्रवण और ध्याव की शक्तियों को उश्नति करनी 
होगी । इन दोनों के दिकास से स्मृति की उन्नति सम्भव है 
भ्रौर सुगम भी। कुछ लोगों में श्रवण-शक्ति का विकास 


अ्रधिक रहता है और कुछ लोगों की दर्शन-शक्ति अभ्रधिक 
विकसित रहती है । 


साँदों को शक्ति श्रवण-इन्द्रिय द्वारा प्रकट होती है । उसने 
काने क्षित्रग्राही होते हैं। वे अपनो झाँखों से सुन लेते हैं 
उनके अलग कान नहीं होते। व्याप्त की नाक तेज रहती है 
वे रक्त फी गन्ध से अपने आखेट का पता चला लिया करा 


५ 


हैँ । 


सज्ञीतशों और गाने बालों के कान क्षिप्रग्नाही हुआ कर 
£। उनकी इनसे विकास करना होता है। झब्दों की ग! 
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में से उनको बहुत सी विभिन्न लहरों को खोजना पड़ता है 
श्रौर रागिनी के भेद समभने पढ़ते हैं | 


इसी प्रकार अपनी रुचि और शवित तथा परिस्थितियों के 
ग्रनुसार किसी-त-किसी शक्ति का विकास करते रहुता 
चाहिए। अच्छा तो यह है कि अपने व्यवसाय के अनुसार तथा 
उससे सम्बन्ध रखने वाली शक्ति का उत्तरोत्तर विकास किया 
जाय । मनुष्य के अन्दर शक्ति का स्रोत छिपा पड़ा है, कुशल 
व्यकित भगीरथ-प्रयत्त से उसका विकास और उद्धव कर 
सकता है। जब उस शविति का समुझ्भव होता है तो साधक 
कला और विज्ञान में ग्राश्वर्य जनक उन्नति कर लेता है। 


आप्टावधात 


अष्टावधान का अर्थ एक ही समय झ्राठ काम करना होता 
है। दशावधानी उसे कहते हैं, जो एक ही साथ देश काम 
करने की क्षमता रखता हो। शतावधानी संज्ञा उसकी है, 
जो एक ही समय सो कार्य करने की योग्यता रखता हो । 
ग्रवधान का श्रर्थ है ध्यान और एकाग्रता। इसमें स्मृति शोर 
एकाग्रता के सम्पुट की आवश्यकता भी है। यह वास्तव में 
स्मृति का एक अद्भुत और आइचयेजनक कमे है। 

श्राठ कामों को एक साथ सम्पन्न कर सकने की योग्यता 
वाले व्यक्ति को अष्टावधानी कहा जाता है। तुम भी एक ही 
समय आठ काम कर सकते हो। इसमें स्मृति श्र एकाग्रता 
के क्रमक विकास की प्रथम श्रावश्यकता है। 


पहले-पहल एक ही समय में दो काम करने का श्रम्यास 
डालो; धीरे-धीरे कामों की संख्या बढ़ा दो। ग्राजकल ऐसे 
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भी मनुष्य हैं, जो एक हो समय में आठ काम कर सकते है । 
दे शत्रञ्ज केखेल की श्रोर ध्याव दे सकते हैं, ताश सेसते 
रहते हैं, भाठ या दस अड़ों की संख्या को झाठ से गुणा करते 
रहते हैं. (केवल उत्तर निकालते हुए), आज कोन-सा दिन है 


और क्या तिथि है--यह भी साथ-साथ वतला सकते हैं और 
अत्य सवालों का जवाब भी दे देते हैं । 


स्कूल का अध्यापक लड़कों को गणित का भ्रम्यास् कराते- 
कराते, भ्रागे वया सिखाना चाहिए झौर कैसे सिखावा चाहिए- 
यह सब कुछ सोचता रहता है तथा कौन-कौन से विद्यार्थी कया 
कर रहे हैं; कौन-कौन विद्यार्थी उत्तर देने योग्य नहीं दीखते 
“यहू सब जानता रहता है। यदि अध्यापक इस गुण में 
तत्पर नहीं हो सका तो बहू सफल अध्यापक नहीं कहा जा 


सकता है। उसका विकास किसी सीमा तक क्यों न हो, 
केवल एकांगी ही है । 


सज्भीत गाते हुए, व्यक्ति हारमोनियम के स्वरों, गीत के 
रागों औ्रौर राग की अनेकों लहरों और विशेषताओं, हारमो- 
नियम पर कलापूर्ण अंगुलियों को अठखेलियों, तबले वाले के 
वोलों के गृण-दोषों तथा श्रोताओं की भावनाओं, साथ-साथ 
अपने प्रतिदद्दी के हाव-भावों का विश्लेषण भी करता रहता 
है। यदि वह ऐसा! नहीं कर सका तो सफल गायक नहीं कहा 
जा सकता है। वह अप्टावधानी नहीं है। ह 


कुछ अ्ष्टावधानियों के प्रयोग इस प्रकार हैं। वह कुछ 
लड़कों को एक कतार में खड़ा कर प्रत्येक का नाम पूछते हुए, 
उन्हे एक एक तम्बर-विश्ञेष दे देता है। बाद में वह किसी 
अन्य कार्य में लग जाता है। इस समय उन लड़कों में से कोई 
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लड़का तुरन्त उसके सम्मुख झ्राता है तो सुगमता से बतला 
सकता है कि 'तुम गोपाल हो और तुम्हारा नम्बर ५ है; तुम 
राम हो, तुम्हारी संख्या मैंने ८ भिश्चित्‌ की थी' इत्यादि । 


मद्रास में एक डाक्टर थां, जो बड़े ग्रस्पताल में झ्ाठ 
कम्पाउण्डरों कों एक साथ धड़ाके से श्राठ दवाइयाँ लिखा 
देता था । 


प्राचीन काल में ऐसे अनेकों व्यक्ति हुए हैं जो सौ कार्ये 
एक-ही साथ सम्पन्न करने की योग्यता रखते थे | श्रनेकों व्यक्ति 
एक ही साथ उतके सामने प्रइतों की कड़ी लगा देते थे । कोई 
मौखिक स्मृति की परीक्षा लेते, कोई मातसिक गणना-शक्ति 
की जाँच करते और कोई विविध कला-विषयक प्रश्न पूछ 
लेते थे । वह व्यक्ति बिना देर किये उनका उत्तर देने में समर्थ 
होता था। मन की एकाग्रता की इस सामर्थ्य का प्रदर्शन न 
केवल बुद्धि के प्रसंग से होता है, बल्कि इन्द्रियों से भी इसका 
सम्बन्ध है। जो व्यक्ति शत्तावधानी होगा, वह विभिन्न 
घण्टियों के स्व॒रों को अपनी डायरी में यथार्थतः श्रंकित कर 
सकेगा । एक ही प्रकार की गश्राकृति भर रंग वाले पदार्थ, जो 
साधारण व्यक्ति को भ्रम में डाल सकते हैं, श्रष्टावधानी के 
लिए इतने स्पष्ट रहते हैं, जैसे विविध ग्राक्ृतियों श्रौर रंगों 
वाले विविध पदार्थ /! उसके सामने दो घड़ियाँ रख दीजिए, 
जिनका स्वर एक समान और एकदम मिलता-जुलता हो। 
प्रत्येक घड़ी में नम्बर लिख कर उसे एक ही वार दिखला 
दीजिए और साथ-साथ घड़ी भी वजा दीजिए प्रव उसे दूसरे 
कमरे में लेजा कर किसी भी घड़ी में शब्द कीजिए । वह 
तुरन्त बतला देगा कि वह शब्द अमुक नम्बर की घड़ी का था। 


संकल्प और स्मृति का विकास पछ 


यदि तुम अभ्यास करो तो इस कला की प्राप्ति कर सकते 
हो। इसके लिए सर्वप्रथम एकाग्रता और स्मृति की उन्नति 
करनी होगी। अपनी “इच्छानुसार किन्‍्हीं दो चीजों को एक | 
समय ले कर, धीरे-धीरे उन्तकी संख्या में वृद्धि करते जाग्रों। 
इस प्रकार क्रमिक अभ्यास से सफलता प्राप्त केरोगे श्रौर 
तुम्हारा व्यक्तित्व ,उच्च॑तर होता जायगा । 

अतेकों अवधानों का अभ्यास हो जाने से उपाज॑न-क्षमता 
श्रौर कार्य-परायणता की-योग्यता अदभुत गति से बढ़ती- 
+4:8%॥7 मी आल 7 के 
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जिस तरह तुम. आसनों और शारीस्कि-व्यायामों के 
अनन्तर अपनी भांस-पेशियों को विश्वाम देने के लिए शवार्सन 
करते हो, उसी.प्रकार तुम्हें अपने सत.को, एकाग्रता और 
घ्याव के अभ्यास के उपरान्त, स्मृति और संकल्पोन्नति के 
प्रभ्यास के बाद विश्वाम देना होगा । मांस-पेशियों की विश्वान्ति 
से मत को शान्ति पहुँचती है, उसी प्रकार मन की विश्वान्ति 






गदर को विश्वाम देती है। शरीर और-मन-एक-सर से 
घनिष्ट सम्ब्ध-स्खते हैं | >> 
लि चिन्ता 


न्ता भौर क्रोध को विनष्ट कर दो | ४ 


भसेन्नता, आनन्द, भान्ति और हे के विषय में सोचो | प्र 
मिनट के लिए शिथिलीक्ररण-ओऔरू-विश्राम को ग्रवेस्था में 
चैंठो। विश्वाम के लिए-तुम- किसी ः आराम-कृर्सी में , बैठ.सकते +* 
हो। झपने नेंत्रों को-म्‌द लोग बाहरी पदाओों से अपने मन ' 
फो स्तोंच लो। मन को झोन्ते कर लो। बुलबुल्षे-के समान 





ता 
च्ज 


द्द जीवन में सफलता के रहस्य 


जागने वाले विचारों को शान्‍्त कर दो। अपनी श्रात्मा के 













आंखे, खोलो । तुम्हे प्रत्यन्त मानसिक शान्ति, मान्िक उत्साह खाॉलो। तुम्हे अत्यन्त मानसिक शान्ति, मार्नेर्सिक उत्साह 


दवित्र मन की प्राप्ति होगी। अनुभव ओर अच्लांस द्वारा देवी की प्राप्ति होगी। अनुभव हरी देव 


2 कर क 2848:8 00408 अनुभव करा। यह तुम किसी भी समय में, जत्र तृम्हें / भा समर्थ में, जन तु 


बुरी प्रति रन को कर रतका बसा कर तक्ते हो। प्रति-दिन अनेकों बार इसका ग्रभ्या्स ऋर सकते हा | 
> कक 22४७ ऋछओ 5 






आँखों को बच्ध-कर-लो-+-जरे तुम्हारे मत को बहुत श्रच्छु तो ५ / 
ख ; । बहत भ्रच्छ 


लगता है. उसके विषय हे योनी । बाते बहार गे है, उसके विषय में सोचो। इससे तुम्हारे मत के 
हि मन अमन 7० जन न न्त प्राप्त । हिमालय पंत की सुषमा पर विचाः 
करो। पत्ित्र गज्भा अथवा काश्मीर के किसी नमताभिरोम् 


हेइय भ्रथवा आरा के ताजमहल, इसी प्रकार सूयस्ति श्रथव अथवा आतरर के ता ल, इसी प्रकार यस्ति श्रथव 


सागर की विशालता अ्रथवा आ्राकाश की असीमता तथ 
नीलिमा पर विचार करो। इससे अलौकिक आनन्द की 
प्राप्ति होगी । शा 


शारीरिक उन्नति 


सा 
पर क उतिया या विन उन्नति या शरीर का विकास उतना ही प्रमुख 
व कि मत, संकल्प था स्मृति की विकास | यदि शरीर 


हब हैं! “स्वस्थ शरीर ् ने का निवास - 


यह कहावत सह्य-है । शरीर परमात्य-की मन्दिर है। 













संकल्प और स्मृति का विकास घ& 


मा 
कि पक गो को कस उतना गहिए/ व्तस शहर अपनी भावश्यकता, रुचि और स्वभाव के न 
(स्वस्थ-है, उस्ते दोनों शाम टहलने जाना चाहिए | पदा अकेले 
धर जज 2 की आदत होनी चाहिए | तभी तुम परम पिता 
सतत सके आह कसा है। बतकाल हो सकता है। प्रात:काल 
सूर्यास्त से पूर्व ही टहलना समाप्त हो जाता चाहिए। _ 
विवाह, बारात या जलूस की गति से नहीं टहलना चाहिए । 
तैजी से टहलना चाहिए। प्रतिदिन कमस्से-कम तीत-या चार 


अल जहर दहलना चाहिए टहलना चाहिए टरहलने के साथ-साथ प्राणायाम _ 


भी कर सकते हो। छः छेंग भरने तक प्रक करो। छः डग 
भरते तक कुस्भक और रैचक 
७०.--ज-+5..0.00ह.0हु._ 





अब मैं दूसरे प्रकार के व्यायाम--दौड़ने के सम्बन्ध में 
53 बतलाता हूँ। यह परमोत्तम व्यायाम है। कक का मली-भोति विमा दोता है ऑस्कर अभ्यास: 
थे का भजी-भाँति विकास होता है और न्‌ साफ हो 
जाता है। खुले मंदानों में दौड़ो। में इसे ही अधिक पसस्द करता, 
हूँ । कुछ ही दिलों में तुम्हें इसका अ्रम्यास हो जायगा और स्वस्थ 
देह की प्राप्ति भी हो जायगी। मद्रास के भूतपूर्व प्रसिद्ध 
: जन डा० रगाचारी प्रतिदिन झूले मैदान में दौड़ा करते थे । 
जद तट पर दोड लगाना अत्यन्त लाभदायक है। इससे 
फेफड़ों को जीवन-वायु प्रचुर मात्रा में मिला करेगी। दौडते 

समय ओम का मानसिक जप करो कप जम मर तिता जप आर गह तुम्हारी. मानसिक 7 


€० जीवन में सफलता के रहस्य 


स्थिति को आध्यात्मिक बनयेगा । जब पसीना बहने लगे तो 
अपने हाथों से पसीता पोंछ कर शरीर पर हो रगड़ डालो। 
तौलिये का उपयोग नहीं करना चाहिए । 


तैरना भी एक प्रकार का सुन्दर व्यायाम है। इससे मांस- 
पेशियाँ फैलती हैं। कमर के दर्द में इससे ग्राशातीत लाभ 
पहुंचता है। तैरते हुए प्राणायाम भी किया जा सकता है। 
इसका ग्रभ्यास किसी विश्ञाल तालाब में हो सकता है । 


टेनिस का खेल भी श्रच्छा व्यायाम है। इसमें दौड़ना भी 
होता है | यह गम्भीर गतिपूर्ण खेल है, जो मनुष्य की अधिक 
नहीं थकाता । यह आनन्दकर और मन की प्रसन्न करने वाला 
खेल है। इसमें घुटनों और अंग्ुलियों का विकास होता है। 
यद्यपि बैंडमिण्टन को महिलाओं का खेल कहा जाता है, 
तथापि इसके लाभ अ्रधिंक है । ह 


जिन लोगों के पास बल है और जो अपने वक्षःस्थल, 
भुजाभों, कन्धों और दूसरी मांस-पेशियों का विकास करना 
चाहते हैं, उन्हें व्यायाम-विद्या सीखनी चाहिए। इसमें सभी 
प्रकार की पेशियों का सन्तुलनात्मक विकास होता है। क्दना, 
भुजाएं भुका कर चलना, दो समानान्तर डण्डों के मध्य ग्रपने 
पर दवाव डालना-यह सब लाभप्रद व्यायाम हैं । 


दण्ड, बैठक से शरीर के सभी श्रज्ञों का सामव्जस्यपूर्ण 
विकास होता है। व्यायाम करने वाला समविभक्ता़् बने 
जाता है। इसके प्रभाव स्थायी रहते हैं। इसके श्रम्पास मैं 
खर्च भी नहीं करना पड़ता । इसका अम्यास कहीं पर किया 


जा सकता है । 
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 अतिदिन सूर्य-तमस्कार (व्यायाम) करना चाहिए । इसका 
विधान प्रत्येक व्यक्ति के लिए प्रतिदिन दो बार बतलाया गया 
है। इसमें न तो आयु का विचार किया जाता है और न स्त्री- 
पुरुष का ही। इसमें आसनों, प्राषायामों और सूर्य की उपा- 
सना का सुन्दर सस्मिश्रण है। जिन्हें नेत्नों का रोग है, उन्हें 
इस व्यायाम से भ्रत्यन्त लाभ होगा। प्लीहा, पेट, श्रांत और 
पुर्दें की वीमारियाँ भी इस व्यायाम के अभ्यास से अच्छी हो 
जाती हैं। सूये-तमस्कार करने वालों की संख्या भारत और 
इतर देशों में दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और श्राज यही 
व्यायाम प्रधानता प्राप्त करता जा रहा है। श्रौंध के राजा ने 
इसे पर हिन्दी और श्रंग्रेजी भें एक अच्छी पुस्तक लिखी है। 


ही 7. ६ को खोज प्राचीन काल में भारत के ऋषियों की खोज प्राचीन | भारत के ऋषियों 
-प-की थी । उल्होंने इसके प्रत्येक श्रद्भ का सावधानी से 


,विरीक्षण किया । दे इसकी बराबरी करने वाला अन्य कोई बराबरी करने वाला भ्रन्य कोई 
व्यायाम नहीं है। यह कप पल एज ीटिक हो. नहीं [२ 

: कई अंशों तक आध्यात्िक और यौगिक भी है । इसके अभ्यास 
से कृण्डलिनी-शक्ति भी जागृत की जा सकती है। 


शारीरिक व्यायामों से पर 5 आसनों का महत्व और भी अ्रधिक, का महत्व और भी भ्रधिक 
है। योग-आसनों के अभ्यास से आल्तरिक इन्द्रियों का सुगठन 
थि नहीं, जिससे 
(किया भी गया है) 


सहायता मिलती है। 
फोप्ठवद्धता को दूर 


। ऊँद्, आसनों से ब्रह्मचर्य 
उैजजासन, शलभासन और 
करते हैं। नौलि क्रिया से पेट 


धारण करें 
घतुरासन 
की मांस- 


€२ जोवन में सफलता के रहस्य 


पेशियों पर भार पड़ता है और तजन्य प्रभाव से पेट की 
श्रनेकों बीमारियाँ दूर की जा सकती हैं। नौलि क्रिया से 
जठराम्नि बढ़ती है । 


पडिचमोत्तातासन, योगमुद्रा, चक्रासन, अडधसूप्तासन,. | | थोगमद्रा, चक्ासन, अ्र्द्धसप्तासन 


छा मै। सह के सेल हो बे ह बता पाप आज आदि से मेरुदण्ड में भ्रसाधारण लचीलापन ग्रा 
। का पा 
के समान फ़ुर्तीला हो ; उसे बुढ़ापे का अनुभव नहीं 
होगा साल कक पलट गन 
व्यायाम किसी प्रकार का क्‍यों न हो, उसमें बाँह और 
कलाई के विकास के लिए पर्याप्त गुण होते चाहिए। जाँघों 
और पैरों के टखनों के -विकास-के”लिए भी व्यायाम करने 
चाहिंए। कुछ ऐसे व्यायाम किये जाने चाहिए, जिनसे रीढ़ 
को बगल में, आगे और पीछे घुमाना पड़े। वक्षःस्थल, गर्दन 
श्रौर पेट के विकास के लिए भी कुछ व्यायामों का सुन्दर 
सम्मिश्रण होना चाहिए। व्यायामों का सम्मिश्रण सुन्दर न 
हुआ तो दोषों का आना सम्भव है । लत 


व्यायाम करने वाले व्यक्ति को निम्नलिखित नियमों का 
पालन करना चाहिए। व्यायामों में नियमित रहना स्वप्रधान' 
नियम है। यदि शीघ्रतापूर्वक शारीरिक उन्नति करना चाहते 
हो तो आसनों के प्रभ्यास में नियमित रहना होगा । जी 
झ्रधिक व्यायाम करते हैं, उन्हें सारपूर्ण श्रौर स्वास्थ्यकर 
भोजन करना चाहिए, भ्रन्यथा मांस-पेशियों के क्षय होने की 
सम्भावना अ्रधिक है। उन्नति महत्वपूर्ण नहीं हो सकेगी | 


फरना: 
घी, हुध, मक्खन, मेवा श्रादि का नियमित वैन हटा 


जनम मनन रानी“ नकुकन ० 
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कम न लग लिए आर तर ये गत सीप किन का कर रण जतपान करना बाकि स्‌ मिनट रुक कर हलका जलपान करना चाहिए। 
गन तय ने में एक बार शरगर को तौल लेना चाहिए और तोल को 
ग्रपेनी ड्रायरी में अंकित कर लो-।“व्यायाम दोनों समयं-- “ 
गा आम 
मम 3 न पल ८८ असल कम-सें-कम आधे घण्ठे तक विश्वाम करना चाहिए । 
भ्रश्यासी के लिए बहाव का पालन कहना आवश्यक है। यदि... 
ब्रह्मचय॑ धारण अच्छी तरह किया गया तो व्यायामों से 
आश्चयेजनक लाभ प्रत्यक्ष हो जायेंगे। भ्रबिद्या और मोह के 
कारण जो ब्रह्मचय का पालन नहीं कर सकते और यहाँ तक 
कि अपनी वासना पर संयम भी नहीं रख सकते, वे किस प्रकार 
इनके ग्रभ्यास से लाभान्वित हो सकेंगे ? फूटे घड़े को कैसे 
भरा जा सकता है ? केवल उसके छोंद को बन्द करने से ही 
तो; इसी प्रकार हम शरीर के इस क्षयकारी मार्ग १र रोक 


लगा दें; तभी आसनों और व्यायामों का फायदा प्रत्यक्ष हो 
सकेगा । 









आसनों का अभ्यास बड़े त्तड़के करना व्यायाम गाग को किसे जाजुकते है। मद आस कजाव | 


व्यायाम शाम को किये जा सकते हैं। यदि आसनों हे के साय 
ही .साथ-शा री रिक व्यायाम जो कर देना अन्यास के असर 77 कद के के. न ओयनों- के... तो आासनों के _ 
3 किन न +नम-म बन ननन++- न 3धञ0क्‍. ०७२०७००३-...००५०५-०००५७)००७०»-ुटट५५७.०-५५०७३०३०५७०+५५००५५»जक«>+ा 4... है... 

ग्रम्यास के पार्क उपज न लिए और से कर लो; तभी १५ मे 


---+.... 0 अै_ ्_ तन 
नट के लिए ओरे मे कर लो; तभी 


के अन्तर पक करो ।. (रक व्यायामों का अभ्यास करो । आसनों के प्यास 
अनन्तर प्राणायाम का श्रम्यास छुद्ध वायुपुर्ण स्वच्छ 

स्थान में करना चाहिए। एक और वात ध्यान में रखें 

कि ग्रासनों भ्रथवा व्यायामों के अभ्यास में सीमा का उल्लच्चून 

ने किया जाय। आसन और व्यायाम करते समय हमें झ्रानन्द, 





९४ जीवन में सफलता के रहस्य 


प्रयाा ओर विभाम का अनुभव होना चाहिए और आयने [और विश्वाम का अनुभव होना चाहिए भी । 
न 026 बाद भी यही अ्रनभव होते रहता चाहिएं। थरकावट या 


तनाव का अनभव रत्ती भर भी चाहिए। यदि 
थकावट और तनाव का अनुभव हो तो समभना चाहिए कि 
हम हद से ज्यादा कसरत कर रहे हैं और श्रपनी साम्थ्यं से 
बाहर जा रहे हैं । 


आसनों के भ्रभ्यास के अनन्तर बादाम लाभकारी समभा 
गया है। यह ठण्ढा भ्रौर बलवद्धक होता है। बादाम की 
मात्रा में क्रमिक वृद्धि की जानी चाहिए | अ्रधिक- खा लेने से 
अजीर्ण की सम्भावना रहती है । हा) 


3इस नहर शरोर के लिए कोई मोह नहीं करना चाहिए। 
इस दारीर को केवल निमित्त जान कर इसका उज्ा करन 
चाहिए | तुम इस शरीर से पूर्णतः भिन्न हो! यह पाँच 
तत्त्वों के। बना हुआ है श्र नाश तथा क्षय को प्राप्त होने 
वाला है। तुम सच्चे श्र्थ में भ्रविनाशी, सर्वेव्यापक आ्रात्मा 
हो। जिस प्रकार तुम्हारा घर, जिसमें तुम रहते हो, तुमसे 
एकदम प्रथक्‌ है, उसी प्रकार यह शरीर जिसमें कुछ काल से 
अश्ञान के कारण आवृत्त हो गए हो, तुमसे बिलकुल हृरथक्‌ है । 
इस शरीर के साथ सम्बन्ध जोड़ना ही तुम्हारे वन्धन या 
मनुष्य-जीवनगत सभी ढुःखों और कष्टों का मूल कारण है | 
इस शरीर के दास न बत कर इस पर ग्रपना आधिपत्य कायम 
करो । इस्रको इस प्रकार की शिक्षा दो कि यह हर समय 
तुम्हारी आाज्ञाओ्रों का पालन करता रहै,,न कि मनोनुक्कूल कार्य 
करने पर विवश करे। पराये उपकार के लिए सदा सन्नद्ध 
रहो, किसी न्याय-कार्य तथा लोकोपकार के लिए शरीर को 











संकल्प और स्मृति का विकास ६५ 


समर्पण करने में जरा भी न हिचको। आात्म-निषेध, ग्रात्म- 
त्याग और आत्म-बलिदान के लिए सदा तैयार रहो। हा 
एड 


उपसंहार में यही कहना है कि सर रूप से अभ्यास 
पा मिल का आरम्भ कर दो । शरीर, मच और बद्धि को चतुर 
क्ष्ण न शा वा लो। सस्तुष्ट और सुखी जीवन व्यतीत करवा. 
'सोखी। में स्वस्थ ञ्ा 


करता है --हंद़य-में- इस प्रकार के-अनुभवों -का- उदय हीं... 
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इस-णरीरच्हूपी-भ्रश्व को अपने लक्ष्य (ब्ह्म-निर्वाण) की 














गज जग गाए बम ग कि पे जज जे अनेकों जन्मों में किये गये महाप्रृण्यों का 
इस शी को, जो पुण्यों के फेल 7२ शरार की, जो पुण्य 
“हँग्ा है, युक्त उपयोग 


द्वितीय प्रयोग 
राजयोग महाविद्या 


राजयोग का अभ्यास 


'स्प्रोग' शब्द की उत्पत्ति की मूल संस्कृत,धातु 'युज्‌' है 
जिरुका अर्थ होता है, मिलना या संयोग । । 

परमात्मा के साथ मिलना मानव-जीवन और उससे 
प्रयासों क लक्ष्य है। यही हम लोगों के अस्तित्व का चरः 
विकास होना चाहिए । 

योग से हर प्रकार के दुःखों, कष्टों और कलेशों के 
निवारण किया जा सकता है। योग के श्रभ्यास से मंगुए 
जन्म-मरण के चक्कर से मुक्ति पा लेता है। योग से सिद्ध 
और मुक्ति दोनों प्राप्त की जा सकती हैं। योगी बनो ग्रौः 
अमरत्व का अनुभव करो। इसीलिए तुम गीता में पाते हो 
'हस्माद्योगी भवाजु न! (अ्रध्याय ६, इलोक ४६ )। 


योग मन की बाहरी वृत्तियों का मोड़ना प्रौर श्रागे जाकर 
ग्रानन्दमय शुद्धावस्था की प्राप्ति करना सिखलाता हैं। योर 
हम बोगों को आसुरी प्रकृति को बदलने और दिव्य स्वर 


राजयोग महाविद्या 


को प्राप्ति करते के नियम सिखलाता है। सभी विचारों प्रोर 
विज्षेपों पर विजय प्राप्त कर लेना ही राजयोग का लक्ष्य है। 
इसीलिए इसे राजयोग कहा जाता है। इसका गर्थ होता है; 
सभी योगों में श्रेष्ठ, प्र्थात्‌ सभी योगों का राजा | 


(३५। 


कुत्तों भर घोड़ों में भी मन होता है; लेकित उनमें न तो 
विवेक है, न बुद्धि और त विचार-शत्ति ही। इसोलिए उन 
लोगों के लिए स्वतत्व्ता भत्ते करना सम्भव नहीं। अज्ञानी 
लोग अपना सम्बन्ध शरोर, सन और मन को चृत्तियों 
से रझते हैं। मन श्र शेर केक्‍्ल उपादान कारण 
हैं। यदि तुम मन और मन की वृत्तियों के साथ मिलकर 
काम करोगे तो दुःख और कष्ट ही पाओगे। सम्पूर्ण जगत्‌ 


का निर्माण मन की वृत्तियों से ही हुआ है। यदि विचारों. 
और उद्देगों को शाम्त कर दिया जाय तो केवलावस्था या 


शान्ति की अवस्था प्राप्त की जा 
सकती है। 


जिस तरह किसो सरोवर को ऊपरो सतह के जल-बिन्‍्दु 

गे चाड्चल्य श्रौर लहरों को गति शान्त हो जाने पर सरोवर 
फो निचली सतह भी देखी जा सकती है, उसे प्रकार यदि भान- 

+ वृत्तियाँ शान्त हो जायें तो तुम अपने स्वरूप को ययार्थता 
फो देख सकते हो। जिस तरह 
है, उसी प्रकार मन्‍्त्रों काजः 
प्रोर यम-नियम के मेने और उससे रहने वाली 
विकृत-वृत्तियों को निर्मल करने में सहायक ब्ेंगे। जिस 
पकार प्रश्न से इस शरीर का 


प्रेषण होता है, उसी प्रकार मद्‌ 
पेधा आत्मा के लिए आध्यात्मिक भोजन देना होगा। 


हद जीवन में सफलत्ता के रहस्य 


जब तुम्हें व्यापार में घाटा होता है या इकलौते पुत्र की 
अ्रकाल-पृत्यु से दुःखी हो जाते हो अ्रथवा कोई दुःखदायी 
समाचार सुनते हो--जिससे तुम्हारे जीवन का गहरा सग्बन्ध 
रहा हो तो तुम सारपूर्ण और स्वास्थ्यकर भोजन करने पर भी 
शारीरिक क्षीणता को प्राप्त होते हो; इस अवस्था में तुमको 
असीम निबंलता का आभास होता है और आझान्तरिक क्षीषता 
प्रतीत होती है। इससे क्या सिद्ध होता है ? यही न कि मन 
का अ्रस्तित्व है श्लौर उसके लिए ग्रचूक श्रीषधि है--आनतन्‍द । 


जब कोई स्त्री श्रपनी पुत्री के विवाह के प्रबन्ध में अ्ति- 
व्यस्त रहती है तो भोजन तक करना भूल जाती है; किस्तु 
भोजत न करने पर भी वह सदा प्रसन्नचित्त ही रहती है। 
भूखे रहने पर भी उसका हृदय आनन्द से उछलता रहता है। 
इसका क्‍या कारण है ? प्रसश्नता और आनन्द--दो प्रभावशाली 
ग्रौषधियाँ उसके मन के लिए हैं। यद्यपि वह भोजन नहीं 
करती है, तो भी आतन्तारिक मानसिक शक्ति ,और पश्ानन्द का 


अनुभव करती है । 


ग्रधिकार प्राप्त करते से मन की शान्ति भज्ज होती है। 
जितको भ्रधिकार प्राप्त हैं, वे सदा उनका दुरुपयोग ऋरते हैं । 
वे दूसरों पर हुक्म, अधिकार और शासन करना चाहते हैं। 
पद श्र भ्रधिकार को त्यागना अत्यन्त कठिन है। यही कारण 
है कि राजयोग-द्शन मनुष्य को आरम्भ में यम-नियभ के 
प्रम्यास में दीक्षित करता है। जो यम-नियम के प्रभ्यास में 
लगा हुमा है, वह अपने अधिकारों का दुरुपयोग नहीं करेगा | 
वह दूसरों पर हुक्म नहीं चल्रायेगा । वह विनम्र होगा। 
उसमें सेवा भौर ग्रात्म-त्याग की लगन होगी । 


राजयोग महा विद्या हे 


जीवन का एक कार्यक्रम बना लो। आध्यात्मिक नियमों 
का एक नवशा खोंच लो। नियमितता और क्रमिक रूप से 
उसका अनुसरण करो। अपने को खूब होशियारी और लगन 
के साथ उसमें दत्तचित्त कर दो! अपने मृल्यवान्‌ क्षण व्यर्थ 
में नष्ट न करो । जीवन क्षण-भडगुर है। समय थोड़ा है। 
कल कभी नहीं आवेग। या तो श्रभी या कभी नहें। चढ़ 
निश्चय के सम्थ खड़े हो जाभो। 'मैं इसे क्षण से इसी जीवन 
में योगी बनू गा---कमर कस लो। इृढ़ और निरन्तर योग- 
साधना करो। ज्ञानदिव, गोरखनाथ, सदाशिव ब्रह्मा और झत्य 
योगियों के फद-चिह्लों पर चलो । 


यदि तुम वास्तव में अपने श्रभ्यास में बहुत सच्चे हो और 
सुम्हारा मन्त चैसग्य और सांसारिक पद्मर्थों के प्रति उदासीनता 
के साथ-साथ मोक्ष की दीज्न उत्कण्ठा से भरा हुआ है तो तुम 
अल्पकाल में ही लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो॥ इसमें सन्देह 
का कारण नहीं है । 

(दो) 

चित्त मानसिक पदार्थ था वस्तु या विषय है। यह विभिन्न- 
भकार के रूपों और आक्ृतियों को धारण करता है। इन रूपों 
को चूत्ति' कहा जाता है ।-इन वृरतियों में परिवर्तन होते रहते 
हैं। इन परिवर्दनों को 'विचार-लहर' या ुत्तियों के भंँवर' 
के नाम से जात्य जता है। यदि वित्त एक श्राम के सम्बन्ध 
में गोचता है तो शाम की बृत्ति तुरन्त ही चित्त में प्रतिविम्बित 
हो जाती है। जब यह वृत्ति ज्रान्‍्त हो जाती है, हव दूसरों 
बुनि का उदय होता है और यह उस वृंत्ति में तदाकार हो 
जाता है। यह वही बन जाता हैं। जब यह घृणा और ट्ेषादि 


(००. जीवन में सफलता के रहस्य 


को बातें सोचेगा तो स्वयं घृणा और द्वेषादि का स्वरूप बन 
जायगा। यह वृत्तियाँ ही मत्त की भ्रशान्ति का कारण बनती 
हैं । 

संस्कारों और वासनाओं के कारण चित्त में वृत्तियाँ उठती 
हैं। यदि वासना्रों श्रौर इच्छाओं का मूलोच्छेदन कर दिया 
जाय तो वृत्तियां अपने श्राप झान्त हो जाएँगी । 


जब एक वृत्ति शान्त होती है तो अधीन-पच्ेतन-मत्र पर 
एक निश्चित प्रभाव अंड्ित कर देती है, जिसे संस्कार या 
ग्र/न्तरिक प्रभाव कहा जाता है। सभी संस्कारों की समष्टि 
(कुल जोड़) कर्मस्व अवस्था में निहित मानी जाती है। यह 
संचित कर्म है। संचित कर्म को 'जमा किया हुआ कर्म' भी 
कहते हैं। जब मनुष्य इस भोतिक देह को त्यागता है, तब 
अपने साथ ९७ तत्त्वों के सूक्ष्म शरीर और कर्मस्व को भी 
अपनी-ग्रपती मानसिक सतह पर ढो कर ले जाता है। यह 
कर्मस्व अ्सम्प्रशात समाधि द्वारा प्राप्त हुए उच्चतम जाग 
द्वारा भस्म कर दिया जाता है । 


वह स्थान, जहाँ तुम्हें मन की एकाग्रता प्राप्त हो सकती 
है, ध्यान और यौगिक अभ्यास के लिए उचित है। मन की 
एकाग्रता का अभ्यास करते हुए तुम्हें सावधानी से, मन नी 
अ्स्त-व्यर्त किरणों (शक्तियों) को एकत्रित ओर केच्द्रित 
करना होगा। चित्त सें 'दृत्तियाँ जागती रहेंगी। तुम्हें उन 
वृत्तियों को सदुपायों से शान्‍्त करना होगा. जब-सभी सहरे 
शान्त हो जाएंगी, तभी मन शास्त, शुद्ध भ्रोर पवित्र बने 
जायगा। उस प्रवस्था में ही योगी को शान्ति और ग्रानन्द 


मिलता है। मुठ अपने अन्दर है, उसे आप्त करने के लिए अप अपने ग्रन्दर है, उसे प्राप्त करने के ल 
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पक क्स्लो की गत को वश सें करना होगा; न कि नाम, यज्ञ प्रतिष्ठा, 
सत्री-पुत्रों द्वारा । 


सच को एक बिन्दु पर केन्द्रित करने के लिए निरन्तर कक दा 
न रहना चाहिए | यंदि मर्न केन्द्र-बिन्दु से इधर- 
उधर विचंलने लगे तो प्रयत्न न के लिए पपक वा खत किक अप बज अप कप बार-बार, उसे बिखु पर 


काका गत कप आजा के लिए श्रथक परिश्रम किया जाय । यही अभ्यास य 
थोगिक साधना है । आवपेशों को अभ्यास 


हारा और मन के आवेगों को बैराख के द्वारा रोको। ऐसा. रमन के आवेगों को वेराग्य के हारा रोको। ऐसा 


करने पर ही मन शान्त हो सकेगा ०323 02222: 2:3 2 से इसे 
वह में कर सकोगे। 2 
अपन वहा में कर सकोगे। _ 


नो शुद्ध से ही योगकी पूरणता भार होती है।) 
दूसरों के प्रति अपने व्यवहार को शुद्ध रखो; अपने आचरण 
को सुकरों। दूसरों के प्रति ईष्या या हष या लड़ाई कौ” प्रति ईष्या या दृष या लड़ाई की 
भावना ने रखो। सब के प्रति हमददे बनी । पाषियों से करो पर आशिक के गत पका दल न पा 
न करो । पी प्रा पक व्यक्ष के सम कस पा ही की के प्रति दया का व्यवहार करो। . 
शव के राम विनश्न बो।-बढों के प्रति सज्जन सज्जनता 


फूतकतत घर पवेच ले बाण जो पद के मास." गाम्यास यें 
मप्र सचेष्ट हो जाओ तो गम हो जायेगा भोतत की पक व. श्र करना को प्राप्त करना 


प्रताय योस्ताव बस, बय्हर क कक हो जायगा।-मोक्ष की प्राप्ति के लिए मन मे उत्कद 


भलाषा प्रार 


|; ते नी चाहिए; सत्य ओर कक बतोड व्यवहार में बुश्िचता और सत्यता 
“ होनी चाहिए। सच्चे ग्रोर बनो 7 
कर सन न मिल 09005 व 5 3 753: 


इन्द्रिय-दमन, गुरु-भक्ति और सतत अ्रम्यास से योग में 
सफलता पल जाती है। अधिक को सदा घैय और सतत _ 


भयत्त से कायम हे पया 
लेकर चाहिए। बहुषा ऐसा हपिण--- न पहुंचा ऐसा देखा गया है कि _ पया है कि 
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जो निवृत्ति मार्ग को अपनाते हैं, वे कुछ दिनों के वाद आलसी 
बन जाते हैं। इसका कारण यह है कि वे मानसिक शक्ति का 
उपयोग करना नहीं जनते, गुरु के उपदेशों के भ्रनुसार नहीं 
चलते और न किसी प्रकार का द॑निक कार्यक्रम ही रखते हैं । 
वैराग्य होने पर भी उन्हें प्राध्यात्मिक पथ का कोई भ्रनुभव 
नहीं है। अतः के काफी समय बीतने पर भी किसी प्रकार 
की आध्यात्मिक उन्नति नहीं कर पाते हैं । 


निरन्तर घध्यानपरायण योग का विद्यार्थी दुःखित रहता 
हैं तो समझना चाहिए कि अवदय उसके ध्यान में कोई श्रुटि 
होगी | यदि वह निराश और निबंल है तो निश्वयतः कहीं पर 
गलती है, इसका सुधार करना .चाहिए। ध्यात के भ्रम्यास 
से मनुष्य कली, - सुखी भर स्वस्थ बनता है) साधक स्वयं ही 
दूःखीं हो तो गृहस्थी को सुखी, समृद्ध झौर शक्तिशाली कैसे 
बना सकेगा ? गृहस्थ लोग शान्ति और प्रानन्द के लिए 
महात्माश्रों की सन्निधि को खोजते हैं। याद रखो कि सदा 
मुस्कराता हुआ चेहरा सच्ची आध्यात्मिकवा और आरान्तरिक 
दिव्य जीवत का जीत+जागता चिह्ध है । 


जिस प्रकार कोठे पर चढ़ने के लिए सीढ़ियाँ बनी रहती 
हैं, उसी प्रकार सवितर्क, निवितर्क, सविचार, निविचार श्रौर 
झन्‍्य कई योग की सीढ़ियाँ हैं। आनन्द की अ्रन्तिम अवस्था 
प्रसम्प्रजात समाधि को प्राप्त करने से पूर्व ही इन समाधियों से 
सम्पन्न हो जाना होगा। कुछ महात्मा ऐसे हैं, जो हा से 
ही समाधि की चरम सीमा तक पहुँचे हैं। दे जन्म-सिद्ध 
कहलाते हैं! उन्होंने श्रपने पूर्व-जन्मों में श्रत्यन्त साधना कर 
इसके संस्कारों की प्रात्ति की होगी + 
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योग की प्रत्येक अवस्था का अनुभव हो जाता चाहिए । 
साहसपूर्वक धीरे-धीरे समल-सेभल कर, श्ानच्दचित्त हो, 
प्रपना पग बढ़ाते जाना चाहिए। जब तक योग के प्राथमिक 
अ्रज़ों का अभ्यास भर उनकी सिद्धि प्राप्त न कर लो, तब 
तक योग की उच्च भूमिकाओं और उसके उच्च अ्रभ्यासों को 
हाथ भी ने लगाझ्नो। ध्यान और समाधि का यह राजमार्ग है। 


इस जगव्‌ के ज्ञान का कुल योग बहा-साक्षात्कारजन्य 
प्राध्योत्मिक ज्ञान की तुलना में कुछ भी नहीं है। सांसारिक _ 
ज्ञान असत्य और मिथ्या है। आध्यात्मिक साधक जब 'धम- 
भेघ' समाधि की प्राप्ति करता है तो उसके .फ्स्ति-का सब 
नहीं। उसके लिए न तो दुःख हैं और न दोष ही। यह अवस्था _ 
2 अनक अ क मम कम प्राप्त की जा सकती है, जब योगी ने सभी सांसारिक 
अधिकारों की विलाडजलि दे दी हो । जब “धर्ममेष' समाधि _ 
_का भ्रवतरण होता है, तब योगी ज्ान्ति, पवित्रता, सन्तोष _ 


ह _ओर दिव्य आनन्द को प्राप्त करता है। _- दिव्य आनन्द को प्राप्त करता है। _- 


जिस प्रकार भ्राग सूखे पत्तों या घास के ढेर को पूर्णत 
जला देती है, उसी प्रकार योग भी सभी कर्मो को जला देता 
है। योगी कैवल्य की प्राप्ति कर- लेता है। समाधि द्वारा 


मात हो जतहै। हे तिद के लिए यू शोर 'सहज ज्ञान! होता है। एक ही क्षण में यथार्थ ज्ञान उसके 
अन्दर प्रकाशित हो जाता है। 


भविष्य का कया अस्तित्व ? केवल वर्त्तमान की स्थिति ही वत्त 
रह जाती है । 
की या 













जिसवत ध्रुति और शास्त्रों में ऱ विश्वास है, जिसने सदा- 
आर की पालन कर लिया है, गुरूसेवा में जो निरन्तर तत्पर 
है जिसने साधुओं के सज्भ में प्रपना अमुल्य समय उपयुक्त 
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किया है, जिसमें तीन वैराग्य है और (भ्रन्तत:) जो काम, 
क्रोध, मोह, लोभ और मिथ्या गे से मुक्त है, वह श्रासानी से 
संसार को शर कर सकता और सम्राधि को प्राप्ति कर 
लेता हैं। 


नेति, धाति, बस्ति, नौलि, आसन, मुद्रा और बन्ध के 
अभ्यास से शरीर स्वस्थ, बली और अपने वश में रहता है; 
पर वे ही योग के सब कुछ श्रद्ध नहीं हैं। ध्यान का भ्रम्यास 
भी करना चाहिए। ध्यान, समाधि और ओआरत्म-साक्षात्कार 
में अपने को निष्ठित करते के लिए इन सभी भ्रस्यासों की 
परम ग्रावश्यकता है। केवल हठयीग के ग्रभ्यास से ही पूर्ण 
योग की प्र।प्ति नहीं हो सकती । 


मानसिक शिल्पश्ञाला 


जी मन के भ्रन्दर निवास करता है, जो मन के भ्रन्दर है, 
भन जिसको नहीं जानता, मत जिसका शरीर है श्रौर जो मन 
प्र शासन करता है।-वह्दी तुस्हारा प्रमेर, आन्तरिक शासके 
और आत्मा है। इस भ्रान्तरिक धासक को, जो मन श्रौर 
मानसिक शिल्पशाला को सब्चालित करता है, तमस्कार है। 


जिस प्रकार लोहे का एक टुकड़ा चुम्बक की सन्निधि में 
रह कर गतिशील हो जाता है, उसी प्रकार श्रान्तरिक शार्सक 
की उपस्थिति में यह (प्राणहीन) मन चलता और काम करता 
है; किन्तु इस सिद्धान्त को पाश्वात्यवादियों ने अभी तक 
अच्छी तरह नहीं समझ पाया है। इसी लिए वे अशास्त हैं भ्रीर 
घनधघोर ग्रज्ञान भें भटक रहे हैं। ब्रह्म-सम्बन्धी जानें वी 
सूक्ष्म ग्राण की चेतवा मन में विचारों का निर्माण करती है। 
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डैवरी फोर्ड का विशाल कारणाता कैसा आ्राश्चर्य जनक है।_ 
कस शक बीए पहले हे. सर गो मे पते ठीक प्रकार से समय का सूल्य पहिचाना । समय 
की फुरसत भी नहीं थी। वह सदा अपने व्यापार के कार्यों. 
में. लगा रहता था। उसके भ्रन्दर केवल एक ही विचार सदा 
बुक्‍्कर सारता रहता था कि मोटरों का तिर्माण किस प्रकार _ 
अधिक संख्या में किया जाय। यदि उसकी माचसिक शक्ति 
शाली) थोगी बन सकता था। वह अपूर्व महापुरुष बनने के 
सभी गुणों से समतुयुक्त था। उसकी एकाग्रता आ्राश्व्यजनक 
थी, केवल कार्य में अन्तर था। योगाम्यास करते के बदले 
वह संसार के किसी एक क.रय॑ का सम्पादन कर रहा था। 
लोक-कार्य करते हुए भी उसे राजयोगी कहा जा सकता है। 
उसकी उदारता, हृदय-प्रवणता और भावुकता धन्यवाद के 
ग्य है। उसने अपने श्रमिकों का विचार बुद्धियानी से 
किया । वह उनको अच्छी खादी -मजदूरी देता था, उनके 
लिए उचित औषधिग़ों-का प्रबन्ध करता धा। विकलाज्भ लोगों 
के लिए उसने पेन्शने बाँध रखी थीं। उसकी दया का वर्णन 
नहीं किया जा सकता । उसकी महान्‌ शिल्पशाला को देखते 
ही दांतों तले अंगुली दबानी पड़ेगी। उसके कारखाने में 
कितने चतुर और कुशल कार्यकर्ता हैं। उसके झ्न्तर्गत कितने 
व्यक्ति कत्तव्यपरायण हो रहे हैं और अनजाने में कितनों को 
पागिजन्य एकाग्रता का अख्याय करवाया जा रहा है (वे 


दूसरा को उपस्थिति का भनुभव तक नहीं कर पाते) । 


जब प्रिन्स आफ वेल्स आठवें एस डव्ड थे, तो उत्होंने इस... 
पेगरसीने का निरीक्षण क्रिय-। जिस क्षण उन्होंने कारखाने 


ञ> 
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में प्रवेश किया, एक कच्चा लोहा आग में गलाया गया और 
साँचे भें मोटर के विभिन्न हिस्सों (कल-पुर्जों) को उनकी 
उपस्थिति में बनाना आरम्भ किया गया। सभी हिस्सों को 
तेयार करने के बाद उन्हें सुन्दरता से जोड़ दिया गया। एक 
तवीत मोटर तैयार कर दी गयी श्र राजकुमार के कारखाने 
से प्रस्थान करते-करते वह (मोटर) उनको उपहार-स्वरूप 
दे दी गयी। कुशलता और सिद्धि का कितना श्रदुभुतः 
उदाहरण है ! |] 


उससे भी अधिक अद्भुत है, आधुनिक युग का रेडियो 
स्टेशन और बेतार का तार। इसने दुनियाँ को एक-साथ 
मिला दिया है और आवागमन को भत्यन्त सुविधाजनक बना 
दिया है। विज्ञान का यह अदभुत खेल जीवन, शक्ति श्रौर 
चेतना की एकता को सिद्ध करता है भौर (शात्तिपूर्वक) 
उपनिषदों की वाणी, प्राचीन महर्ियों के अ्रद्व त श्रनुभव को 
प्रचारित और प्रमाणित करता है। व्यास्यानदाता ग्थवा 
गाने वाले की ध्वनि संसार के सभी लोगों को एक ही बार 
(और एक ही समय में) सुनायी देती है। श्रान्तरिक बल से 
दूर के किसी आदमी की बात सुनने की कथाएं पुराणों में 
श्राती हैं और टेलीविजन यन्त्र द्वारा झतिदृरस्थ व्यक्ति को 
देखने की बात भी आज सत्य सिद्ध हो गयी है। जब रेडियो 
का सैद्धान्तिक प्रतिपादत किया जाता है तो सभी लोगों का 
हृदय संयुक्त हो जाता है। वे एकता का अनुभव करते हैं । 
रेडियो (स्पष्ट शब्दों में) शद्धूर के प्रद्गेत दर्शन की महिमा 
की वास्तविकता श्रौर यथार्थता का भौतिक प्रमाण है। 
रेडियो के अध्ययन से हृदय में विशाल विचार जागने लगते 
हैं; मन में विश्व-प्रेम, जन-सेत्रा श्रादि की भावनाएं उठ5 ग्ी 
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हैं। रेडियो का सिद्धान्त उपतिषदों की एकता, तादात्म्यता 
प्रौर समजातित्व को प्रसारित और प्रमाणित करता है । 
माइक्रोफोन श्रावाज की लहरों को विपुलित, विस्तृत और 
गहरा करता है; उन्हें आकाश के माध्यम से सभी दिशाश्रों में 
तीत् और प्रकृष्ट गति से भेजता है; एक ही सेकण्ड में ये लहरें 
सात बार दुनियाँ का चक्कर लगाया करती हैं। कितना 
श्राइवर्य जनक सिद्धाग्त है। यही वेदान्त का सिद्धान्त है। 
यही ज्ञानयोग है। रेडियो आदि समीचीन उपकरण ब्रह्म के 
बाहरी प्रतीक हैं । 


अब मैं सब से अधिक आइचर्यजनक कारखाने का वर्णन 


करूँगा, जो तुम्हारे अत्यन्त निकट है और आाइचर्यों का परमा- 
श्चर्य है । 


पक्का भौतिकवादी भी एक सेकण्ड में पूर्ण आास्तिकवादी 
हो जायगा, यदि वह आँखों को बन्द कर इस कारखाने के 
कार्यों पर मनन करने लगे। केन-उपनिषद्‌ का दक्शन इसी 
वाक्य से झ्रारम्भ होता है--“मन का निर्देशक कौन है, (केनोप- 
निषद्‌ प्रथम मन्त्र); अर्थात्‌ कौन इस मन को शक्ति श्ौर 
प्रवाश देता है? उपनिषद्‌ यह कहते हुए आगे चलता है 
कि 'ब्रह्म सभी मतों का भन है, प्राणों का प्राण है, नेत्रों का 
नेत्र है, कानों का कान है।' कितना विस्तृत और आदवों 
दर्शन है यह, जो मनुष्य को शुद्ध और उच्च विचारों की 
चोटी पर पहुँचा देता है। यह रहस्यमय जीवन की समस्याओं 
कर हल करता है। 'प्रज्ञाने ब्रह्म, अह व्रह्मास्मि, तत्त्वमसि 
और अयमात्मा ब्रह्म -यह चार महावाक्य बल श्रौर सुख 
गा संचार करते हैं, मनुष्य के जीवन में सुन्दर और आइ्चर्य- 
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जनक परिवर्तन करते हैं। इन्हीं विचारों ने मुझे सम्राटों का 
सम्राट भौर बादशाहों का बादशाह बना दिया है। अब मैं 
धनी व्यक्तियों के शान-शौकत, मिथ्याभिमान और कृत्रिम 
जीवन पर हसता हूँ। अब मैं शड्ूराचार्य की उंक्ति को सच्चा 
समभता हैँ कि 'कौपीन धारण करने वाला निरचयत: दुनियाँ 
में सत्र से अधिक सुखी है! (कौपीनवन्तः खलु भाग्यवत्त:-- 
कोपीनपश्चकस्‌ देखिए) । 


जिसके पास गेरुआ वस्त्र और कौपीन को धारण करने की 
शक्ति है, वह सबसे महाव्‌ व्यक्ति है। अ्रब मैं राजा भरत हरि 
के स्वगत्त भाषण की भहिमा को पूर्ण रूप से समभता हूँ, जो 
कहा करते थे--ैं प्रपने इष्ट देवता शिव का ध्याव करके 
श्रात्मा में ही आनन्द पाना चाहता हूँ। मैं पविन्न जंगलों और 
गड्भा के किनारे किसी चट्टान पर बैठ, एक कोपीन धारण 
कर ध्यान करूगा। भोजन के लिए यह हाथ ही कंटोरे या 
पात्र का कार्य कर लेंगे। आसमाव ही मेरा चँदवा औ्रौर 
दोनों हाथ ही मेरा तकिया । मेरे शरीर की त्वचा मेरा वस्त्र 
और कन्दराएँ मेरी निवासस्थली । हरी-हरी घासों और फूलों 
से भरी पृथ्वी माता ही मेरी मखमल की दरी, पेड़ की जड़ें या 
अंगल के फूल-फल ही मेरे भोजत और गड़ का पवित्र जल 
ही मेरी राजकीय युरा' (देखिए भर्त हरि शतक का वैशब्य 
प्रकरण) । 

प्रिय मित्री, अब ईमानदारी से बोलो कि कौन मनुष्य इस 
भूमण्डल पर सबसे अधिक सुखी है ? क्या धनी जमींदार 
सुखी है या एक योगी, जो गज के तीर कोपीन पहने हुए 
व्यान करता है, किसी को दुःख नहीं देता श्रौर किसी के ढुःखे 


+ 
| 
| 
] 
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का कारण भी नहीं होता; किन्तु बदले में संसार के साथ 
आत्मवत्‌ व्यवहार करता है और अपनी आत्मा को ही 
आक्रह्मकीटपर्यन्त देखता है ? 


अब एक बैरत्‌ की कहानी सुनो, जो एक पादरी (धर्म- 
पिता) से वार्तालाप कर रहा था। उसने पादरी से कहा-- 
परे घन की बात सुत कर तुम मेरे पास यह देखने के लिए 
ग्राये हो कि मैं किस प्रकार का जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। 
इस सुन्दर भवन में, मैं सबसे भाग्यहीन व्यक्ति हैँ । मैं सभी 
प्रकार के दुःख और चित्ताओं से घिरा हुआ हूँ। मैं इस सूत्र- 
वाक्य का अर्थ पूरी तरह समझता हैँ कि मुकुट वाले व्यक्ति 
का मन सदा अशान्त रहता है। मुझे नींद नहीं आती-- 


बेरन्‌ पादरी से कह रहा था, "मैं मधुमेह, अपच, वायु- 
विकार, आन्त्रिक सूजन, आन्त्रिक ब्रण और अनेकों रोगों से 
ग्रस्त हैं । मैं पार्के डेविस की प्रयोगशाला की सभी ग्रोषधियों 
को आजमा चुका है, फिर भी मुझे रोगों से मृक्ति नहीं 
मिलती । मैं भूखा हैं, फिर भी भोजन नहीं कर सकता। मुझे 
जो के श्राटे की कञ्जी पीने को मिलती है। जब मैं मिठाइयों 
श्रौर नारज़ियों को देखता हैं तो मुझे खाने से रोक दिया जाता 
है ! वे कहते हैं कि मेरे खून में तताव था दबाव या चीनी बढ़ 
जायगी। म्रेगे कहानी का दूसरा भाग भी सुनिए। मैं रात- 
दिन चारों श्रोर से अपने पहरेदारों की रखबाली में रहता हैँ । 
में भ्रधम कंदी के समान जीवन व्यतीत करने पर बाध्य हूँ । 
प्रत मैं हिन्दुओं के कर्म-सिद्धान्त और आत्मा के दक्षन पर 
पृ्त: विश्वास करता हैँ। मैं ईश्वर से प्राथंता कर रहा हँ 
कि मुझे कृपा कर कौपीन-सहित चिन्मामुक्त योगी के रूप में 
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जन्म दें, जिससे मैं हिमालय में गज़ुप नदी के किनारे योग का 
अभ्यास कर सकू। मैं यह धन नहीं चाहता हूँ। यह धर 
श्राध्यात्मिक श्राग्तरिक शान्ति और सुखों तथा आत्मातन्द का 
सबसे महात्‌ शत्रु है। 


यह बात प्रनहोनी नहीं है। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति इस 
सिद्धान्त को एक स्वर से स्वीकृत करेगा। भ्रष्छा तो भव हम 
फिर से मानसिक शिल्पशाला की ओर चलें। पिछले पृष्ठों 
में मैंने कहा था कि इस मानसिक शिव्पशाला का एक संचालक 
है। उस सख्चालक का परोक्ष दर्शन हो जाने से श्रात्म- 
साक्षात्कार, मुक्ति, परिपूर्णता और श्रमरता की प्राप्ति की 
जाती है। घारणा तथा घ्यान से शुद्ध हुए हंदेंग के द्वारा उस 
महास्‌ शिल्पी का दर्शत किया जा सकता है। मैं दोबारा यह 
बतला देना चाहता हैं कि आत्त-साक्षात्कार अंग्ुद् कत्तेथ्य 
है, इस कर्॑व्य की पूत्ति हो जाने से श्रानन्द और शान्ति की 
प्राप्ति हों सकतो है । यह कभी महीं भूलना चाहिए कि ईई्वर 
या झात्मा सर्वेत्र.विराजमान है तथा स्रभी प्रकार के ब्रिचारों 
और कार्यों का आदि कारण है! वह संकल्प को शक्ति प्रेत 
करता है तथा बुद्धि को प्रकाश । 


इस मानसिक शिएपशाला के प्रहरी पग्रांख भौर कान हैं| 
इस मार्ग से श्रन्दर प्रवेश किया जाता है, ग्र्थात्‌ जहाँ पर यह 
पहरा देते हैं, उसे पारिभाषिक भाषा में वे इन' (४/४ ४ ]3) 
कहा जाना चाहिए । मुख दूसरा द्वार है, उप्ते बाहर का रास्ता 
या वे आउद (७47 007) कहा जाना चाहिए | भ्राँखों 
प्रौर कानों के द्वार से मातस्तिक शिल्पशाला के ग्रन्दर उत्पदित 
करने योग्य सामग्री श्राया करती है । इन्हीं मार्गों से ज्योति 
प्रौर शब्दों की लहरें अन्दर प्रनिष्ट करायी जाती हैं। शिल- 
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शाला में इन लहरों को दृष्टि अथवा दर्शन के रूप में परिवर्तित 
किय जाता है; इस परिवर्तन का कार्य सन को सौंपा गया 
है। मन के द्वारा दृष्टि श्रथवा दर्शन बुद्धि को सौंपा जाता है। 
बुद्धि हारा इन छायों को विचारों के रूप में परिणत कर 
दिया जाता है। बुद्धि द्वारा विचारों के रूप में बदले जाने 
पर मुख के द्वार से इनका बहिःप्रकाशन होता है। वाक- 
इन्द्रिय इस कार्य को सम्पन्न करती है। जिस प्रक/र चीनी 
की फैक्टरी में गतने को अनेकों रसायनों में मिश्रित कर, ढेंकों 
में परिशोधित कर स्फटिक के समान बना दिया जाता है; 
जिस प्रकार साधारण मिट्टी को ऐरिस प्लास्टर के साथ एकी- 
कृत कर, अनेकों प्रक्रियाश्रों द्वारा पात्र, थाली, कप तथान्य 
रूप दे दिया जाता है; जिस प्रकार साधारण रेत को काँच का 
रूप दे दिया जाता है--उसी प्रकार इस आइचर्यजनक मान- 
सिक शिल्पशाला में ज्योति तथा लहरों को श्क्तिमाच विचारों 
के रूप में परिणत कर बाहर प्रकाशित कर दिया जाता है। 


बाहरी प्राँखें ओर बाहरी कान तो केवल उपकरणभात्र 
हैं। उनको बाहरी निमित्त माना जाता है। वास्तविक हृष्टि 
भौर थ्वण-केन्द्र तो मस्तिष्क के अन्दर तथा कारण-करीर में 
स्थित हैं। यह केन्द्र ही इन्द्रिय-निकेतन है। इस बात को 
प्रच्छी तरह समझ लो। बुद्धि उपयुक्त सामग्रियों को मन से 
लेकर पुरुष श्रथवा चेतन-आत्मा को सौंप देती है--यह पुरुष 
इस विशज्ञाल परदे के पीछे तेपथ्य में साक्षी के समान स्थित है। 
वृद्धि को मुख्य ग्रामात्य जानना चाहिए, मन की प्रपेक्षा वह 
यात्म-पुरुष के भधिक सन्निकट है। मन आज्ञाध्िपत्ति (या 
सेनापतति) है; पांचों इम्द्रियाँ उसकी झाज्ञा की एत्ति करने के 
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लिए सदा सन्नद्ध रहती हैं। दूसरे शब्दों में बुद्धि को न्‍्याया- 
धीश या विचारपति जानता चाहिए; मन वकील के समान 
उसके सामने तथ्य अथवा घटना को उपस्थित करता है । 


मन इस मानसिक शिल्पज्ञाला का 'मुख्य कर्मचारी' है। 
उसके सह्ययक और उप-कर्मचारी हैं। पाँच इस्त्ियाँ और पाँच 
जानेन्द्रियाँ ही उप-कर्मचारी का काम करती हैं। ज्ञानेन्द्रियों 
का काम बाहरी समाचारों को एकत्र करना है प्रौर कर्मेद्धियों 
का कार्य है मुख्य कर्मचारी की आज्ञा का सम्पालन करना । 


ज्यों ही ज्ञानेन्द्रिय द्वारा एकत्रित समाचार या सत्य वृद्धि 
द्वारा आत्म-पुरुष के सामने प्रस्तुत कर दिये जाते हैं, त्यों ही 
अहंकार की च्ुति का जन्म होता है। बुद्धि श्रात्म-पुरुष से 
उसका सन्देश प्राप्त करती है, उस पर विचार और निश्चित 
निर्णय करने पर पुनः मन को सन्देश देती है--मत उस सन्देश 
को कार्य-रूप में परिणत करता है। सन्देश को कार्य-रूप में 
परिणत करने का उत्तरदायित्व वाक, पाणि, पाद, उपस्थ और 
पाथु--इत पाँच कर्सन्द्रियों को सौंपा जाता है। यही पाँच 
अपने मुख्य कर्मचारी की श्राज्ञा बजाते हैं । 


मन, बुद्धि, चित्त श्रौर अ्रहंकार के कुल योग को श्रन्त:करण 
ग्रथवा आनन्‍्तरिक उपकरण कहा जाता हैं। विचारपति का 
कार्य करते समय भ्रन्तःकरण ही न्यायाधीश बन जाता है, 
किसी सभा या संस्था में कार्य करते समय सभापत्ति, सभाग्रों 
का सभापतित्व करते समय सभाध्यक्ष, मालगोंदाम की देख- 
रेख करते समय उसका रक्षक ब्न जाता है। 
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जब तुम आम के उद्यान से होकर जाते हो तो मन संकल्प- 
विकल्प करता है। वह सोचता है--आम मीठा होगा या 
नहीं? इस अवसर पर बुद्धि उसकी सहायता करती है। 
चह निश्चय करने पर कहती है--'यह्‌ आम श्रच्छा है, यह 
कलमी आम है।” चित्त का काये है अनुसन्धान करना। वह 
अनुसन्धान करता है--'मैं आम पाने के लिए उपाय सोचू गा । 
देखना चाहिए कि इस उद्यान का मालिक फौन है ? यदि मिल 
जाय तो मैं उससे ग्राम खरोद लू गा।' इसी समय अहंकार 
की उदय होता है, बह रृढ़तापूर्वक फहता है--'किसी भी तरह 
क्‍यों न हो, मैं आम अवश्य लूगा।' 


मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार द्वारा काये का निरुचय 
(इत्यादि) हो जाने से मन पाँव (कर्मेंच्धिय) को आदेश देता 
है। भादेश मिलत्ते ही पाँव उसे माली के पास ले- जाते हैं । 
श्रहकार के अंश से तुम आम खरीदते हो। अहंकार ही उस 
आम को खाता है। आम का यह संस्कार भन्त से स्थित हो 
जाता है श्र इस प्रकार मच में उस वासना का जन्म हो जात्तर 

। फालान्तर में मन के अन्दर वासना-स्मृति के कारण पुनः 
भोग की इच्छा होतो है। इस प्रकार सद्धेल्प का जन्म होता .. 
है। सद्ूल्प के जागते ही मन आम खाने के लिए पुत्र: लाला- 
यित हो उठता है। यहो संस्ार-चक्र है, इसे हो वासना-चक्र 
कहते हैं; भ्र्थात्‌ भ्रविद्या, दाम और कर्म | अनन्त काल से यह 
_ तनता भा रहा है--इसो कारण मनुष्य बच्धन में जा गिस 
है। कामना के होते ही भोग, 


भोगते हो वासना, वरसना से 
उन: कामना की उत्पत्ति और कामना 


ना से फ़िर वही गोल और 
चनन्त चक्र | 
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वासता की पुनराबृत्ति होते-होते काम था कामतः 
उदय होता है। मनुष्य के लिए इस काम-बासना पर हि 
प्राप्त करना कठित हो जाता है; ग्रतः वह काम और इनि 
का दास बन जाता है। तृष्णा का अर्थ होता है, किसी पः 
के लिए सदा लालायित रहना । इच्छा और वासना में इए 
ही भ्र्तर है कि इच्छा स्थृूल होती है, किन्तु वासना सू 
प्रौर अधीन-सचेतन-मत के अन्दर छिपी हुई रहती है। कि 
वस्तु का भोग करने पर जो थ्रानदू प्राप्त होता है, उससे 
मैं मोह की उत्पत्ति होती है। मोह और मृत्यु में कोई ग्रर 
नहीं है। जो व्यक्ति पदार्थ-वासना में आसक्त है, वह से 
बन्धन में थ्रावद्ध रहता है और झनेकों पदार्थ उसे घेरे हुए रह 
हैं। उन विषय पदार्थों से घुटना उसके लिए कभी-का 
प्रसस्भव भी हो जाता है; किन्तु जिस व्यक्ति ने इस मानसि 
शिल्पशाला के सचालक को अच्छी तरह जान लिया है, 
इस शिल्यशाला के अन्तरज्भ कार्यों से अच्छी तरह परिचित 
श्रौर जिसने साक्षीत्व-भाव द्वारा इक ग्रन्यियों को खोल लिग् 
है, वही इन (पदार्थ-वासना) के चक्कर से मुक्ति पा सकता है 


यदि हम अपने प्रच्दर अस्तर्शत की शक्ति जागृत कर से 
तो हमें इस मानसिक कारखाने के आस्तरिक कार्यों पर झाइचर 
करना होगा। हम निर्वाक हो जायेगे। जिश्न प्रकार किर्स 
विज्ञाल तर के टेलीफोन कार्यालय के केद्ध में विभिन्न स्थल 
ये समाचार प्राप्त होते हैं तथा केद्वीय आपरेटर गनेकों स्विचो 
को संयुक्त, विभक्त श्रोर सन्धित कर समाचारों को यथास्थार्ने 
प्रसारित करता है, ठीक उसी प्रकार इस विश्वाल 
मानसिक शिह्पणाला में मन संयोजन, वियोजन और सम्धि- 
करण का कार्य किया करता है। मान लें, हम किसी पदार्थ 
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को देखना चाहते हैं तो मन तुरन्त श्रन्य चार केस्द्रों--श्रवण, 
आण, रसनर और विचार (अनुभव)-रूप झन्द्रियों से सम्धि- 
करण करता है। मव को कार्य-शक्ति इतनी तीज्र गति वाली है 
कि उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती । विचारिए कि 
अधीन-सचेतन-मन (अथवा चित्त) के अन्दर कितने ४रस्य खाने 
(दराजें) हैं, जिनमें प्रत्येक प्रकार के अनुभव, विचार, दृश्य 
इत्यादि सुब्यवस्थित रूप से भ्रड्ित किये रहते हैं। उत्तका 
तामकरण, वर्गरकरण और कर्म-निश्चय इतना सुब्यवस्थित 
रहता है कि त्रुटि की कोई भी सम्भावना नहीं । 


आर० एम० एस० [पत्रों का वर्गीकरण करने वाला रेलवे 
डाक विभाग) में जिस प्रकार प्रयुख वर्गीकर्त्ता अत्यन्त तीब्र 
गति से पत्रों को यथास्थान पर व्यवस्थित करता है, उसी 
भकार चित्त या अधीन-सचेतन-मन भी तड़ितु गति से प्रत्येक 
कार्य पूर्ण सावधानी दथा चातुरोी से करता जाता है। 


मन में ज्यों-ही (कोई) विचार प्रदिष्ट होता है, त्यों-ही 
यह विद्यल्लहर का रूप धारण कर सतह पर था जाता है और 
जीव (प्राणी) को प्रभावित करने लगता है। यदि उसके 
'ज्ञोंपर ध्याद करें तो यह अनुभव होंगे। आध्यात्मिक 
निचागें के मन में शाते ही सुन्दर पीले रज्कः का अनुभव 
है गा। जब मन से क्ोध्र का आविर्भाव हो, त्यों-ही ध्यान- 
इेबक ग्रनुभव करने का प्रयत्न कप्ना चाहिए--लाल रज्ध के 
हाय नावता से छटते हुए प्रतीत होंगे। तात्पर्य यह है कि 


विचारों को प्रकृति और स्वभाव के अनुसार उनके रज्ञों में 
पिभिन्नता होती है। 
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इस प्रकार पता चलता है कि इस विश्व भोर समस्त 
ब्रह्माण्ड में पूर्ण शासन की स्थापता है। आधारभूत अन्तर्यामी 
के कारण--भगवान्र्‌ ही उम्चका श्राघार होने से सृष्टि का 
प्रत्येक काये शान्ति भौर सफलतापूर्वक चल रहा है। परमात्मा 
इस सृष्टि का संख्वालक शोर पथप्रदर्शक है। जिस प्रकार 
महाराजा की उपश्थिति में आरमात्यादि कर्मचारी यथाविधि 
कार्य करते रहते हैं; उसी प्रकार परमात्मा के सर्वेव्यापक 
(सब जगह उपस्थित) होने से मन और ग्रन्य इन्द्रियाँ प्रस्पर 


सहयोगपूर्वंक कार्य करते हैं । 
भाव, भावता, उद्देक,रुजि, बृत्ति शरौर प्रवृत्ति के अकया- 
लय हम गया मन में पठार और तिचले भू- 
गग भी हैं। पर्वत और घाटियाँ भी हैं! प्राध्यात्मिक शिखर, 
बुत्तिपरायण मत और बुद्धि के प्रदेश भी हैं। बुद्ध मन प्रौर 


प्रशुद्ध मन दोनों का स्थान भी यहीं है। तिवृत्ति-सम्पन्न मेने 
औ्रौर प्रवृत्ति-सम्पन्न मन इसके पर्याय जानने चाहिए । 


व्यक्ति की संकल्प-शक्ति मन की किसी तीब्र इच्छा कीं 
पूर्ण करते के लिए जब मैदान में झतरती है तो धारणा भ्रादि 
ग्रन्य (गुणात्मक) शर्त्तियाँ उसके पीछे कत्तारवार खड़ी हो 
जाती हैं। वे अपने स्वामी को सहायता देती जाती हैं। जब 
संकल्प-शक्ति द्वारा कार्य सम्पन्न किया जा चुका है तो कल्पना- 
शक्ति आगे श्रायेगी और योजता बनाने लगेगी | स्मरण-शर्तति 
कल्पना-शक्ति को सहायता देंगी । तीनों गुण, विविध प्रवृत्तियाँ, 
तेरह कुवृत्तियाँ--यह से विविध रजफ्ड़ीं में अपने स्वदप् को 
प्रकट करंगी। चलचित्र में जिस प्रकार प्रनेकों श्रभिनेता पाते 
औ्रौर चले जाते हैं, उसी प्रकार विविध प्रवृत्तियाँ मच पर ग्रा 
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कर अपना कार्य सम्पन्न करती हुई वापस चली जाती हैं, जहाँ 
से उतका आना हुआ था। यदि कुछ दिन त्क ध्यानपू्वक इस 
कार्यवाही पर गौर किया जाय तो अत्यन्त आनन्द ओर आश्चर्य 
का अनुभव होगा। इस अनुभव को शब्द व्यक्त नहीं कर पाते 
हैं। इसके परिचय के लिए श्रन्त् ष्टि का विकास करना 


होगा-धारणा और चित्तशुद्धि इसके लिए उपयुक्ते उप- 
करण हैं । 


यही क्‍यों, यदि नित्यप्रति प्रात्ःकाल ४ बजे जाग कर 
वीरासन या पद्मासन या सुखासन में बैठ कर ग्रात्म-निरीक्षण 
अथवा मानसिक-निरीक्षण और मानसिक-विश्लेषण (या 
जिस्तन) करता आरम्भ कर दिया जाय तो इस मानसिक 
कारखाने के कार्यकलापों का पूर्ण ज्ञान प्राप्त होने लगेगा । 


अत: प्रियवर, इस मानसिक महाविज्ञाल कार्यालय के 
सचालक को कभी ते भूलवा। वह और कोई नहीं, तुम्हारा 
आत्मा है। आधी रात को जब यह मानसिक विल्पशाला 
कुछ समय के लिए (अंशतः) स्थिर हो जाती है, तब भी वह 
जागता ही रहता है, सचेत रहता है। नियमित धारणा का 
भ्रम्यास कर (भन्त को एकाग्र करते हुए) उसे (मत को) शुद्ध 
कर लो तो उस सचालक के दर्शन प्राप्त हो सकेंगे। मन की 
विविध (सदात्मक) -अचूत्तियों का-विकास- करें इस जीवन में” 
सफलता के भागी बनी और-परात्वरं जीवन ( परलोक ) में” 
उसछ्े सुजंभय गोद में अनन्त काले के लिए विश्राम करो। 
*“ शिल्पेंशाला के हे महाशित्पी ! हमें ठोक-ठोक शिल्पकला 


बताना और हमारों शिल्पशाल्रा का सदा सच्चालन करते 
रहना । 


ह८ जीवित में सफलता के रहस्य 
वासनाए 
(प्रथम ) 


इस जीवन के अस्तित्व का क्या अर्थ निकाला जाय ? यह 
जीवन क्यों है ? उत्तर केवल एक है--परमात्मा के साक्षात्कार 
के लिए, विश्वादि वृष्टियों में परिव्याप्त पूर्णता का ज्ञान प्राप्त 
करने के लिए 8 


तब दर्शन किस प्रकार हो और ज्ञात कंसे प्राप्त किया 
जाय ? वासनाओं के अस्त होने पर ही ग्रात्मज्ञान, परम: त्म- 
दर्शन का सूर्योदय होता है वासताओं के लुप्त होते ही ज्ञान 
की प्राप्ति हो जाती है। जक तक वासनाओं का तिरस्कार 
नहीं किया गया तब तंक ज्ञान प्राप्त हो ही कैसे सकता है ? 
वासना का त्याग हीं मोक्ष है--श्रुति ऐसा कहती है । 


इच्छाओं की सूक्ष्म अवस्था को वासना कहा जाता हैं। 
वासना का स्थूल रूप ही इच्छा है। जो वासना श्रन्तहित 
रहती है, उसे क्षय-वासना” कहते हैं। कुछ दाशनिकों का 
मत है कि वासना प्रवृत्तिलक्षणात्मक है, प्र्थात्‌ प्रवृत्तियों श्रथवा 
चित्त-वृत्तियों (अभिलाषागों) का पर्याय ही वासना है। कुछ 
झ्रौर लोगों का मत है कि किसी योजना या निश्चय के बिना 
लीन तृष्णा के बशीभूत हो कर (अन्बे के समान) वासनात्मक 
पदार्थों के भोग में तन्मय होने की भावना को वासना वहां 
जाना चाहिए । 


वासना दों प्रकार की होती हैं--शुम वासना झऑर अशुभ 
वासना । शुभ वासना व्यक्ति को जन्म-मरण के वन्धन से 
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भुक्त करती है। प्रशुभ वासनाओं से पुनर्जन्म होता है । अशुभ 
वासनाओं के कारण मन सद्दा व्यग्र और चच्चलः तथा पदार्थों 
के प्रति श्रासक्त रहता है। यदि शुभ वासनाओं को स्वीकृत 
करोगे तो श्रवर्णवीय आनन्द की प्राप्ति होगी। जिस प्रकार 
भुने या तले हुए बीज पतपने योग्य नहीं रहते, ठीक उसी 


प्रकार शुभ वासना भी पुनजेन्प के रूप में नहीं पनप सकती 
हैं. 


पू्वे जन्म में जो वासनाएं सच्चित की जा चुकी हैं, वे 
आगामी जन्मों में भो साथ-साथ चिपको रहेंगी । शुभ वास- 
भाग्नों के सझ्यय मे मुक्ति मिलेगी और अशुभ बासनाओं के 
पद्धय होने से दृ:ख, चिन्ता, सन्ताप तथा अनेकों जन्मों की 
प्राप्ति होगी। अशुभ वासनाशील व्यक्ति बार-बार इस संसार 
में जन्म लेता रहता है और दुःख पाता है। . 


इच्छा होती है, जैसे सिनेमा जाने की इच्छा, मांसाहार 
की इच्छा, मैथुत की इच्छा, अयुक्त मार्गों से दूसरे के धन 
हरने की इष्टा-यह अशुभ वासनाएं हैं। काम, क्रोध, लोभ, 
अहेद्भार, छुल-कपट, भ्रम, घृणा, हे घ--यह अशुभ वासनाएं 
हूँ। जिस प्रकार ग्रशुभ इच्छा होती है, उसी प्रकार शुभ इच्छा 
भी होती है, जैसे सत्सज्र और सन्तों के साथ बैठने की इच्छा, 
महात्माओं और भक्त लोगों की सेवा करने की इच्छा, दीन 
ओर हीन लोगों की सेवा करने की इच्छा “यह शुध वासनाएं 
हैँ। दया, प्रेम, सहनशीलत्ता, दानशीलता, ब्रह्मचयं, सत्यता, 
अमाबीलता और साहस--यह शुभ वासनाओं के कुछ रूप हैं.। 

प्रशुभ वासना तीन कार की होती. है--लोकप्वासना, 
आाजवासना ओर देहवोसना। बाम और यह, प्रतिष्ठ 
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और ख्याति, शक्ति और मर्यादा की प्राप्ति की इच्छा को लोक 
वासना कहा जाता हैं; अर्थात्‌ यह लोक-वासनाएं हैं। महा- 
पण्डित बनने की इच्छा, दूसरों के साथ तक॑ करने की इच्छा 
ओर तर्क में उन पर विजय पा लेने की इच्छा को शास्त्र-वासना 
कहा जाता है; अर्थात्‌ शाद्वादि से सम्बन्ध रखने वाली इच्छा 
की शासत्र्वासना कहते हैं। मन में एक इच्छा होती है कि 
सुन्दर शरीर और गठन होना चाहिए, स्वस्थ शरीर होना 
चाहिए, काया-कठ्प द्वारा दी रघ-जीवन की प्राप्ति करनी चाहिए, 
मक्खन आदि खा कर दरीर को भारी, स्थुल बनाना चाहिए- 
यह सब देहात्मक वासनाएं हैं; अर्थात देह से सम्बन्ध रखते 
वाली इच्छाएं देह-वासना के नाम से जानी! जाती हैं । भ्रतः यह्‌ 
सभी वासनाएं अ्रशुभ हैं, जो जीव को संसार से बाँधे रहती 
और बार-बार उसे इस लोक में वापस लाती हैं. । 


जो शक्तिशाली वासना तुम पर अपना अधिकार स्थापिता 
करती है, उसी वासना के स्वरुप में तुम तन्मय हो जाते हो । 
बीज से वृक्ष पैदा होता है प्र बुक्ष से ही! बीज | इसी तरह 
प्राणों की लहरों के द्वारा वासना का उदय होता हैं और वासना 
के उदय होने से प्राण प्रगतिमय होते हैं! दोनों में से एक को! 
नष्ट कर दीजिए, दोनों का ताश अवश्यम्भावी है। 


अविद्या' भ्रथवा प्रज्ञान से सर्वप्रथम ग्रहद्भधा।र का जन्म होता 
है। भ्रहद्भार की दो कन्याएं--राग और वासना हैं। दोनों 
(राग श्रौर वासना) का आपस में साहौदर्य है। जहाँ: वासना, 
वहाँ राग--वासना और राग साथ-साथ रहते हैं ॥ (राग को 
आसक्ति या मोह कहा जा सकता है)। राग के कारण ही' 
समता (अपनापन) होती है। यदि राग और वासनाओं का 
लोप करना: हो तो पहले-पहल अ्रहृद्धार का ही मूलोच्छेदन 
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करना होगा। भ्रहड्ढार के मुलोच्छेदन के लिए श्रविद्या को 
हटाना होगा। अविद्या को हटाने पर अहद्धार, राग भ्रौर 
वासनाएं अपने ग्राप मर जायेंगी । 


अहझ्ार के साथ अशुभ वासवाग्रों का अनन्य सम्बन्ध है । 
उनका स्वभाव अज्ञानात्मक है। इसका मतलब हुआ कि वास- 
ताभ्रों से दबा या घिरा हुआ व्यक्ति अज्ञानी और निर्बंल भी 
है। अ्रशुम वासनाओ्रों को अन्तमु ख और शुभ वासनाश्रों को 
विकसित कर देने पर ही खोयी हुई दिव्य सत्ता की प्राप्ति हो 
सकती है। जिसने अ्ज्ञान को और उसके साथ-साथ शुभ 
वासनाओं को भी जला दिया है, वह कभी भी दुःख और 


सन्‍्ताप का अनुभव नहीं करेगा; वह सदा भ्रनन्त आनन्द का 
ही प्रनुभव करेगा। 


वासनाओं का स्वरूप अति-सूक्ष्म होता है। जिस प्रकार 
बीज में फूल श्रन्तहित रहता है, उसी प्रकार वासनाएं हृदय 
में भन्तहित रहती हैं। संस्कारों की पीठिका के प्रगतिमय 
हो जाने पर आनन्द की स्मृति का झआराविर्भाव होता है। श्रानन्द 
अगुमंव का स्मरण करते ही इच्छाएं जागती हैं। जब 
इच्छा जाग जाती है तो इन्द्रिया मन के सहयोग सें काम करने 
लग जाती हैं। फलस्वरूप भनुष्य इच्छित वस्तु की प्राप्ति 
भौर उसके उपभोग के लिए भरसक प्रयत्स 


हे त्व करता है। यह सब 
फाय क्षणमात्र में सम्पन्न हुआ करते हैं| 
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इसलिए पदार्थ-मोग का कारण प्रशुभ वासना है। जब हर 
तत्कथित भोग से तृप्त हो जाते हैं, तब आनन्द का स्रोत बच्द 
हो जाता है, परन्तु वासना रुक गयी तो ? वासना के रुकते 
ही मन का नाश हो जायगा और अन्य सभी उपकरणों का 
निवारण भी । तात्पये यह कि आत्मज्ञान के शनत्रु--इस वास- 
ताग्रों को अन्तहिंत कर अ्रमरत्व की प्राप्ति करो । 


मन ही बच्चन और मोक्ष का कारण है। जिस मन में 
. श्रशुभ वासनाएं हैं या पन्रप रहो हैं, वह मन मनुष्य को बन्धन 
की ओर ले जाता है। जिस मन में ग्रशुभ वासनाएं नहीं हैं, 
वह उसे मुक्ति की श्रोर ले जाता है। बासनाश्रों का क्षय हो 
जाने पर मन का भौतिक अस्तित्व नहीं रहता। साधक में 
मन-तत््व ग्रनुपस्थित हो जाता है। मम-तत््व के न होने पर 
व्यक्ति में ज्ञान-चक्षुओं का विकास होने लगता है और ज्ञान का 
स्रोत फूट पड़ता है। इसी अवस्था में साधक श्रकथनीय शान्ति 
अनुभव करने लगता है । 


मन व।सनामय है; जगत्‌ भी वासनामय है। वासनाओ्रों 
के माध्यम से मन भोग-पदार्थों में लिप्त रहता है शौर हरदम 
भोग-विलास की हौ बातें सोचता रहता है; पर वासनाञ्रों का 
क्षय होते ही वह पदार्थों में रमना छोड़ देता है श्ौर तब हम 
तिविचार शअ्रवस्था को प्राप्लि कर पाते हैं । 


भने को एक वस्त्र के समान समझना चाहिए । जब वस्त्र 
को पीले रज्ञ से रज़ते हैं तो वह पीला हो जाता है, यदि 
लाल रज्ज से रज़ते हैं तो लाल हो जाता है; श्र्थात्‌ वस्त्र को 
जिस रज् में रड्ना चाहें वही रज् उसमें प्रत्यक्ष होता है शरीर 
वह वस्त्र भी उसी रज्भ का माना जाता है। इसी प्रकार 
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मत को वासनाग्रों के मिस रज्ञ में रज्भा गया हो, वही रस 
उसमें प्रत्यक्ष हो जाता है। सात्तविक वासनाग्रों से मन में गवेत 
रज भत्यक्ष होता है तो राजसिक वासनाग्रों से लाल और 
तामसिक वासनाओ्रों से काला "में पढ़े जाता है। जैसी वासना, 
वैसी ही भावना (मन की विश्ेष क्रिया को भावना कहा 
जाता है) । 
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वासनाएं रहेंगी ही । 
वारआार भ्राक्रमण करती रहेंगी, छुक-छिप कर साधक को 
पन्तप्त करती रहेंगी। कभी तो वे इन्द्रियों के द्वार से अन्दर 
प्रवेश करेंगी, कभी-कभी संस्कारों के मार्ग से श्र कभी नेत्रों 
की राह से भी । उनकी उपस्थिति और उनके प्रवेश-मार्ग को 
जानने के लिए सतत जाभृत भर सचेत रहना चाहिए । 

जब मे 


पे अशुभ वासनाओं से पूर्णतया मुक्त हो जाता है 
तो हम अनेक प्रतिकृलताग्रों और आपत्तियों # बावजूद भी 
भन्‍्तुलित और ४ 


ग्धहो जाता टै। वेराग्य और 
ववेक, इच्द्रिय-संयम, आत्म-चिन्तन श्रीर ध्यान द्वारा मन की 
अशुभ वासनाञ्ं का पेमन किया जा सकता है । 


अवश्य जान लेनी चाहिए कि अथुभ वासनाएं 
डे भर हढी हुआ करती हूँ। उनको भगाप्रो भी तो वे मन #; 
में, चुपचाए छिप जाया करती हैं श्रौर वहीं 
अपनी के खेल खेला करती हैं। कभी-कभी तो वे 
अपना वेप चदल कर मन के भ्रन्दर रहा करती हैं। योगास्यास 
करते रहने से थे ऊँले काल तक दबी हुई रहती हैं। अगर हम 


यह झन 
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प्रपने ध्यान में नियमित नहीं हैं, यदि हममें वैराग्य का अभाव 
होने लग गया तो वे फिर मौका पाकर दोगुने बेग से भ्राक्रमण 
करेंगी । इस प्रकार प्रतिक्रिया होने लगती है। भ्रतः यह जरूरी 
है कि हमें बुद्धि द्वारा उनकी उपस्थिति का पता लगाने की 
शक्ति प्राप्त होती रहे । इसके लिए शुद्ध और कुशाग्र बुद्धि की 
श्रावश्यकता है। अनेकों जन्मान्तरों से अभ्यस्त्र हुई यह वास- 
नाएं श्रासानी से नहीं भगायी जा सकती हैं। इनमें बल रहता 
है और शक्ति होती है। मिरन्तर ग्राध्यात्मिक साधना, आत्म" 
चिन्तन, विवेक, दम, प्रत्याहार श्रौर योगामभ्यास करते रहने से 
ही इनका दमन किया जा सकता है । ि 


जब नया साधक साधना प्रारम्भ करता है तो शुभ और 
श्रशुभ वासनागरों के बीच झगड़ा आरम्भ होता है। विचारों की 
प्रकृति वासनाओ्रों की प्रकृति पर निर्भर रहा करती है। जब 
मन में बुरे विचार जाग रहे हों तो अशुभ बासताओं को मन 
में स्थित हुआ जानना चाहिए। इसीलिए आरम्भ में भ्रथक 
परिश्रम कर शुभ वासनाओ्रों से मन्त को परिपूर्ण कर देना 
चाहिए थ्रौर सदा शुद्ध विचारों को ही मन के अन्दर रहने 
देना चाहिए । 


जिसकी घासनाओं का क्षय हो चुका है, वही साधक 
धारणा श्रौर ध्याम में सफलता प्राप्त कर सकेगा। वासना श्रों 
के दमन से मन का दमन हो जाला है। मत और है कया, केवल 
वासनाओं का समूहमात्र ही तो है ” बहुत से साधकों की 
शिकायत है--हम पिछले ११ सालों से घ्यात का भ्रम्यास 
करते आ रहे हैं, किन्तु अभी तक धारणा श्रौर घ्यान में पूर्ण 
एकाग्रता नहीं हो पायी है।' साथकों की इस शिकायत का 
कारण यह है कि उन्होंने वासनाम्रों का दमन या निवारण नहीं 
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कर पाया होगा। उनमें वासनाओं का जोर होगा। इसलिए 
आ्रवश्यक है कि वे प्रथमत: पूरे प्रयत्त से वासनाओं का दमन 
करें--वासना ही शान्ति श्रौर ध्यान की दत्चु है। यदि हम 
नित्य-रृष्टि में स्थापित हो छुके हैं, यदि हमें पूणं विश्वास हो 
चुका है कि यह संसार नश्वर है तो वासनाएं स्वतः ही पराभरूत 
हो जायेंगी। सांसारिक प्रवृत्तिशील व्यक्ति अशुभ वासनाश्रों 
की दास रहता है। साधक में जब कभी अशुभ वासनाएं अपना 
सिर उठाती हैं तो वह भ्रपनी संकल्प-शक्ति तथा आध्यात्मिक 
बल से उनको तुरन्त हटा देता है। जीवन्पुक्त में वासनाओं की 
भस्ममात्र ही रहती है। लोकरत गृहस्थी में वासनाओं का 
अाध्राज्य खूब फैला हुआ रहता है। साधक में वासनाएं 


नियन्त्रित रहती हैं, उनको सिर उठाने का भश्रवसर भी नहीं 
मिलता । 


पर यह बात जरूर है कि वासनाश्रों को भ्रन्दर ही भ्रन्दर 
दबाना किसी भी हालत में सहायक नहीं होगा। वासनाश्रों 
का तो निराकरण और निष्कासन ही हो जाघा चाहिए, जिस 
भकार जहरीले सपप के विषदन्‍्त निकाल लिये जाते हैं। तभी 
प्रह्मपद की प्राप्ति की जा सकती है। 


निरन्तर प्रयत्तों से वासनाओं को शुभ मार्यगगामी बनाया 
जा सकता है। वासनाओं के अशुभ प्रभाव को बाँध से रोक 
कर उसे शुभ मार्ग से ले जाता होगा। शुभ वासनाएं प्रचुर 
भेजना में हैं तो कोई हानि नहीं। वैसे तो शुभ वासना भी एक 
भेकार का बन्धन है, किन्तु जिस प्रकार हम एक काटे से दूसरे 
कटे को निकाल कर बाद में दोनों को फेंक देते हैं, उसी प्रकार 
से शुभ वासनाओं से अशुभ वासनाओं का पराभव कर (उसको 
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सिष्कासित कर) शुभ वासनाओों का भी त्याग करना ही होगा। 
यहाँ तक कि प्रन्त में मोक्ष-प्राप्ति की वासना भी नहीं रहनी 
चाहिए। तभी 'तत्‌” शब्द से सूचित ब्रह्मपद की प्राप्ति की 
जा सकती है । 


ग्रात्मज्ञान की प्राप्ति करने के लिए, अन्य शअ्रभ्यासों के 
साथ-साथ वासना-क्षय, मनोनाश और तत्त्व-ज्ञान का ग्रभ्यास 
भी करना चाहिए। केक्‍्ल एक ही प्रकार की साधना पर्याप्त 
नहीं, बल्कि श्रनेकों अम्यासों का समन्वय करना होगा; तभी 
मोक्ष की प्राप्ति की जा सकती है। 


जिसके हृदय में वासना का लेशमात्र नहीं, वही संसार में 
सचमुच सुखी भर समृद्ध है, वही जीवन्मुक्त है। 


प्रह्माद, आत्म-ज्ञान प्राप्त हो जाने तथा ब्रह्म में समाधि- 
गत हो जाने पर भी, भगवान्‌ हरि के स्पर्श से इस भौतिक 
सेतता में उतर आया था; क्योंकि उसमें संस्कारों का ग्रवश्षेष- 
मात्र रहा हुआ था। पर वे संस्कार शुभ-वासनात्मक ही थे। 
जीवन्पुक्त रन्‍्तों में वासनाएं भस्मीभूत बीज के समान शेप 
रहती हैं, उनमें पुमर्जम्म की शक्ति नहीं रहती | जिस प्रकार 
गहरी निद्रा में वासना बीज के समान प्रनडः कुरित अवस्था में 
रहती है, उसी प्रकार यह शुभ वासनाएं, सात्तविक ज्ञान से 
सम्पर्क रखने के कारण, ध्यानी जीवन्मुक्तों में भी रहती हैं । 
जब तक शरीरपात नहीं होता, तब तक जीवन्युक्तों में वासना 
के अवशेष अन्तहिंत अ्रवस्था में विद्यमान रहते हैं। धीरे- 
धीरे उतका विलोप होता है। जीवस्मुक्त पुरुष इस संसार की 
प्रत्येक वस्तु को शुभ वासनामयी इष्टि से देखते हैं । 
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शुद्ध विचार और विवेक के अभ्यास से, अपने आपको इस 
शार्थों के सम्पर्क से दूर ही रखता होगा। प्रदार्थों के झभाव 
में ग्रहं-आावना और मसत्व कहाँ और इस दोनों के अभाव में 
पदार्थ भाव कहाँ ? अत्तः बार-बार यही विचार करो शोर इसी 
विचार को अपने मन के अन्दर पृष्ठ करो कि भरहुं-भाव भर 
ममत्व के साथ पदार्थों का कोई सम्बन्ध नहीं-दोनों एक- 
दूसरे से भिन्न-भिन्न हैं। अपने आपको ग्रसीमित और भ्रपार 
सब्चिदानरद परब्रह्म के साथ एक समको। इस भौतिक' देह 
के अ्रभ्यास कातो त्याग ही श्रेयस्कर है। विदेहमृक्त बच 
जाओ, जैसे राजा जतक थे। श्र वासनाएं रहीं कहाँ? 


यह कारण शरीर भज्ञानजनित है। इसमें वासना, और 
संस्कारों की प्रधुरता है। ब्रह्म अ्रथवा आत्मा में वासनाएँ 
कहाँ ? वह तो शुद्ध, तिविकार, निलिप्त और दन्द्ातीत है । 
श्रात्मा निरिख्िय और भ्रप्राण है। इस मुप्नों से युक्त ब्रह्म का 
सदा ध्यान करने से वासनाओं का क्षय हो जाता है। शुद्धि 
का अवतरण हो तो अशुद्धि कहाँ, या यों कहिए कि भ्रशुद्धि का 
निवारण होते ही शुद्धि का भ्रवतरण स्वाभाविक हो जाता है। 


प्रनुकुलता से प्रतिकुलता का समाधान होता है--यह प्रकृति 
का महा विधान है | 


वासताओं का नाश कर (इस मन का भी नाश कर) दो 
ग्रोर सदा के लिए सब्चिद्ानन्द ब्रह्म में संस्थित रहो । उस 


अमर ब्रह्म-पद की प्राप्ति करो, जहाँ परम आवन्द, शाइबत 
सुख और नित्य तृप्ति है । 


सृष्टि की सभी शिल्पक्षालाग्रीं में शरीर-रूपी-शिल्पशाला 
प्त्यन्त प्रदूभुत है। यह मानव द्वारा नहीं, ईश्वर द्वारा बनायी 
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गयी है। इस आश्राइचवयंजनक शिल्पक्ञाला में वासनाओं को 
इच्छाग्रों में बदला जाता है, प्रशुभ वासनाओं का दमन होता 
है, शुभ वासनाञ्रों का उत्पादन किया जाता है तथा विचारों 
की शृद्धुला जोड़ी जाती है; अन्त में महामृल्यवात्‌ वस्तु-- 
भ्रह्मशान-रूपी नवनीत (मक्खन)--उसमें से मथ कर निकाल 
लिया जाता है। 


इस प्रद्वितीय शिल्पज्ञाला के प्ररूयभूत महाशिल्पी, तुम्हारी 
जय हो ! आएचर्यजनक वस्तुओं से भरी-पूरी तथा आज तक 
की भ्रज्ञात शिल्पशाला के शासक श्रोर राजा ! तुम्हें प्रणाम 
है !! नमस्कार और पुत्ः वमस्कार है ! !! 


( द्वितीय ) 


वासनाञों का दमन कठिन है। मात्र लेता है कि झ्राप 
सुमेरु पर्वत को स्थानच्युत कर सकते हैं, किन्तु सन्देह होता है, 
जब कहते हैं कि श्रापने श्रपती वासनाओ्रों का दमन कर लिया 
है। इसका यह अर्थ नहीं कि वासना-दमन का कार्य श्रसम्भव 
है। मैं तो यह भी कहूँगा कि विलक्षण, दृढ़निव्वयी ओर 
लौह-सरश संकल्पवान्‌ के लिए वासनाओं का दमन फरना 
ग्रत्यन्त सरल कार्य है, जब कि साधारण न्यक्ति के लिए वास- 
नाप्रों के बन्धन से मुक्ति पाना असाध्य हो जाता है। 


व्यक्तियों के श्रन्तस्तल पर वासनाओं का तीव्र अ्रसर हुआ 
करता है। वासनाएं उनके मन पर अ्रधिकार स्थापित कर 
लेती हैं प्रौर उतको ग्रपना शिकार (या दास) बना लेती हैं। 
सच बात तो यह है कि वासनाएं मादक द्ववों, कोकेन प्रौर 
प्रफीम से भी श्रघिक नशीली होती हैं; क्योंकि इन वशीले 
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पदार्थों का ग्रसर कुछ हो घण्टों तक रहता है, जब कि वास- 
नाझ्रों का प्रभाव अनेकों सालों तक मनुष्य को दुखित और 
सन्तप्त करता रहता है। कुछ ही साथ क्यों, अनेकों जन्मों में 
भी वासनाओं का प्रभाव दैसे का वेसा ही बना रहता है और 
जब तक आत्म-ज्ञान की प्राप्ति वहीं हो जाती, तब तक वह 
जोंक के समान मतुप्य से जिपटी रहती हैं। 


जो वासनात्रों के प्रधीद होकर चलते हैं, वे दुर्नियाँ में 
ग्रजीब ढड़ू के पियवकड़ हैं। उत्तमें सत्य और अ्रसत्य' का 
निर्धारण करने वाली विवेक-बुद्धि नहीं है। उनकी बुद्धि सदा 
मेषाच्छन्र आकाश-सी रहा करती है। भोग-पदार्थ के लिए वे 
सदा लालायित रहा करते हैं। दासनाओं का प्रभाव उन पर 
इतनी प्रवलता से होता है कि वे परिणामों के बारे में कुछ भी 
नहीं सोच सकते । उनकी संमरण-शक्ति निबेल हो जाती है। 
वे वार-बार वेशर्म की तरह उन्हीं कामुक प्रवृत्तियों में लिप्त 
रहते हैं। जब वे वासवा के पण्जे में जकड़े रहते हैं, उनकी 
चुद्धि कार्य-निर्धारण में असफल हो जाती है। विषय-वासनाश्रों 
को वार-वार दोहराने से और भोगने से वासनाएं गहरी और 
इढ़ हो जाती हैं, अर्थात्‌ भोग-चिलास से वासनाश्रों को बल 
मिला करता है। वासना जितनी गहरी होगी, उतनी ही 


उसकी शक्ति और उतना ही अ्रधिक मनुष्य में भ्रम और 
अहड्भार तथा अज्ञान होगा । 


वासताओं से दवे और श्रमित व्यक्ति भज्ुद्ध कोरय किया 


करते हैं। उनमें प्रहद्भार, आत्म-प्रिमानता और गये की 
प्रचुस्ता होती है। उनके मन में सदा बूरे विचार चक्कर 


लगाधा करते हैं। उनके जीवत का केवलमात्र लक्ष्य भोग- 
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विलार्सों में आनन्द लेता है। विषय-भोगों की एि के लिए वे 
अ्रयुक्त, असत्य, अ्योग्य और अनर्थकारी रीतियों से पन- 
सम्पत्ति का संग्रह करते हैं, सदा ग्रसंख्थ आशाओं और अती- 
क्षात्रों से भरे हुए रहते हैं। धन प्राप्त करने के लिए वे हर 
फ्रकार का अधम कार्य करने पर सन्नद्ध हो जाते हैं। धन ही 
उनका सर्वस्व है और घन ही उनका भगवान । ऐसे व्यक्ति 
लोलुप और क्रोधी होते हैं। छल-क्रपट, ध्रततता, क्रोध, पाखण्ड, 
घड़्यन्त्र और बेईमानी उनमें कुट-क्रुट कर भरी हुई रहती है । 


| 

लौकिक प्रकृति के व्यक्ति सदा प्रशंसा की अपेक्षा करते 
हैं और निन्‍दा से दूर रहना चाहते हैं। उनके प्रत्येक कार्य 
इस लक्ष्य और प्रकार से किये जाते हैं कि लोग उनकी प्रशंसा 
करें, 'बाह-बाह' के नारे लगाबें, उतके कारनामों की तारीफ 
करें ! इस वासना को भी अशुभ वासना कहा जाना चाहिए। 
यही लोक-वासना है। क्‍या यह कभी सम्भव, है ? नहीं, कभी 
नहीं । संसार की खाज को ग्राज तक कोई नहीं मिटा 
सका। क्‍या उस वृद्ध बाप, युवा पुत्र और गधे की. कहानी 
नहीं सुनी है, जो हर प्रकार के उपायों को बरत कर भी 
दुनियाँ को खुश नहीं कर सके थे ? तुम विशालतम बरतन 
का मुह अच्छी तरह बन्द कर सकते हो, किन्तु अनेकों मुख 
वाले इस संसार को चुप करना कठिन ही नहीं, असम्भव हैं। 
कुछ प्रशंसा करेंगे शोर कुछ निन्‍दा। अत: सन्ुलित श्रोर 
समतापूर्ण मत बनाये रखो। निन्‍्दा और प्रशंसा से ऊपर 
उठना होगा | प्रशंसा को सुञ्ऋर की विष्ठा या हलाहेल विप 
के समान समभते हुए लोक-व्यवहार करना होगा। निद्व्॑ध 
ग्रवस्था की प्राप्ति करनी होगी। तभी आानन्दमय वन सकोगे | 
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तभी तुम्हारे अन्दर शान्ति और प्रसन्नता का अपार सौन्दर्य 
निखरने लगेगा। 


औरों की क्या पूछते हो, दुनियाँ ने श्रीराम, भगवाद्‌ श्री 
कृष्ण, महादेव शिव झ्ौर भगवती सीता तक की निन्‍्दा नहीं 
छोड़ी | दूनियाँ में ऐसे-ऐसे महान्‌ पुरुषों की भी उनके समय 
में और आज तक निन्‍दा होती रही है। संसारी उच पर तरह- 
तरह के दोष आ्रारोपित करंते हैं। जब दुतियाँ वालों का 
भगवान के प्रति ऐसा व्यवहार है तो'साधारण व्यक्ति के प्रति 
चेया पूछना ? 


गोरा आदमी काले को पसन्द नहीं करता है और बसे ही 
काला आदमी भी। प्रार्ससमाजी सनातनी से खार खाता है 
श्र सनातनी श्रार्यत्रमाजी से। दक्षिणी (मद्रात्ञी) उत्तरा- 
खण्डीय को क्षृद्र रष्टि से देखता है और उत्तराखण्डीय मद्रासी 
को। शैव और वैष्णव की आपस में नहीं बनती। प्रोटेस्टेण्ट 
औग्ौर कैथोलिक सम्प्रदाय का भी आपस में यही हाल है। 
मनृष्य का तो यह स्वभाव ही है कि वह अ्रपनी भूमि, अपने 
देश, परिव.र, सम्प्रदाय समाज, अपनी पूजा-पद्धति, अपने 
धर्म झर अपनी भाषा की प्रशंसा श्रोर दूसरे की निन्दा करे | 
यह ग्रल्प-बुद्धि के कार्य हैं, जिनका जन्म गअ्ज्ञान से हुआ 
है; क्योंकि जब व्यक्ति का हृदय आध्यात्मिक संस्कृति 
को साधना से विकसित हो जाता है श्लौर जब उसमें श्रात्मा का 
शान प्रस्फुटित हो जाता है--तव उपरोक्त बासनाओं का लेश- 
भात्र भी नहों रहता । इस विषय पर श्रच्छी त्तरह विचार 
फीजिए, भनुष्य को अवस्था कितनी शोचनीय और पतित हो 
छुकी है; वासनाग्रों का कुप्रभाव उस पर किस प्रकार श्रद्धित 
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हो चुका है। इतना होने पर भी वह वासना के उन्मूलन के 
लिए कुछ नहीं कर रहा हैं। जोक की तरह हमेशा चिंपके 
रहता ही उसे पसन्द है और 'मैं ठीक कर रहा हैँ -यही 
उसका पूर्ण निश्चय है। सच कहा! जाय तो वह इस मनुष्य-देह 
में ही गणे से गया-बीता काय कर रहा है । 


धर्म-सम्बन्धी अनेकों ग्रन्थों का अध्ययन भी ग्रशुभ वासना 
के अन्तर्गत माना जाता है। इसे शास्त्र-वासना के नाम से 
कहा गया है। बात ठीक है, आत्मा या ब्रह्म किताबों में तो 
तहीं पाया जाता है। कुछ व्यक्तियों की धामिक पुस्तकों को 
पढ़ने में बड़ी श्रासक्ति रहती है। वे व्यावहारिक भ्राध्यात्मिक 
साधना से बहुत दूर रहा करते हैं। उनका जीवन केवल 
अध्ययन करतै-करते बीत जाता है। उनको किताबों का कीड़ा 
कहना चाहिए । शास्त्रों का पार कहाँ; वे अनन्त हैं। जीवन 
छोटा हैं। रास्ते में भी बड़ी-बड़ी बाधाएं हैं। अतः तत्त्व की 
बात जान कर तथ्य को ग्रहण करना चाहिए और झसे भपने 
आचार-विचार के साथ समीकृत कर लेना चाहिए। आत्मा 
ही तत्व है। आत्मा का साक्षात्कार कर लेने पर आपके लिए 
बेदों का कुछ मूल्य नहीं रह जाता । भरद्वाज ने तीन जन्मों में 
केवल वैदों का अ्रध्ययन किया । चौथे जन्म में भी वह वैदों का 
ब्रध्ययन करता जा रहा था। तब देवराज इन्द्र ने श्राकर 
उसको इस बन्धन से मुक्त किया। इन्द्र ने भरद्वाज की ब्रहा- 
विद्या की दीक्षा दी श्र कैवल्य के मन्त्र से पुनीत किया। 
देवराज के कथनानुसार मरद्वाज ने वेदाध्ययन को मुक्ति देवार 
ग्रनवरत ध्यान का अ्रभ्यास किया और उसी जन्म में ब्रात्मा 
का परोद्ध ज्ञान भी प्राप्त कर लिया । 
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किस्तु सबसे अधिक शक्तिशाली वासना है--कम-वासना 
अतः पूरी शक्ति के साथ काम-वासवा का दमन करता चि 
(और शिश्नेन्द्रिय का सर्वप्रथम) । । 


श्रनेकों विषयों का भ्रध्ययन भी प्रशुभ-वासना के भ्रन्तर्गत् 
है। यह भी शासत्र-वासना का एक अछ्ध है। एक बार दुर्बासो 
महधि एक गाड़ी भर ग्रन्थ लेकर शिव जी के पास गग्ने। 
चहाँ नारद जी ने उत्तको एक गधे की उक्ति सुनायी । उन्होंने 
कहा कि जिस प्रकार गधा अपने ऊपर चन्दन लादे जाने पर 
भी चन्दन के अस्तित्व से अनभिज्ञ रहता है और केवल बोझ 
का ही अनुभव करता है, उसी प्रकार ग्रन्थाध्यायी पण्डित भी 
पस्तकों कीड़ा बनकर केवलभात्र उतके बोक का ही बहने 
रता है, न कि सार का ग्रहण । उनके इस कथन से दुर्वासः 
गे ज्ञान हो गया, वे सब कुछ सम गये । उन्होंने सभी प्रन्‍्थों 
गि सागर में डुबा दिया। तव जाकर शिव जी ने उनको 
बह्ज्ञान की दीक्षा दी। दुवोसा से गम्भीर ध्यान द्वारा आत्म- 
द को प्राप्त किया। कठोपनिषद्‌ की उक्ति है-आ्रात्मा 
प्रवचन, बुद्धिमत्ता और श्रवण अथवा विद्वत्त किसी के दास 
भी प्राप्त नहों किया जा सकता है।' 


विद्तत्ता का अहड्डार भी झाख-बासना के अन्तर्गत है। 
आ्रात्म-बान के मार्य का यह बड़ा भारी रोड़ है। इस प्रकार 
के अहद्वार से प्रभिमान में दुगुती शक्ति आती है तथा अविद्या 
का अन्धकार ओर भी गहततम हो जाता है। उद्दालंक का 
पुत्र ववेतकेतु अपनी विद्वत्ता के घमण्ड में फूल गया था । उससे 
पिता से योग्य व्यवहार नहीं किया | उहालक ने तुरुत एक 
अपन दे कर उसके अहड्भार को घुसरित कर दिया---तुमसे, 
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हे श्वेतकेतु, क्या विज्ञानों के विज्ञाव का भी ज्ञात प्राप्त कर 
लिया है, जिससे तुम सभी ज्ञानों में पारद्भधत हो सकोगे ?' 
धवेतकेतु 'नहीं' के भ्रतिरिक्त श्रौर कोई दूसरा उत्तर नहीं दे 
सका.। तब उद्दालक ने अपने पुत्र श्वेतकेतु को, जो तुरन्त 
गुरुकुल से शिक्षा पाकर लौटा था, ब्रह्मविद्या पिखलायी, जिसे 
महाविज्ञान' की संज्ञा दी गयी | 


ग्रव रही देह-बासबा, बह बया है ? फूल की मालाओओरों से 
शरीर को सुन्दर बनाये रखने की इच्छा, सुगस्नित तैलों का 
सेबन, पाउडर इत्यादि का उपलेप, शरीर को सुन्दर औौर 
कोमल बताने के सभी सौन्दर्य-प्रसाधनों का उपयोग, देह के 
प्रति प्रतावश्यक भर आवश्यकत्ता परे अधिक आसकित; यही 
देह-वासना है। देह के प्रति वासना को ही 'देह-वासना' कहा 
जाता है । 


चझुचल मन पर विजय पाइए 
बह पक दब दस कियराण साफ आए | और उसके रिवाजों को अच्छी तरह 


-काहिए-१-तभी-मव--प्रर_नियनन्‍्त्रण स्थापित करना 
न पर 
विकसित और (2 को परिशुद्ध करें सकोंगे। मंत को एक 
गा की आज ताज हे पर जमे रहना मन के लिए सम्भव नहीं-सा हैं। यह 
बड़ वी.ूरह इपर मर पर इगता रहता है। हो मर तरह इधर और उधर वृमतों रहता हैं। यहाँ भेगवीव्‌ 
श्रोकृष्ण से अ्जु न ने कहा थां- 
8 न न कमल सनक 


-चब्चल हि मनः क्रुष्ण प्रमाथि बलवदुहढ़म्‌ । 
तत्याह निम्न मन्‍्धे वायोरिव धुद्ृप्करस ॥ 
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मन चब्चल है, हे कृष्ण ! प्रभथन करने काला है, बली और 
ढ़ है यह 4 इसका निग्रह वायु के समान दुष्कर है। 
+णयय)य:-:।यू (गीत अध्याय ६, झ्ोक ३४) 

इस पर श्रीकृष्ण ते कहा, हे अजु न, निस्सन्देह मन का 
निग्रह कठिन है और यह चड्चल भी है, किन्तु निरन्तर 
प्रभ्यास और बेराग्य के हरा इस पर नियन्त्रण स्थापित किया 
जा सकता है ।' ५० “मरे 

यहाँ पर भगवान्‌ श्री कृष्ण मत पर नियन्त्रण स्थरपित करने 
का सुगम उप्राय संक्षेप में सूमचित कर रहे हैं। मन पर विजय 
पाने के लिए यह जरूरो हो जात्म है कि हम इच्छाओं कर 
उन्मूलन करें और इन्द्रियों पर श्रपक्म अधिकार पूर्णतयव 
स्थापित कर हें । भमत्र के चञ्चल होने का कारण और है ही 
फ्या--केवल इच्छा हो तो मन को ब्यग्र और उद्दविग्त बनाया 
करती है। इ्द्रियाँ विधयों के पीछे भागा करती हैं श्र मन 
इन्द्रियों का अनुसरण करता है, जैसे कुत्ता स्वामी का | बिषय- 
पदार्थों में रमे रहने के कारण मल की बृत्तियाँ (या किरणें) 
इतस्तत: बिखरी हुई रहती हैं। विषय-पदरर्थों' को पाने, उन 
पर अपना अ्रधिकार स्थापित करने तथद उचको भोगने की 
इच्छा होने के कारण मावसिक शर्वितियाँ छित्तरी हुई रहती हैं। 
अ्रभी-अभे मन्त सुन्दर गत सुनना चाहता है तो वह अपने पाँव 
और कानों करे आदेश देता है। पाँव उसे वहाँ ले जत्ते हैं। 
फानों से वह सुन्दर गत का आनन्द लेक है । 

(हे शुद् जीव (प्राणी; मनुष्य) घत और इन्द्रियों के पाझ 
पं जाता है। कुछ ही देर में जीभ कहती है--बलो... 
ज़ाजमहल होटल तक चल वर्स प्रथम श्रेणी की काफी 

रीएंगे। 7 


जा -एऋएणाज 
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इसी प्रकार कुछ देर में शिश्नेल्धिय उत्तेजित हो जाती है 
और मनुष्य में काम-वासना प्रज्वलित होने लगती है। मलुष्य 
अच्धा होकर इन इच्द्रिय-पाणों में फेसता जाता है। पाँचों 
इन्द्रियाँ उसे इधर-उधर भटकाती रहती हैं, इसे क्षण भर का 
विश्राम नहीं मिलता। पाँचों ज्ञानेन्द्रियों और क्षुद्र जीव के 
साथ-साथ मन इनमें रमण करता है। 


यदि रमण करते हुए मन पर नियन्त्रण स्थापित करता है 
तो सभी प्रकार की वासनाप्रों और इच्छाओं का त्याग कर 
देना होगा और इच्द्रियों पर अपना पूर्ण श्राधिपत्य जमा लेना 
होगा। तभी धारणा, ध्यान, स्मृति-साधता और विचार- 
साधना में सफलता प्राप्त हो सकती है। 


जब-जब मैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पूर्व पञ्जाब , 
तथा काश्मीर में पर्यटन के लिए गया तो अनेकों शिक्षित, 
व्यक्तियों से मिला था। वे मुझसे पूछते थे--स्वामी जी, 
एकाग्रता और ध्यान किस प्रकार किये जायें ? हम लोग पिछले 
१५-२० सालों से एकाग्रता में संलग्न हो रहे हैं ओर ध्यान भी 
करते झा रहे हैं, किन्तु सफलता अ्रभी तक नहीं मिल पायी ।' 


इसका कारण यही है कि वे लोग ध्यान करने का वैज्ञानिक 
थ्रौर वैधानिक तरीका भ्रभी तक नहीं समभ पाये हैं। उन्होंने 
वित्त-शुद्धि नहीं प्राप्त को है। उनमें लोक-वासना वर्तमान 
है। उनका मन सख्तुलित और अनुशासनवद्ध नहीं है। इन 
प्रारम्भिक आवश्यक साधना में सफल हुए बिना ही वे असस्मव 
कार्य करना चाहते हैं। यह कंसे सम्भव हो सकता है ? यह 
तो किसी हाथी को झओरी से बाँधने का ग्रसफल प्रयास हुआ | 
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नियन्त्रण स्थापित कर, धीरे-धीरे उसे (साधक को। समता की स्थापित कर, धीरे-धीरे उसे को) समता की 


"प्राप्तिकरनी चाहिए, और मनः को गआत्मा में प्रतिष्ठित करने चाहिए, और मन को आत्मा में प्रतिष्ठित कर 
पर ओर कूछ विचारना नहीं चाहिए। की शी बार पे मात्र । जब और जितनी 
आस्थिर और उत्तेजित मन भटके, , 


डाल कर, अपने नियन्त्रण में ले आना चाहिए। कर, अपने नियन्त्रण में ले ञ्राना चाहिए । 


इस अभ्यास से क्या फल मिलता है ? जिसका मन शान्त 
है ने अपने कार समा के डिश या जिसने अपने कामपूर्ण स्वभाव का दमन कर दिया है भरौ 





जप का रा ता किए जार शत बता रहा है-उस योगी के लिए निविकार और शाश्वत 
आनन्द का द्वार सदी खुला रहता है।_ को द्वार संद्रा खुला रहता है। 


श्रीकृण्ण भगवान्‌ के उपदेशों प्र ध्यान दो--संभी 
इच्छामों को ब्िना-किंसी विच्चीर के त्याग देना न 
प्राय: देखा जाता है कि कुछ लोग ग्रात्म-तृप्ति के लिए अपने 
मत्र मे कुछ इच्छाएं रखें रह्तें हैं । उनके मेने में कुछ-च-कुछ 
इच्छाएं वर्तमान रहती हैं। एक गहस्थी, जो एकेम्रता और 
घ्यान का अभ्यास करती है, पूर्णतः इच्छाहीन हो, ऐसा हो 
नहीं सकता; कुछ-त-कुंड इच्छा उसमें आत्म-सन्‍्तोष के लिए 

पी हुई रहेगी। इससे यह होता है कि उन लोगों की-शरक्ति 
विचले छेद से चूती रहती हैं और वे परिणामस्वरूप विशेष 
उन्नति नहीं कर सकते हैं। अभ्यास करते-करते वे चार-पाँच 
सीढ़ियाँ पार कर लेते हैं, किन्तु सहसा नीचे श्रा गिरते हैं । 
मानसिक विक्षेप ग्रर मन के १रिश्रमण की रोकने के लिए 


िश् 


श्दद जीवन में सफलता के रहस्य 


परिपूर्ण वेराग्य कौ झ्रावश्यकतता है। इस्द्रियों का चारों शोर 
से दमन होना चाहिए। 


इल्ट्रियों में से किसी एक का नियन्त्रण करना पर्याप्त नहीं 
होगा, बल्कि सभी इन्द्रियों को सभी ओर से काबू में करना 
होगा। यह मुख्य विषय है, इसे न भूलना चाहिए। यह 
जहूर है कि अभ्यास और साधना कठिन तथा परिश्रमपूर्ण हैं 
किन्तु इससे हतोत्साह हो जाने की कोई भ्रावश्यकत्ता नहीं । 
खाल कह कण शुभ गे क गसर डक गलत करते रहो और द्वैय॑पूर्वक उसकी प्रतिक्रिया पर भी 
देते जाओ । कंछ बोगों में. य के वे ग्रत्यन्त 

रब लग हज ० साधना ग्रारम्भ कर देते हैं। तीन 

५ तक वे छः पेण्टे रोज एकाग्रता का प्रभ्यार्स किया 
करते हैं; किन्तु तीन महोनों के बाद, जब देखते हैं कि 
उनको कोई भी सिद्धि प्राप्तनहीं हुई, भ्रभ्योस को त्थागे देते 
हैं। यह बहुत बुस-कार्म हैं। तभी श्रीकृष्ण भगवात्र- कहते हैं 

'धीरे:धीरे भ्रस्यास करजजा-आरम्भ करों और उस अभ्यास 
में नियमित रहो।' भ्र्थात्‌ भ्रम्यास का सम्पालन नित्यप्रति 
करते रहो ! मंतर को बार-बार एक लक्ष्य पर निर्धारित करना, र-बार एक लक्ष्य पर निर्धारित 


एक बिच्दू पर अनुविद्धित करता ग्रस्यास कहलाता है। भर 


गा धारणा | जब अस्थिर सब स्थिर कक कक 
रचा हो बता है कण कर की एयाइता पी मय न्‍्त हो जाता है, उस भ्रवस्था 
कहते हैं। एकाग्रता में मम को बत्ति एकाकार हो जाती है । 


नये साधकों के लिए एकाग्रता का अ्रम्यास श्रमदायक शौर 


रुचिह्ीन त्तीत होता है; किन्तु पाक का विज्ञान संतार 
के कक बारणा मे श्र करण बहता जात है; कब खत: | से भ्रविक रुचिकर श्रौर लाभदायक है| जैव हा 
व्यक्ति घारणा में श्रागे कदम बढ़ाता जाती हैं, जब एक! 
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अत ने वा है गण अभ्यास में उसे रुचि होने लगती है, जब उसे एकाग्रता कण साल पलोत हज कि कह मर रो सात 

छोडता | यदि एक दिन कों में के ला ता के पुल 

विकल हो जाता है। ऐसे साधक के लिए एक त मल 

के बना शक ३ | पा पा न ता गन 

प्राष्तिरिक ग्राध्यात्मिक शक्ति, भ्रसीमित दिव्य वैभव और 

प्रनत्त शान्ति है। एकाग्रता के फलस्वरूप साधक को बह्मशान 
2 


होने लगता है, दिव्य चक्षु खुल जाते हैं और परमात्मा का 
कि लोगो बा जग कर कत आय कर हो जाता है। तीनों लोकों में यह भ्रपर्व_ विज्ञात 
दम शत वि आम, इसके लाभों का पूर्णतया दिग्दशित करना मेरे लिए 


ग्रसम्भव है । 





प्रव एक कुर्सी पर मक्त को स्थापित करें। इसका 2070 47 कट 02200: 


कि हम कुर्सी के सभी भागों का श्रच्छी तरह ज्ञान ब्राप्त कर 
रहे हैं। कुर्सी किस' लकड़ी की बनी हुई है, कौन-सा रख उस 
पर चढ़ाया गया है;-उसके भाग किस प्रकार समे-विभक्त हैं, 

जुड़ाई भौर ठुकाई किसे प्रकार से की गई है तथा किस झिल्पी 

मे उसे तैयार किया हैं, इत्यादि-इस्यादि | श्रतः जब हम कुर्सी 

पुर मन को एकाग्र करना चाहते हैं .तो इस बातों पर भबश्स 

विज्ञार करना होगा। ऐसा नहीं करने पर मन इधर-उधर 
घूमता रहेगा। जब मन-एक लक्ष्य में तन्‍्मय हो जाता है, _ 

| वा है। पर जब तर गन जे कि रन वजह हीं रहती, वह एकाग्र हो 
जाता है। पर जब तक मन को किसी एक लक्ष्य मे स्थित ने 


सी 
। !किया-जाय-अह इधर-से-उधर भटकता रहता स्से-उधर भेटकता रहता है।. 


४ यदि मन की चअलता को ध्यान ले देखें तो पता अलेगा 
के उसके भटकने में एक प्रकार का नियम है। हकाततां की 


शा 





० जीवन में सफलता के रहस्य 


ऐै के बिखरे रहने पर भी सम्पर्क-साव बसा रहता है। 
' एक पुस्तक की बात सोचतै-सोचते किता[बघर की बातें 
तने लगता है। किताबघर की बातें सोचतेसोचते वह 
वे बुक-स्टाल में पहुँच जाता है और फिर पुस्तक के प्रकाशक 
याद करता है। स्कैटिड्भ का स्मरण करते ही वह श्राल्प्स 
तों में पहुँच जाता है | चीड़ के वृक्षों की याद आते ही मन 
अल्मोड़ा की याद आने लगती है और प्ल्मोड़े का विचार 
ऐ ही उसे स्वामी विवेकासन्द जी की याद आमने लगती 
जिन्होंने मीयावती में अद्वेत आश्रम की संस्थापत्ता की 
! यहाँ पर मन ,्रद्व॑तभावों में “भी रम सकता है 

कि-उसका-सम्पर्क अद्व ते झ्राश्वम से स्थापित हो चुकी है। 
भी हो सकता है कि वह वहीं से विषय-वासनाओं में चक्कर 
ने लगे। अल्मोड़ा की वेश्याश्रों की याद भी उसे आा 
रे है! मन की शुद्धता पर विचारों की प्रणाली निर्भर 
 हैं। 


उपयु क्त सभी घटानाएं एक क्षणमात्र में मन के अन्दर घट 
ग करती हैं। मन इतनी तीव्रता और तड़िह्वंग से दौड़ 
ता है कि कल्पना तक नहीं की जा सकती । पहिले मन 
क्यिय को पकड़ता है, उस पर विचार करता है श्ौर तव 
य॑ सम्पर्क से अन्य बातें सोचने लगता है। यह भी एकाग्रता 
आपि इस एकाग्रता को श्रविच्छिन्न नहीं कहा जा सकता ! 
मत एक ही प्रकार के विचारों में रमता है, तो उसे तैल- 
(वर्त्‌ अ्रविच्छिन्न धारणा कहते हैं । श्रतः साधक को चाहिए 
वेषय से अलग हट कर, दौड़ते हुए मन को, बार-बार पूर्व 

प में स्थित करे और उसी विषय-सम्बन्धी विचारों की 


। यह-आध्यात्मिक साधना है । यह योगाम्यास है ।- है ।. ही... 
है 
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न में यह बात विज्वारणीय है कि प्रारम्भ में-सतत 
मम बन घुय में एकाग्र किया जाय। भ्र्थात्‌ मन को हुक 
ही बात सोचने के लिए भ्रभ्यंस्त करता बाहि सोचने के लिए भ्रभ्य गन वह व ते तल रह गत रन पट | इतना अवश्य 
है कि मत उस विषय से सम्बन्ध रखने वालो सभी घटना 
३8220: कक या के बारे में विचार सकता है। उसे अन्यत्र नहीं 
| कुछ समय बाद, अभ्यास करते-करते मन 
केवल एक ही विषय के एक ही विचार को सोचने में सिद्ध 


हो जायगा। अ्रनवरत और भ्रविचलित साधना का यही सुन्दर 
पुरस्कार मिला करता है । 









जब हम किसी मेज का विचार करते हैं तो मेज से सम्बन्ध 
रखने वाली सभी दातों का विचार करें और मेज- सम्बन्धी 
जो-जो घटनाएं श्रपने जीवन में: घट चुकी हैं, उनका विचार 
-करें। आज तक कितने प्रकार की मेज़े देखीं हैं, उन पर गम्भीर 
विचार कर याद करने का भय करे कि जित्रे योगेश के यहाँ 
मेज़ ज-क्या विशेषता है, इत्यादि-इत्यादिा जिस प्रकार तैल 
की घारा एक बरतन से दूसरे बरतन तक अविच्छिन्न रहती है; 
जिस प्रकार गिरजाघर की घण्टी लगातार वजती रहती है, 
ठीक उसी प्रकार विचार भी निर्वाध गति से बहते रहने चाहिए। 
एक ही विषय से सम्बन्ध रखने वाले विभिन्न विचार हो सकते 
हैं, भारम्भ में उनको भी विषय के अन्तर्गत कर दिया जाय | 
धीरे-धीरे उन सम्पर्कंजनित विषयों को अर्थात्‌ विषय से सम्बन्ध 


रखने वाले विचारों की संख्या को कम करते जावें। उनको 
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कम करते-करते कुछ काल के बाद केवल एक ही विंषय पर 
भ्रा जाना चाहिए। यहाँ पर धारणा की पूर्ति हो जाती है। 
जब इस (एक) विचार का भी लय हो जाता है तब क्षमाधि 
का भ्रवतरण होता है । 


.जूब मन में केवल एक ही विचार रहता है तो उसे साई मन में केवल एक ही विचार रहता है तो उसे 'सबि- 


मजा बा नर का गत के समाधि कहा जाता है। यह समाधि की निम्न अवस्था 

न्तम विचार भी लय हो जाता है, जब मत _ 
में एक विचार भी नहीं रहता और जब सर्वंथा विचारबून्यता 
श्रा जाती है तो मन का भत्यन्ताभाव हो जाता है। यह मान- 
सिक थुल्यता है। कू स्यति को पहुडि घहसगति के बम 
'बिविचार' की अवस्थों> घोषित किया गया है; किन्तु साधक 
ने तो इस स्थिति से भी ऊपर जाता है, जहाँ वह ब्रह्मदर्शत 
कर सकेगा और असीम शान्ति की प्राप्ति भी। जब वह इस 
प्रवस्था की प्राप्ति कर लेगा, तभी कहा जा सकता है कि चरम 
सीमा में पदार्पण कर दिया गया है। 





करती बर व  वगा है। पेज प्र जीवन- 
ब्गोति कि उपाय न तीर जैस प्रकार सूर्य 

प्रकाश में रखा गया जल सूर्य का गरमी से गरम हो. जाता 
है, उसकी अपनी स्वतन्त्र गरम सत्ता नहीं होती, उसी भाँति 
मन जड़- होते हुए भी ब्रह्म से जीवर्न-सत्वरण आ्राप्त कर चँतन्य 

वस्तु के अमान ही आभासित होता हैं। बुर : अमान ही अरभिसित । | ब्ृद्धि का प्रतिबिम्ब 
मानस-प्रदेश में विम्वित होने पर मन सक्रिय भ्ौर चेतन प्रतीत 
होता है। सत्यदष्टा ऋषियों ने यही कहा था। यहाँ पर 
हम यह कहना नहीं भूलते कि पश्चिम के मनोवैज्ञानिक भ्रौर 
दार्शनिक भ्रभी श्रस्धकार की खाई में ही हैं, श्रभी तक उनको 
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समज्ञान ते ही दबा रखा है। उसका कहना है कि विचार भौर 
मन से परे कुछ नहीं है, बुद्धिवाद ही जीवत की चरम सीमा 
है। हम उनसे और क्या कहें, केवल यही कि 'तुम जो कुछ 
सोचते हो, सोचते ही जाग्ो । तुम्हारा जो कुछ भी विश्वास 
है, उसी पर अपने को स्थिर रखो। किन्तु कभी-त-कभी उनको 
सत्य का ग्रद्भीकार करना ही होगा, अन्य मार्ग है ही कहाँ? 
कुछ दाशतिकों और मनोविज्ञानवादियों का कहना है कि मत 
मस्तिष्कजन्य स्खलन है। हद है ऐसे भी विश्वास की । अब 
जाकर वे मानस-द्रय के सिद्धान्त को समझ पाये हैं, जिसका 
विस्तारपूर्वंक वर्णन भारतीय सन्‍्तों ने दीर्घकाल बीते कर 
दिया था। सच पूछो तो मत प्रात्मा के समान स्वयंभू और 
स्वयंज्योति नहीं है । वह तो आात्मा के प्रकाश से प्रकाश लेकरः 
प्रकाशित हुआ दीखता है। पावस ऋतु भें खच्योत के समान 






है वह । न लव कोड. अत सोडिकी सूर्यों का सूप और सभी प्रकाशों का परम- 
गुकाश है। शा ने उसे परम “ज्योति, अनन्त ज्योति 
संवयंज्योति के नाम से सूचित कियो है। _ 


श्रच्छा फिर अपने पूर्व प्रसड्ध की श्रोर चलें । जब हम कुर्सी 
पर मन को एकाग्र करने का अभ्यास करते हैं तो अन्य वस्तुओं 
के विचारों को मन के ग्रन्दर न झ्राने दें। यदि मत भ्रस्थिर 
हाकर इधर और उधर भाग भी रहा है तो उसे फिर-फिर 
कर वापस ले भ्राते रहें। गुलाब के फूंल पर मन को एकाग्र 
करना चाहें तो केवल गुलाव की ही भावना में तन्‍्मय हो जाना 
चाहिए ) किसी पुस्तक पर अपने विचारों को स्थिर कर रहे 
हैं तो पुस्तक से इतर किसी का विचार म-किया जोय7 किसी 
एक बस्तु का विचार-करने पर दूसरी वस्तु की कल्पना को 

रे ३ 


च्ढड 
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अपने मन के अन्दर न आने देवें और य॑त् मन के अन्दर न आने देवे शौर यदि मन झपने लक्ष्य से_ 


. जितनी देर तक हो सके, उस विषय पर विचार करते 
रहो, तत्सम्बन्धी सभी विचारों को समाप्त कर दो। इसके 
लिए अपना प्रिय विषय चुन लिया जाय,-किस्तु ध्यात रहे कि 
वह विषय अशुभ और भशुद्ध न-हो--श्राद्शबादी हो सकता 
है, कोई हानि नहीं ।,एक समय पर केवल एकष्ही काम करता- 
श्औौर वृह भी सफलता के साथ, अपेक्षाकंत वह एक ही 
श्रेयस्कर है.। कि पड 

अब अप हाडो मं डई का लो. उसकी बण्जता के नि 
अपना तन-मत्त पूरा लगा -दो-।.. पुरे दिल से काम कर 
की ही जा रो. पका वा ता मत त्‌ 


काम क्मे+2। 
नेपे ६ १ 


एकाग्रता से क्‌ 





पक पा पय झामेवीशेगी चित न दौड़ने दो )-भध्येयन करते समय खाने; पीने यो मित्रों 
की बातें न सोचा क्रो । उतनी देर-के लिए सोरा संसार 
मन से अरूय हो ज़ाना>चाहिए। एकाग्रता हो तो. इस प्रकार 
की । यह असम्भव नहीं, ,किन्तु अम्यास पर निर्भर है। कुछ 
काल तक निरन्तर अभ्यास करते रहने से और धर्यपूर्वक करत 
पर दृढ़ रहने से एकाग्रता का भ्रवतरण हो जायगा। देर भी 
हो तो दुःखित नहीं होना चाहिए । हताश श्ौर निराश अहीं 
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होना चाहिए। सम्भव है कि कुछ देर हो, प्रतृ: शान्ति शोर 
ठण्डे दिल से प्रतीक्षा करो । तक्ष॑शिला का निर्माण -क्या “एक - 
हीं दिन में हुआ था? हथेली पर रखते ही क्या दही जम 
जाता है ? समय चाहिए समय; प्रत्येक काये के लिए. समय 
की भ्रावव्यकता हैं | समय की . पूर्ति होते ही सफलता का श्रव- 
तरण होता है; पर अभ्यास एक दिन के लिए भी नहीं छुटना 
चाहिए, चाहे श्राप बीमार ही क्‍यों न हों। भ्रसफलता, यदि 
निराशावाद की जननी न हुई तो-सफ़लता की वर्णमाला है। 
ठोकर खाकर ही तो बच्चा चलना सीखता है भर तुतलेपन 
के भ्रन्दर ही. तो मानव को वाणी का रहस्य अन्तर्निहित है। 

निर्बेलता नवीन साहस और शौय॑ का सुप्रभात लायेंगी। भ्रतः 
बढ़े चलता चाहिए, थागे धँसले जाना चाहिए । कमरें कस लेती 
चाहिए ' निराशा को दूर भगा देना चाहिए। उत्साह के साथ 
श्रागे चलते रहना चाहिए। भौये के साथ आगे चलना चाहिए, 
झुणी के साथ आगे चलना चाहिए। ज्योतिर्मय भविष्य हमारो 
प्रतीक्षा कर रहा है। प्रभ्यास करता झारम्भ कर दें। भ्रतुभव 
करें, भ्रानन्दित होवें। योगी बंत कर विश्व पर शासच करे। 


जा मा] में तुम्हें इसके छि प - “पे-बात-सनो । 





2 ब्यातिका कि बा हम हय ज्योति की किरणे पूट रहो हैं। अमरत्व की सन्‍्तानो ! ज्योति 
के पुत्री, जागो ! ब्राह्ममुह़्ते का ग्रारम्भ हो रहा है। ३-३० 
बजने कक रथ कक कफ, है| 
भवृकूल डा 

“यही स्वर्ण अवसर मम भन को अच्छी तरह काबू में रखने के 
लिए यही मज्ूलमय घड़ी है। वीरासन में पठ कर सच्चे दिल 
से अभ्यास प्रारम्भ कर दो । सफलता की प्राप्ति श्रवश्य करोगे। 
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मन को बहा में लीस कर दो--ज्ञान, आ्रानन्द और परम शान्ति 
की प्राप्ति करो । 


योगाभ्यास अश्रथवा आत्म-संयम 


वश ट : ्ललली  प 
ऋषियों में इच्द्रियों का संयम स्वाभाविक है। उनकी 
इच्ध्ियाँ सदा संयम की अवस्था में रहती हैं। वह इच्द्रियों के 


व्यापारों से विचलित नहीं -हुआ करते। इच्िय-दमन का 
ग्रभ्यास साधकों के लिए है, जो प्रारम्भ में इच्रिय-जय करना 
चाहते हैं । इन्द्रियों की अपनी स्वतन्त्र सत्ता नहीं होती, अतः 
पर्ण सफलता पाने के लिए मत पर संयम की स्थापना अनिवाये 
है। तात्पर्य यह हुआ कि इन्द्रियों का दमन करने के लिए मन 
का दमन अथवा मनोजय (अथवा वोबय भी) आ्रावग्यक-है। 


2 हाहालाा बजनह ताकत कक उप पर यह क कं अं अर रत 


पर विजय सहज में प्राप्त हों सकेगी । 
लि: लल्ज-ा::स़,ड:ससडल सन ०७>उ ब्न््न्शण ज्जछ 


श्ज्ञानी व्यक्ति दैहिक तपस्याएं कर इन्द्रियों को विषय- 
पदार्थों. ते विमु कर सकता है) रोगी के विषय में भी यही 
बात चरित्ार्थ होती है। रोगी की इन्द्रियाँ निबंल हो जाती हैं, 
ग्रत: वह विषयों से विमुख-सा हो जाता है। तपस्वी और रोगी 
दोनों में विषय-वासना और विषयेच्छा किसी-त-किसी रूप 
में वर्तमान रहती है, पूर्णतः लुप्त वहीं हो पाती; परन्तु आत्म- 
द्रष्टा सन्त की सभी इच्द्रियाँ और उनकी विपय-वासनाएं भर 
विषयेच्छाएं पूर्णतः भस्म हो जाती हैं, उनमें विषय की कामना 
भी नहीं रहती । 


राजा का कोष यदि ग्रच्छी तरह सुरक्षित भी रहे तो चतुर 
चोर किसी-न-किसी तरह चालाकी से उसे लुट लिया करते 


न 
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हैं। इसी प्रकार श्राध्यात्मिक साधक विवेकादि गुणों से सम्पन्न 
होकर अपनी भरसक शक्ति द्वारा इन्द्रियों पर नियस्त्रण 
स्थापित करता है, किन्तु इन्द्रियाँ इतनी चालाक होती हैं कि 
वे किसी-न-किसी तरह उसके मत को भटका ले जाती हैं। 
देखिए, विश्वामित्र कितनी दुष्कर तयस्‍या कर रहे थे, किर 
रत्न हारा भेजी गयी अप्सरा ते उनकी इन्द्रियों को विचलित 
कर दिया और वे इच्द्रिय-वासना के जोर से बहा दिये गये । 


राजा दुर्ग के बाहरी और अन्दर के द्वारों को ब्रन्द कर 
भ्रपने महल में निःशडू होकर विश्वाम करता है। उसके 
गत अब उसे कब्ट नहीं दे सकते (क्योंकि उसमे मं केवल अन्दर 
की द्वार बन्द किया, किस्तु बाहरी प्रमुख द्वार भी बन्द कर 
उस पर कड़ा पहरा डाल दिया है)। इसी प्रकार योगी भी 
अपने शरीर-महल का बाहरी फाटक वन्‍्द कर लेता है (इन्द्रियों 
के निग्नह कर लेते पर विषय-बासनाएं पास नहीं फटक सकतीं ); 
त्याग तथा शान्ति का अ्रभ्यास कर मन की अशुभ वासनाप्रों 
गया तज्जन्य संस्कारों के थ्रान्तरिक द्वार भी बन्द कर देता है । 
भर्थात्‌ न तो बाहरी पदार्थ और न्‌ श्ान्तरिक वासनाएं ही उसे 


विचलित कर पाती हैं। इस प्रकार वह निःशद्भू होकर श्रात्मा 
में विश्वाम पाता हे 


जिस प्रकार बालक माता की गोद में रह कर श्रत्यन्त सुख 
की अनुभूति करता है, जिस अकार सरदार सम्राट को श्रात्म- 
पमपंण कर पूर्ण सुरक्षा और बचाव को निश्चित जानता है, 
उसी भ्रकार साधक भो इन्द्रियों पर अपना पूर्ण नियन्त्रण कायम 
कर लेने के दाद भी तथा अपने को परमात्मा के चरणों में सौंप 
देने पर ही पूर्ण शान्ति श्रौर सुरक्षा का अनुभव करता है । इसी 
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हृष्टिकोण से भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने गीता में भ्र॒जु त से कहा-- 
सभी इन्द्रियों पर निग्रह स्थापित कर साधक को अपने को 
मुझे समर्पण कर देना चाहिए। जिसकी इन्द्रियाँ अ्रपने वश में 
हो चुकी हैँ, उसकी बुद्धि स्थितप्रज्ञ हो जाती है ।' 


इन्द्रियों का गुण है कि बहिमुं ख हो जाना । वे साधारण 
व्यक्ति को विषय-पदार्थों को श्र घसीट ले जाती हैं, उसकी 
वृत्ति को बहिमुं ख बना देती हैं; पर विवेक और वैराग्यशील 
साधक विषयों की ओर जाती हुई इन्द्रियों पर श्रयना नियन्त्रण 
रखता है और उनकी अस्थिरता पर रोक लगाता है--इस प्रकार 
बेकाबू घोड़े को लगाम से अपने वश में कर चततुर गाड़ीवान्‌ 
के समान निश्चित. स्थान पर पहुँच पाता है। जैसे कछ्ुआ 
अपने शरीर को चारों ओर से अन्दर खींच लेता है, उसी प्रकार 
सन्त पुरुष भी इब्द्रियों को विषय-पदार्थों से हटा कर अन्‍्तमु ख' 
कर लेते हैं। इन्द्रियों के भ्रग्तमु खी हो जाने पर ज्ञान श्रतवरतः 
और निर्बाध हो जाता है। बुद्धि समान भोर झान्त हो जाती है। 


््ड 
यदि इन्द्रियों पर संयम की लगाम नहीं जोड़ी गयी तो वे 
बड़ा उत्पात मचाती हैं। विषय-पदार्थों की धारणा (विषय- . 
विचार) बुराइयों की जड़ है। इन्द्रिय-संयम में शान्ति भौर 
प्रसन्नता है। जिसकी इन्द्रियां विर्प्तवकारिणी हैं, वह क्षण भर 
भी एकाग्रतापूर्वक विचारों को दृढ़ नहीं कर सकता है। उससमें 
ध्यान करने की शक्ति का सर्वथा अ्रभाव रहता है. ।- इन्द्धियों के 
संयम से शक्ति, आन्तरिक शान्ति, सन्‍्तोष की भावना श्रौर_ 
श्रप्रतिहत ज्ञान की प्राप्ति होती है। विजिल्लेन्द्रिय जीवन के 
महत्तम आनन्द की प्राप्ति कर लेता है। उसकी प्रसन्नता, उस- 
का सुख और उसके श्ननुभव अ्कथनीय हैं । 
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एकाग्रता का अभ्यास या घारणा 
5200 202 किक 07506. /00 07502 6 कह 


का न किसी एक वस्तु पर एकत्र त्ता्‌ 
अहम वे उस पर खत सह. पदार्थ) हो या प्रात रिकसूक्ष्म विंचार-मात्र) । 
कुछ सावधानी से उसे लक्ष्य 
घारणा है। इसकी अभ्यास प्रतिदिन करना चाहिए ।_ 


सुदाचारु के अभ्यसन्‍्मेससहवेपहुल. घन को स्वच्छ (बुद्ध) 


कर लो और तब धारणा (एकाग्रता) कशे। धारणा के ग्रस्यस- 
322 रन पहले यदि मन शुद्ध नहीं होगा तो जिशेष फल की प्राप्ति 


नहीं हो सकती । कुछ राजय्रोगी ऐसे-हैं।-जिन्हें धारणा. में 
सफलता मिल चुकी है;-किन्तु उत्तका चरित्र नहीं के बराबर 
जा के 









आसन माँ प्राप्ति कर ल॑ 
न न टन कता है। विजेत्री की 









पर धार 
। ब्रह्म में पर्ण रहने से भी धारण[- 
[क्ति का ग्राइचमेजनक विकास होता है।_ 


कुछ व्यक्ति ऐसे भी हैं जो विधि-विधानपुवक प्राथमिक ऐसे भी हैं जो क प्राथमिक 


का आज का पालन ने कर सीधे धारणय-“में-जा कुदते हैं। यह 
उनमें भारो चरुटि है। , धारणा को सफलता-को प्राप्ति में सदा-_ 
चार के पालत के विशेष और मुख्य महत्व है। के पालत का विशेष और मुझय महत्व 


आध्यात्मिक शक्ति के सात केत्नों में किसी एक केस पर, शक्ति के सात के 
पता बात ओर रह सन की एकाग्र किया जा शरकता है [“मनोयोग (अवधान) 
देत्तवित्त-बुत्ति और एकाग्र लगने का धारणा में अपना मुख्य 
होये है। मतोयोग से घा रण में सहायता मिलती है। जिस 












दा 


१५० जीवन में सफलता के रहस्य 


है. 


व्यक्ति की मच्ोयोग-गक्ति विकसित है, उसे भ्रप्रत्याशित हूप 
में एकाग्रतों की प्राप्ति हो सकेगी.। जिसके अन्दर कामपूर्ण 
विचार भरे हुए हैं, जिम्रका मंन प्रदभुत विचारों से सना हुआा 
है, वह किसी पदार्थ या लक्ष्य पर, एक क्षण के लिए भी, अपने 
मन को स्थिर नहींकर सकेगा। उसेकों मेने सदा चचल-बन्दर 
के समांन इस विषय से उस विषय पर दौड़-बूप्‌ करता रहता 


है । 5 पक अल 


वैज्ञानिक का ही उदाहरण लीजिए । वह किसी विषय या 
तत्त्व पर अपने मन को स्थिर कर लेता है और अनेकों आ्ावि- 
प्कारों में सफलता की प्राप्ति करता है। धारणा के ग्रभ्यास 
से वह स्थुल मत के आवरण को खोलता है श्रौर मत की उच्च 
स्थिति में जा पहुँचता है तथा गहरे ज्ञान की प्राप्ति कर लेता 
हैं। बह मन की तमाम शक्तियों को, जो विक्षिप्त थीं, एकत्र 
करता है और एकीकृत (संयुक्त) शक्ति के समह को अपने लक्ष्य 
पर बिम्बित कर, उनके रहस्यमय (सही) ग्रर्थ को समझ 
लेता है। 


जिस व्यक्ति ने इन्द्रियों को विषय-पदार्थों से विमुख कर 
लिया है, वह मत्त की एकाग्रता प्राप्त कर सकता है। गआ्राध्या- 
त्निक सार्ग पर डझने:शर्नेः (धीरे-धीरे) संभक्सेमल कर 
चलना होगा। प्रत्येक अवस्था क्रमश: पार करनी होगी। प्रत्येक 
कदम अच्छी तरह नापना होगा। सदाचार श्रौर अन्य , नंतिक 
नियमों का पालन कर लो, आसन-जेय भी कर ली, प्राणायाम 
पस्लेल वतत वनत्कन कप मे सफलता भी, धारणा 

म्भव है । ध्यान की ढॉचा- तभी सुन्दर प्रौर 


समविभक्ताज तथा श्राकर्षक बन अकेगा +-- तथा श्राकषेक व ्टश 






हि 
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जिस वस्तु पर मत को एकाग्र करना चाहो कर मे गो चर व न दी उसी बा. रु 

जे बन पा सिमी या तीब हो जानी चा उसका पा वि अम्यात 

मे ना | ज्यों ही मन में विचार आज त्यों (यान गये तब बा इं आर 
श उपस्थित-सी हो जानी 


० वी विकाय हो जायगा, तभी तुम म् मत _ 





















कसा सगे ता वन्‍्वत को भा 5 जमकर संकोगे 
हि 


मर 
हर 


वह. व: 

ह दम की सिर रत ि धयति में पड़ी की 'हिक-टिक' घ्व 
अथवा मोमबत्ती की विस पर (अथवा मनोनुकुल वस्तु पर) 
भन को एकांग्र करने का प्रयत्त किया जाथ। जो पदाथ मन 
को प्रियकर हो, उसको लक्ष्य बना कर धारणा का अभ्यास 
करता (पआरम्भ में) उचित है। स्ल कसतु पर क्रणा के 
अभ्यास को 'संगुण घारणा' कह जाता है। मत को किसी 
लिश्चित लक्ष्य पर स्थिर किये विना एकाग्रता को सम्भावना 
नहीं। भ्रतः ग्रभ्यास के ओरस्भ-काल सें किसी-त-किसी पदार्थ 
पर मन को एकाग्र करना चाहिए; वह पदार्थ जो प्रियकर हो, 
क्तु साथ-साथ यह भी ध्यान 


6 रहे कि अशुद्ध-भावपूर्ण नहो। 
जिस वस्तु के प्रति मन में स्वाभाविक ग्ररुचि है, उस पर मन 
को शार/ में एकाग्र करना अत्यन्त कडिव है । 






१५२ जीवने में सफलता के रहस्य 


सप्ताहवार समय को बढ़ा कर अन्त में उपयुक्त अभ्यास को 
एक घण्टे तक किया जा सकता है। इस ग्रभ्यास से मत स्थिर 
हो जाता है, घारणा-शक्ति का विकास होते हैं प्रौर- प्रभ्यास 
हो जाने पर चलते-किरते भी इस ग्रेभ्यास को किया हा 
सकता है। 0 


पुद्मासव-में बैठना चाहिए भर दृष्टि को दोनों भौहों के _ 
बह थक राना चाहिए। यह अभ्यास आये मिनट तक करना. 
ध्रीरे-घीड़े समय बढ़ा कर-एक घण्टे भी किया व. घण्टे भी किया <र्ज 
दा है। यह ८ थी बह दो वात मनी जाहिए कि. 
अम्पास के मा को इक ही तकती है। इसे करते समय जोरदार और मंद्रकेत्तर' प्रयल न किये- 
में; क्या प्रतिक्िि की सम्भावना हो सकती हैं। इसे _ 
'जूमध्य-शष्ट' कहां नौता हैं ।ह्यह श्रभ्यास मे के विक्षेप 
को दूर कर एकाग्रता” की शक्ति को बलवान बनाता है। उप: 
युक्त दोनों अभ्यासों में किसी-एक-को अपने लिए चुन लीजिए; 
पर आदत दोनों क्री हीं होनी चाहिए |. - ना 

यह अवश्य जाननों चाहिएं/- कि एकाग्रता के- विकास 
सफलता पाते के लिए अपनी लौकिक कार्य वाहियाँ कमर के 
होंगी। साथन्तीथ दिन में दी चैप्टे या भ्रधिक देर तक रे 
धारण करना होगा। _ अत 5 
- जूंब तक मन लक्ष्य पर एकाग्र न हो सके, तब तक 3 
कम हे विवलित हो. तवतक उते बंका पर एकाग्रता का अभ्यास रहना चाहिए। जब-जंब...: 
त ही। तब-तंब उसे वापस--लेट्शाः 
प्रौर उसी लक्ष्य में तल्‍लीन कर दी |... 3 
“ जब धारणा गम्भीर और प्रवाहवती हो जाती है तो भर 
इन्द्रियाँ अपने प्रवाहों से विरत हो जाया करती हैं। दिन 

















का 
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न धष्टे तक धारणा का अभ्यास करने वाला व्यक्ति योग- घण्टे तक धारणा का ग्रभ्यास वाला व्यक्ति योग- 
कि और सडूल्य-बल के अरपूद हो उठता है। उसके प्रच्दर _ गै 


क्त श्रौर सद्चल्प-बः : ठता है। उसके भ्रन्दर 
“वी शक्तियाँ जाग्रत होने लगती हैं। __ शक्तियाँ जाग्रत होने लगती हैं । 


एक कहानी है कि तीर बनाने वाला एक लोहार तीरों को, 
बनाने में इतना संलग्न था कि उसे बगल से जाती हुई राजा 
की सवारी का कुछ भी ज्ञॉर्ने ने हुआ । बकयता का यह बडा 
ऊी युच्दर उदाहरण है। रैसी एकाग्रता होती चाहिए, जब गी एक गती चाहिए, जब 
पाप भगवदध्यान कर रहे हों। ज़िस प्रकार तीर बनाने वाले 
| मे के नि निमण के अधिश्कि और कोई भी भावता त_ मन में तीर-निर्माण के ओर कोई भी भावना 
थी, ठीक उसी प्रकार ग्रापके मन में भी भगवान्‌ की ही 
भावना होती चाहिए, अन्य किसी की नहीं । इसकी चिन्ता न 
कीजिए कि प्रभ्णस कस्ते-करते मे हीनों बीत गे -सफता ने जि छोड़ वात, नहीं याद को किन्तु 
सफलता 5 वात नहीं यदि अभ्यास 
जेफलता प्राप्त करने में देर भी लग जाबे ता जी अ्भ्यात प्राप्त करने में 





री ३५+-५-.ज-.-परन4८ननननीनगा 
कल 


भी लग जावे तो पी शी हिबत बे रह । रस पर हे जि से 


व२त_9०लली_+७७+७.०+७००+>०न के >समका 














एक और बात ध्यान में रखिए; यदि मन अभ्यास करते 
-य भागने भी लगे तो आकुलत होवे। उसे थोड़ी देर घूम 
जेने दो, किन्तु अपनी देखरेख ओर पहरे में। धीरे-धीरे 
ज्से फिर लक्ष्य पर ले-जाओीए बार पर आजा क्नेः 
८ ्य पे केक्धित हे जायगा- च्द्व्तत हो 
सके भाग का पहिट आप वक्त कुछ ही 
के बे 7 की गति कम कर दी जायगी प्रौर वह भागने की 


वार अस्याय करने से 
। आरम्भ में मन ८० वार 


की लतक जाय का “न 5 0 न च्द ७७... ७७.. 
"रच्तू भ्रभ्याॉंस करते-करते कुछ ही 
ययगी भोर वह 


कप ह्टी 7-४ वहेम ख होगा। कुछ महीनों के _ ख होगा। कुछ महीनों के 


॥ 












१्श्४ जीवन में सफलता के रहस्य 


न यान को कक केवल ६० बार श्र फिर ग्रभ्यास करते-करते 
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3  &ॉणपप्र्ज+झज्-+++ हर “ए्फचाजज+ साल 


न 
| 
-| 

| 


छा कु 


मुख कर लिया जा सका तो वह फिर प्रयत्व करने पर भी 
घास खाता फिरता था, श्रस्तबल में दाना, बिनौला श्रोदि 
मिलने से बाहर भेजने पर भी जाने का नाम नहीं लेता था, 
उसी प्रकार जो मन कल तक बाहर भागता था, अब भन्दर 
ही शान्ति और सन्‍्तोष मिलने पर बाहर जाने का नाम नहीं 
लेगा। एकाग्रता आच्तरिक शान्ति और सन्‍्तोष को, 


कुण्जी है । 
त्राटक का भ्रभ्यास 


किसी बिन्दु या वस्तु पर पलक मारे बिना, एकटक देखते .. 
रहना त्रटक के नाम से प्रसिद्ध 'है। मन को केरिद्रित और 
घारणा को बलदती कर ने के लिए त्राटक का अभ्यास प्रभाव: 
शाली और सहायक होता है। हठयोग, शानयोग और भक्ति-. 
योग--सभी योगों के अ्रभ्यासकर्त्ताश्ों के लिए इसका ग्रभ्यास 
महत्वपूर्ण है। मन पर नियन्त्रण कायम करने के जिए त्राटक 
अत्यन्त प्रभावशाली साधन है।  साधारणतः यह देखा जाता 
है कि ज्ञानयोग के विद्यार्थी इस बहुमूल्य प्रभ्यास की अ्रवह्टेलना 
करते हैं, केवल इस तर्क॑ पर कि यह हेठयोग साधना-क्रम के 
श्रन्तगंत है। तिरुवण्णामलय के सन्‍्त श्री रमण महर्षि सदा 
बाटक का अभ्यास किया करते थे। दर्शनार्थी जब भी दर्शनों 
की जाने तो ग्रावकों ज्ाटक में लीन-देखते थे । सोफा पर बैठ 
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कर वे दीवाल पर एकटक हो कर देखते थे बरामदे में बैठ 
० असणाचल की पहाड़ियों को एकटक निहारते थे। इस 

यासः ने उनको मनोजय में सहायता प्रदन की। यह तो 
केवल इसी प्रभ्यास का परिणाम था कि उनके मन को कोई 
भी शक्ति विचलित नहीं कर सकती थी। वे सदा शान्‍्त और 
पान रहा करते थे। भक्तूगण उनके सामने बैठ कर गाते 
प्रौर बातें कग्ते रहते थे किस्तु उनका चित्त जरा भी 


विक्षिप्त नहीं होता था । एकटक होकर वे सदा की भांति 
अश्दय तत्व की ओर निह्ारते रहते थे | 


की के लिए कुछ महत्वपूर्ण अभ्यास 


*. अपने सामने श्रीकृष्ण; श्रीःराम श्री नारायण या 

देवी था यीसू का चित्र रखो । पलक मारे. ४ उस पर-एकु- - 
वक निहारे + सिर पर इष्टि स्थाबित तब श्रमस्तदेह - 
को निहोरो ।  तदपसन्त- पंच की देखते रहों। इस. प्रक्रिया 
फो धून: दोह्यप्रो। >लघ “प्र कुछ शान्त:सा प्रतीत होने लगे 
तो केवेत शरीर के किसी एक बिन्दु को ही एकटक निहारो । 


जैव तक नेत्रों से- व दे आबयदेमर वेश बच कप ओो हक हे हो लगे, निहारते ही रहो । 
आंखों लो 


"जन के कप को देखते रहो। के रूप को देखते रहो+ के 
". दीपा पड बा जिद अंक भा एक बकोर, 
तब प्रो बल + सा पर एकसक शिहारते रहो, जब | च ड्स 


बिन्दु या रेखा प 
बा अखि से जल न बहने लगे | 


पा अब बट बध्थ ह। 
“रस बर्द >वकर मन में देवों | 7 











35 लिख कर दीवग्ल पर लटका दो । 
तके 





१५६ जीवन में सफलता के रहस्य 


४. खुली छत पर लेट जाओ्रो । किसी नक्षत्र या चन्द्रमा 
पर इष्टि स्थिर रखों। कुछ समय के उपरान्त ग्रनेकों रज्ों 
का आभास होगा । कुछ समय बीत जाने पर क्रेबल एक ही 
रज्ध दिखलायी देगा; अन्य नक्षत्र--जों समीपवर्ती थे, अरध्य 
हो जाएंगे । जब आप पूर्ण-चन्द्र पर अपनी इष्टि को स्थिर 
करते हैं तो केवल काले पृष्ठ-प्रदेश में एक ज्योति दिखलायी 
देती है। कुछ समय में--कभी-कभी--चारों शोर केवल एक 
प्रकाश का आभास पाग्नोगे। जब दृष्टि स्थिर होती जायगी 
तो आप दो-तीय चन्द्रों को साथ-साथ देख सकेंगे; कभी-कभी 
तो एक चन्द्र भी नहीं दिखलायी देगा, यद्यपि आँखें श्रच्छी तरह 
खुली हुई होंगी । 


५. एक दर्षण के सामने अपने आँखों की तारिकाओं पर 
दृष्टि को एकाग्र करो। 0 है. कट 


६. कुछ लोग अ्र मध्य दृष्टि अथवा नासिकांग्र दृष्टि का : 
अभ्यास चलते-फिर्ते भी क्रिया करते हैं।... 


७. अभ्यासी साधक, जिलहें पर्याप्त अनुभव हो चुका है, 
शगीर के अन्दर स्थित चक्रों पर त्राटक कैर सकते हैं। मूला- 
धार, अनाहत, आ्राज्ञा और सहस्रार चक्र त्राटक के लिए महत्व- 
पूर्ण हैं । 

८. एक निर्वात कमरे में घी का दिया अपने सामने रख 
लो। उसकी लो पर इष्टि को स्थिर करो। यह प्रसिद्ध है कि 
इस ली के माध्यम से ही कुछ प्रेतात्माएं (?) दर्शन दिया 
करती हैं। 

६. केवल कुछ योगीजन ही सूर्य पर त्राटक कर सकते हैं । 
इसके ग्रभ्यास के लिए सिद्ध गुम की आवश्यकता है। सिद्ध 


विशेष ग्रादेश और उपदेश 


त्राटक का ग्रभ्यास चलते-फिरते हुए भी किया जा सकता 
है; भ्र्थीत्‌ जब भ्राप राह पर चल रहे हैं. तो इधर-उधर नहीं 
देखता चाहिए, था तो नाक के ग्रग्र-आग पर देखना चाहिए 
या पड्जों को । आपने कुछ लोग ऐसे 'ी देखे होंगे जो दूसरों 
से बातें करते समय उसके पुह पर नहीं देख! करते हैं । बातें 
करते हुए भी दे किसी विशेष स्थान पर अपनी र॑ष्टि स्थिर 


किये हुए रहते हैं। ऐसी साधना के लिए ग्रासन-विशेष की 
आवश्यकता नहीं। 


चष्ट जद किसी चित्र पर स्थिर रहती है तो उसे 'त्राटक' 
कहा जाता है। आप अपनी आऑँसें बन्द कर उस चित्र की 
उल्पना करने लगते हैं तो 'संगुण ध्यान' कहा जाता है। जब 
श्राप फिसो रूप-विशेष का ध्यान न कर, केवल शु्ों का हरी 

उतने था छ्थान करते हैं तो उसे 'नियुंण ध्यान' कहा जाता 
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है। निगुण ध्यान में नाम ओर रूप दोनों का भ्रन्तरलय हो 
जाता है--केवलमात्र एक प्रकार की चेतना वर्तमान रहती है । 


प्रारम्भ सें केवल दो मिनट के लिए वाटक का अ्रभ्यास 
करना चाहिए । धीरे-धीरे समय को बढ़ाते जाओ । अधीरता 
की कोई वात नहीं और न जल्दबाजी ही करनी चाहिए । यदि 
मन इधर-उधर भटक रहा है तो तीन घण्टे क्राटक-करने से 
क्या लाभ ? दृष्टि को स्थिर करने के साथ-साथ मंन की भी 
स्थिर कर लेने पर ही अनेकों योग-सिद्धियों की प्रांप्ति' की 
जा सकेगी । ; 


यदि एक ही वस्तु पर दो-चार सेकण्ड तक तब्राटकः का 
ग्रभ्यास न भी कर सको तो हताश होनेकी कोई बात नहीं। 
केवलमाज्र नेत्र मू दकर उस वस्तु का काल्पनिक चित्र अपने 
मन में उतारने से भी अभ्यास दृढ़ हो जायगा | 


जिन लोगों -के नेत्र त्राटक के योग्य नहीं, उन्हें किसी भी 
वस्तु के काल्पनिक रूप पर (नेत्र मद कर) त्राटक करता 
चाहिए। अधिक परिश्रम॒कर नेत्रों पर भार डालना उचित 
नहीं । जब अ्रभ्यास करते-करते नेत्र थक जाते हैं तो उन्हें बन्द 
कर वस्तु की काल्पनिक छवि पर ही ध्यान किया जा सकता 
है। त्राटक करते समय शरीर को निश्चल वनाये रखना चाहिए । 


त्राटक के अभ्यास से नेत्रों में शक्ति का श्रवतरण होता है । 
नेत्ररोग से पीड़ित व्यक्तियों ने त्राटक के अ्रभ्यास से श्रनेकों 
लाभ प्राप्त किये हैं । यह ठीक है कि अपनी श्वक्ति से अ्रधिक 
अध्यास और सूर्य पर इठ्टि जमाये- रखने से कुछ हानि भ्रवश्य 
हो सकती है, किन्तु बुद्धि और-विवेक-सद्वितं व्राटक का प्रभ्यास 
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करने से अनेकों लाभ होते हैं। जासिस नामक एक तेत्र-रोग, 
जो विटामित्‌ ए' के प्रभाव में हुआ करता है, त्राटक के 
प्रयास से अच्छा किया जा सकता है। सूर्य पर इंष्टि स्थिर 
करने से पहले तद्रिषयक सभी नियम सिद्ध और प्रतुभवी गुरु 
से जान कर फिर अभ्यास का आरम्भ करना चाहिए। यदि 
सावधानी से अभ्यास त किया जाय तो सिद्धियों के बदले कुछ 
भौर ही मिलेगा । 


आाटक के ग्रभ्यास में सफल-हो-जामे पर नेत्रीं में ज्योति, 


का ग्राविर्भाव होता है। बहुत लोगों ने ब्ाटक के अभ्यास में आविर्भाव होता है। बहत लोगों ने त्राटक के ग्रभ्यास में 
कह 22202 शक जहर पलक प्राप्त कर ग्राँखों के चश्मे भी ये हैं। नेत्रों 





एक बार मैं फिर अपनी पुरानी बात दोहराना चाहता हूँ 
कि हेव्योग, भक्तियोग, कर्मयोग और ज्ञानयोग एक दूसरे के 
विरोधी नहीं-पूरक ही हैं। प्रतः ज्ञानयोगियों से मैरी प्रार्थना 
है कि वे एन अम्यासों का तिसस्कार न करें, केवल इस तक 
पर कि यह ग्रभ्वास हट्योग के ग्रश्यास के अन्तर्गत है, ज्ञान- 
योधियों से इसका कोई बास्ता नहीं । आप चाहे भक्तिमार्गी हों 
या ज्ञानयोग के विद्यार्थी-हर अवस्था में उपयुक्त अभ्यास 
आपदी। लाभ ही प्रदान करेंगे; क्योंकि मन के विक्षेपों से भक्त 
प्रौर आती और कर्मबोगी---तीयों सन्तप्त रहते हैं। ऊपर बत- 
लागे गये प्रभ्थास अपनी शक्षित श्लौर विशेषता से मन के विश्षेय 
का निवारण कर मन को स्थिर बनाते हैं, जिनसे क्या भक्त 
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और क्या ज्ञानी और क्या कर्मपरायण -व्यक्ति सभी प्रायूरा 
लाभ उठा सकते हैं। ये श्रभ्यास मत को ध्यान और समाधि 
के लिए तेयार करते हैं। ये अ्रभ्यास हर अवस्था में साधना 
की चरम सीमा को प्राप्त करमे के लिए अ्रचूक साधन सिद्ध 
हुए हैं। साधक को चाहिए कि वह मड्जिल-दर-मज्जिल बढ़ते 
जाये, पग-पंग पार करे और योग को उच्च अवस्था में प्रति- 
व्ठित हो जावे। यह कोई नयी बात नहीं कही जा रही है। 
अनेकों व्यक्ति इन अ्रभ्यासों से परम लाभ उठा चुके हैं श्रौर 
उठा भी रहे हैं। त्राठक के कई अभ्यास ऊपर दिये गये हैं। 
भ्रपनी सुविधा के अनुसार किसी एक को चुन लीजिए। एक 
महीने तक ग्रभ्यास कीजिए । इस बीच में अपने झ्रनुभव झौर 
भ्रपणती कठिनाइयाँ-जों कुछ हों-मुझे लिख भेजिए । मैं 
उनका उचित समाधान करूगा । 


ध्यान के अभ्यास 


मन को एक लक्ष्य पर स्थित करना एकाग्रता है। योग: 
(शंन में इसे धारणा को संज्ञा इसे धारणा की संज्ञा दी गयी है। विचारों मे 
मुदायीकरण को धारणा कहते.ह। मीनिसिक प्रवृतियों को 
बल एक पदार्थ पर स्थिर और प्रतिप्यापित करना धाग्णा 
!। जिस विधिसे मत भ्ौर मनन्सम्बन्धी प्रवुनियाँ एजाग्र 
77 दी जाती हैं--उनमें चज्यलता नहीं रहती, विक्षेत् नहीं 
हैते ,+ उसे (उस विधि को) धारणा कहा जाती हैं। 
परणा के वाद ध्यान का अवनतरण होता है। जिस प्रकार 
परणा में केवल एक ही बस्लु गे धारणा होगी है, उसी प्रकार 
प्रात में भी केवल एक ही विचार का प्रचाट तलगारावत्‌ 


हता ह हते है। विववारों को टकसार गति को ध्यान एक्सार गति को ध्यान कहने ह | 
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स्थिरता (भ्रस्थिरताहीनता) धारणा कौ विशेषता है। 
वेष का निराकरण इसका तत्त्व है। धारणा का रूप 
इचत रहता है; भ्र्थात्‌ जिस व्यक्ति में प्रसन्नता और शान्ति 
गे, उसे धारणा में सफलता की सिद्धि भी होगी ही। 
ज्ञता और आत्तरिक उल्लास धारणा के मूल-रूप और 
परिणाम भी हैं। धारणा में सफल हो जाने पर विश्वाम 
अनुभूति, मानसिक समता और मानसिक हलकापन तथा 
रीरिक मृद्गुता स्वभावतः आ जाती हैं । 


लाता वा न में नियमितता भ्निवार्य 


ग गज जब तक नित्यप्रति 
त्ों सन्ध्याम्रों में, एक हीं समय पर, ध्यान के लिए बैठता 
'हिए। दोनों सब्ध्याओं में ध्यान्सम्भव ने हो तो प्रातःकाल 
।र रात को इसका अ्भ्यास-कियां जा सकता है। प्रातःकाल- 
र रात्रि को सहज ही ध्यानोपयोगी सात्तिक भाव का 
वतरण हो जाता है। अतः यह व्यॉन में रखना चाहिए कि. 
न गा कमरा, भासव और लक्ष्य, एक 
हों; चित्यप्रति बदले न जाएं. म [ए। ध्यान में नियम-तत्परता 
सी तक किये बजा एन यान का समय की-धाबत्दी सर्फलता की जननी है। ध्यान का 
धयासी-नागा किये-बिरनो प्र लक ध्यान है तो उसे 
वेदीकत शीघ्र सफेल्ता मिलेगीत यदि ध्यान करते-करते. 


रहिए शत तय मी हीं मिली तो उसे त्याग न दीजिए, किन्तु 
टे ₹हिएं-- दे ० लगन, धर्य ओर सहिष्णुतापुर्क्क: लगन, धैर्य श्रौर सहिष्णुतापर्कक: 


&2॥ ४ 2 
रिहा पर कशग अ न यागित सफलत ही दिनों में अप्रत्याशित सफलत्ता 
सेहरा प्राप्त करोगे । इसमें तनिक भी सन्देह् नहीं। 


कुछ भी क्यों नहो जाय, पर एक दिन के लिए भी 
पने अ्रभ्यास में नागा न करो। भले ही शरीर अस्वस्थ हाँ 
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लायः पर अ्रध्यास न छोड़ो--शहुला को अस्त-व्यस्त न होने... 
दो, धागा पकड़े रहो। रोग से श्राक़्ान्त होने पर पकड़े रहो। रोग से ग्राक़ान्त होने पर ध्यान करने 
से न केवल मातसिक बल, किन्तु शारीरिक बल भी मिलता ही 
है। प्रयोगों से सिद्ध किया जा चुका है कि ध्यान के प्रभ्यास 
.अवृत्ति को शान्त भ्रौर पराभुत किया जा सकता है। मन में 
भ्राध्यात्मिक शक्ति, शरीर में नव बल और इरिद्रियों को सात््विक 
झोज प्राप्त होता है। यदि रोग-काल में भी ध्णन किया जाय 
तो समस्त शरीर-प्रणाली का नवकरण होता है श्लौर सभी 
प्रिश्रान्त इन्द्रियों को विश्वाम मिलता है। सच पृछ्धिए तो 
ध्यान ही शरीर को सच्चा विश्ाम दे पाता है। अ्रत: ध्यात 
जरा उलन्न होने वाली साच्चिक भावना की होने वाली सात्तविक भावता की लहर के लिए 
सदा सावधान रहो। जब्सन-में सा स्विक -भावना-का-य्रवत रण 
होने सै, तय लगता है, उस स्‌ सभी कामों को छोड़ कर ध्यान 
मे बंद जाग्रों ग्रोर उसका सदुपयोग करो। ध्यान में बैठते... 


समय लगन के साथ-बैठी ।। | 
४ थिकािछछ व 






अहद्भधार, प्रात्म-परिमिति की भावना, हटी स्वभाव, ग्रात्म- 
मानन्‍न्‍न्‍«गम तप का लक 
प्रशंसक राजसिक प्रकृति, चिट चिह्ञापन, दूसरे चारिद्र में 
विशेष रुचि, छल, पासण्ड--यह सब ध्याग में विध्य है| इन 
आज जप + बात. च्ट7यायत ६ 

न पा नाक लय पक कक पाप की सूक्ष्म वासना मन में छिपी हुई रहती है। जिस 
रु सागर में ग्रान्तरिक भँवर होते हैं, उसी प्रसार गन है 
अन्दर ही भवर सदा चवकर लगाया करते 7। बोग झोड 













गानी रीतियों से एकहुक कर उन सबकी परिहार कहना . 





न्‍- 
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होगा (घमष्ड बड़ा भारी शत्रु है। इसकी शाखाएं चारों 
दिल्याओं में फेल जाती हैं। इसके कारण -मन में राजसिक 
वातावरण पैदा हो जाता है। यह बार-बार प्रकट होता है, 
यद्यपि कभी-कभी इसकी लहर शान्त हो गयी-सी दीखती हैं। 
जूब कभी इसे जरा भी मोका मिलता है, यह अपना सिर या 


अकट 7 जा अब 25 62५ ता 


4 


ग्रकारण ही बात-बात में रुष्ट हो जाने वाला साधक ध्यान 


में उन्नति नहीं कर सकता । साधक को सदा मिलनसार, प्रेमी 
और सहृदय होना चाहिए और हर अवस्था में जीवन बिताने 
की कला सीखनी याहिए। इन सदृगुणों का विकास करते ही 
दूरी आदतें अपने श्राप चली जाएंगी। कुछ साधक श्रपनी 
गलतियों की विवेचना होने पर रुष्ट हो जाते हैं। उन्तको 
इतना बुरा लगता है कि वे अपनी गलती सूचित करने वाले 
शा ला व दि को बरा-भला कहने लगते हैं। उनका विचार 
श्रमुक व्यक्ति केवल धणा या द्वेषवश ही उनकी गलतियों पर _ 









जात ता पक मी विज अप कह ही हास्य है. बहन जायज को 
अमक तकता। वह आत्म करन नर ह जो कस उत- 
सम हा। जब जाल गत कण न यह 
घछुलता हैं "प अरमगणों रो सनक ये अब पर हिए कि जलेक उन्नति चाहने वाले साधक को चाहिए कि प्रत्येक 


, ते । जब दूसरे लोग हमारे प्रवगुणों को विवेचता करते की तो हपारे प्रवभुणों की विवेचना करते हों. _ 
09५8 >>५)०५२३५००)३५५०७)५०५)५,०७५+++५कन++ब/००भ५ मन ३ 0५४७० नारा न आभ०े-आ५ कमर 





$ 
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तो हमें उनके प्रति कृतज्ञ होना चाहिए-- इसलिए कि उन्होंने 
हमारे अवगुण बतलाए, ताकि हम उनका सुधार कर लें। यदि 
इस प्रकार का अभ्यास किया गया तो हम ध्यान के साथ-साथ 
जीवन-पथ में भी सफल बन सकेंगे | ४५ “के 


ह 


झपने मन की बातीं भौर उसके आदेशों पर हां-में-हाँ. 
5 व अब के लक ठिनि 


मिलानाो मानवीय स्वभाव है, उसका परिहार कर 








करने की स्वतन्त्रता दी है। फलत: मन का व्यक्तित प्रत्यक् 
सबल हो घुका है। जब अनन्त काल से मन को ऐसे व्यक्तित्व 
की प्राप्ति होती रही है तो उसे लचीला, कोमल झौर परिप्कृत 


करता कोई एक-दो दिन का काम तो नहीं हो क्कता | प्रात्म- 


: महत्ता का अह्लूरी सदा दूसरों पर श्रध्रिकार करना चाहता 


- है। वह दूसरों की राय स्वीकार नहीं करता, दूरारों की 


सम्मृति भी नहीं मानता, भले ही वह सम्मति श्रीर रास बुद्धि- 
पर्ण और युक्तियुक्त हो। उसकी श्राँखें तिमिराच्छम्न रहती 
हैं। वह सदा यही सोचता है--जो कुछ में करता हैं, जो कुछ 
मैं कहता हूँ, वह सत्य है। श्रोर लोग तो यों ही कह (दिया 
करते हैं ।' इस प्रकार बह श्रपनी गलतियों को न तो समभः 
सकता है और नहीं उनका सुधार कर सकता है। तक भ्रौर 
युक्ति से अपनी निराली चालों तथा सनक को युक्तिगज्गञत गिद् 
करता है। जब वह ग्रपनी निर्वेलतागों को श्रौरों पर सिद्ध 
नहीं कर सकता तो भागड़ा करने लगता है तथा भक्ति का 
प्रयोग करता है। जब दूसरे उसका प्रादर-गत्कार नहीं करते 
तो बहु आ्रापे से बाहर हो जाता है। पोली प्रशमी मे व 
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हद से ज्यादा प्रसन्न हो जाता है। श्रपनी बातों को सत्य सिद्ध 
करने के लिए वह अमेकों भूठ बोलेगा। आत्म-स्त्रीकृति के 
साथ-साथ उसमें आत्म-इलाघा भी रहा करती है। यह आ्ादतें 
व्यक्ति के सच्चे विकास में रूतसनाक शेड़े हैं। जब तक व्यक्ति 
आत्म-इलाघा और ग्रात्म-स्वीकृति को भावना से मुक्त नहीं बन 
सकता, तब तक वह ध्यान और साधना में भी ग्रागे नहीं बढ़ 
सकता। आत्म-स्वीकृति की भावना को समूल बदल देना 
अनिवाय है। प्रत्येक पदार्थ और प्रत्येक बातचीत पर अपनी 
इष्टि वैसे ही रखनी चाहिए, जैसी दूसरों की रहा करती है; 
तभी आत्म-स्वी कृति की आदत फा निराकरण किया जा सकता 
है। सत्यता और पविन्नता के नये चष्टिकोण से प्रत्येक वस्तु 
को प्रखने पर ही आत्म-स्वीकृति को आदत का परिवतेन 
किया जा सकता है। मात, इज्जत और प्रतिष्ठा को सुकर- 
बिष्ठा समझ कर त्याग देता चाहिए; विन्दा, अपमान और 
तिरस्कार को आभूषणों के समान सहर्ष ग्रहण करना 
चाहिए | 


प्रत्येक व्यक्ति दूसरों की आदतों के भ्रनुसार चलने में कठि- 
नाई का अनुभव-करता है।_ सम्प्रदाय और वर्ग विशेष से 
सम्बन्ध रखने के कारण उसके विचार इतने संक्रुचित हो जाते 
है कि वह दूसरों के विचारों को ग्रहण करने के लिए कभी 
तैयार नहीं रहता । ऐसे व्यक्ति को ही अ्रसहिष्णु कहा जाता 
है। वह सोचता है कि उप्तके विचार, व्यवहार श्रौर आचार 
हो ठीक हैँ, दूसरों का व्यवहार प्रोर विच्चर गलत है। दूसरों 
के प्रदगुणों को देखने की ग्रादत उसमें कृुट-कुट कर भरी हुई 
रहती है। दूसरों के दोषों को देसने में वह सिद्ध होता है। 
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उसकी ग्रांखें सदा भ्रम के तिमिर से आच्छन्न रहा करती हैं, 
फलतः वह दूसरों के सदगुणों को स्वीकार नहीं कर सकता । 
दूसरे लोग भले ही भ्रच्छे और पुण्य कार्य करें, किन्तु उसका 
काम उनमें भी ऐव ही ढूढना है। इतनी व्रात जहूर है कि 
वह भ्रपनी-ग्रपनी हाँकता है 


ऐसा व्यक्ति कभी भी आत्म-शान्ति नहीं पा सकता । दूसरे 
व्यक्तियों से उसकी मित्रता नहीं बनी रहती । भला ऐसा साधक 
किस प्रकार अपसे मार्ग पर भागे बढ़ सकेगा ? एक तो अपने 
में गलतियाँ, दूसरे उन गलतियों को भी (गलत व समभने की) 
सही समभने की हठी लगन; भला यह पतन पर महापतन 
नहीं तो क्या है ? जो सावक आध्यात्मिक मार्ग पर जल्दी 
उन्नति करना चाहते हैं और चाहते हैं कि आध्यात्मिकता के 
फल की प्राहि कर सके, वे इन दुगु णों से दर रहें। यदि यह 
दुगु भ हैं तो उतका परिहार कर लेवें। शुद्ध प्रेम, सहिष्णुता 
और अन्य सात्तविक सदगुणों का अपने श्रदर समुदय करें। 


एक बात और है। प्राध्यात्मिक पथ पर कठिनाइयों और 
बाधाओं के था जाने से निराज्षा छा जाती है, धारणा भर 
ध्यान में सदृत्माह नहीं रहता । जिन साधकों को कठिनाइयों 
का सामना तहीं करना पड़ता, वे जर्दी ही उन्नति कर लेते हैं । 
इन बाधाओं का निराकरण और कठिनाइयों का परिहार प्रणव 
के मन्त्रोच्चारण (जप) से भ्रीर गुरुकृपा से भी किया जा 
सकता है। पतञ्जलि महंपि ने प्रणव के मल्ज काआव ग्रोर 
प्र्थ सहित जप करना अ्रत्यन्त प्रभावधाली बतलाया हैं“ 
'तम्जपत्वदर्धभावनम्‌' % का जप, उसके प्रर्थ पर विचार तथा 
उसकी भावना में तह्लीनता-इससे मानसिक आम्वि मिलती 
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है। गीता में भगवान्‌ श्री कृष्ण कहते हैं-'भच्चित्त: सर्ब- 
दुर्गाणि भ्त्प्रसदात्तरिष्यसि १! अपने विचार को मुझ पर 
स्थिर कस्ते हुए, मेरी कृपा से तुम किसो भी प्रकार को कहि- 
घाइयों को पर कर सकोगे (गीता : १८-४५) । 
“ काइमौर में रह कर भी एक साधक श्रपने उत्तरकाशी में 
रहने वाले गुरु पर ध्यान करता है। इस मय बे दोनों 
कितती-ही दूर क्यों; न-हों;-एकनद्सरें से सम्बन्धित हो जाते हैं । 
जि प्य गुरु का ध्यान करता है और गुरु शक्ति, शान्ति, भ्रानन्द_ 
ओर प्रसन्नता के विचारों को अपने शिष्य के पास भेजता है। 
शिष्य...का सम्पूर्ण व्यक्तित्व आध्यात्मिक विद्य॒त्‌-स्फुरण पे 
अीखथारित हो जाता है हित होकर विषय के जब “कलम 
रफूरण चतुदिक स्फुरित हू |. 


र॒ शिष्य के _ ै, 
“शिष्य अपनी योग्यत्त-और ग्रहण-शक्ति के अनुकूल इस प्रेरणा 
शक्ति को प्राप्त करता है। यदि श्रद्धा की प्रचुरता होगी तो 
३ द्वारा प्रेषित प्रेरणा-शक्ति भी उसी प्रनुपात से प्राप्त हो 
सकेगी। जब कभी शिष्य अपने गुरु का ध्यान करता है, 
गुरु को तुरन्त प्राथंना की इस लहर का आभास मिलता है, 
जो उसके दिख्य के पास से आ रही है। सृक््मदर्शी साधक के 
लिए गुर और शिष्य के पारस्परिक सम्बन्ध की इस विद्युत- 
लहर को देखवा सम्भव है। गुए और शिष्य के वीच जो 
आध्यात्मिक लहर प्रवाहित होती है, वह सात्त्विक स्फुरण से 
संयुक्त रहती है--चित्त-सागर में तवीन तरज्ञ लाती है। 


विकसित और महोन्नत आ् 
जगत्‌ का विश्लेषण कौजिए 
हो जागगा। जब वह महान 


पात्मिक दृष्टिकोण से इस 
तो जगत्‌ की सत्ता का सच्चा ज्ञान 
विराट्‌-अनुभूति आप में व्यापक 
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हो जायगी तो वही अनुभव होगा, जो ग्रजु न को हुआ था-- 
जिसका वर्णन श्री गीता के (११वें अध्याय में किया गया है 


जिस प्रकार एक छोटे से तालाब में कुछ मछलियाँ भरौर 
जल-जन्तु इधर-उधर चक्कर लगाया करते हैं, जिस प्रकार 
घर की दीवालों पर चींटियां इधर-से-उधर धुमा करती हैं, 
आरके कल नर का ही बस पर परम पिता परमात्मा के विशाल 
शरीर के | यू 
पी न जब गा कर तो झानन्द आयेगा शौर मारे हुए के रोंगटे खड़े 
हो जाएंगे। परमात्मा के इस विशा 
जीव ऐसे हैं, जो अपने-अपने स्वार्थ के लिए कहाँ-कहाँ का 
खकक्‍कर नहीं लगा रहे हैं? ! नहीं लगा रहे हैं? जिस प्रकार शरीर के अन्दर,, 
रेक्ताणु वेगपृर्वक इधर-उधर स्खलित होते हैं, उसी प्रकार इस 
विशाल वरीर में हम जीब क्षघ्-क्षण में स्खलित: हो रहे हैं । 
इसी शरीर के अन्दर, अनेकों मृढ़ और जड़बुद्धि जीवों में, 
ञ्पको कराग्रशष्य ज्ञानी श्रौर सन्‍्तों के दर्शन हो सकेंगे, जो 
जहाँ-तहाँ खड़े हो कर भ्रन्षकारमय देश को अपनी ज्योति से 
प्रकाशित कर रहे हैं, भुले-भटकों को खींच-वोंच कर राह पर 
लगा रहे हैं, ठोकर खा कर गिरे हुप्रों को फिर से उठों कर 
सहारादे रहे हैं ओर अन्यकारजनिन्न वासना का निमलन 
कर जीव को कृतकृत्य और आप्रकाम बना रहे हैं। इसी 
विराद शरीर के अन्दर बहुत जगहों पर ज्योतियाँ जल रही हैं, 
विन्तु अभी-ग्रभी वे पूर्ण विकसित नहीं हो पायी हैं। थे 
ज्योतियां हैं भ्राध्यात्मिक साधकों की, जो विराट ज्योति से 
प्रकाश ले कर अपना पथ उज्ज्वल कर रहे हैं श्रोर उसी 
उज्ज्वलता में अपना मार्ग दँढ़ रहे हैं और बढ़ रहे हैं। कुछ 
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दिनों में यह ज्योतियाँ जब विकसित हो जाएंगी तो दूसरों को 
ज्योति दिखलाएंगी। (ध्यान कर) इस छूय की कल्पना करो, 
कितना सुन्दर और प्रेरणाप्रद रूय है यह । यह यौगिक दर्शत _ 
मनुष्य के ज्ञान-चक्षुओं को सोलता है। 


तृतीय प्रयोग 


आत्म-शकित के प्रभाव 


व्यक्तित्व 


साधारणते: जब हम कहते हैं कि डा० टैगोर का व्यक्तित्व 
पुन्दर है, तो यही प्रकट करते हैं कि डा० टैगोर बलवान, 
रीर्घबाहु और सुगठित शरीर वाले हैं, उनका चेहरा दमकता 
! और उनकी नाक सुन्दर है, आँखें चमकती हैं, छाती प्रशस्त, 
ऑस-पेशियाँ सुगठित, शरीर के अद्भ सुविभक्त, वाल घुघराले 
', इत्यादि। जिस माध्यम द्वारा एक व्यक्ति को दूसरे से 
लिग-अलग जाना जाता है, उसे व्यक्तित्व कहते हैं। किसी 
प्रक्ति को पहचानने के लिए उसके व्यक्तित्व (सूरत-शकल) 
गे पहचानना पड़ता है। 

किन्तु सच तो यह है कि व्यक्तित्व का ग्रथ॑ इससे कहीं 
'घिक व्यापक हैं। व्यक्तित्व की पश्भापा यहीं पर समाप्त 
हीं हो जाती | व्यक्तित्व के अन्तर्गत व्यक्ति के चरित्र, 
तिभा, सद्गुण, सच्चरित्र, व्यवहार, बौद्धिक विकास, प्रभाव- 
गली चरित्र, मीठी और मनभावनी वाणी आने चाहिए । इन 
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॥ या रूपों या विशेषताओं के जोड़ को किसी व्यक्ति 
बेतत्व कहा जाता है। यदि केवल शारीरिक लक्षणों 
कर ही व्यक्तित्व का निर्धारण किया जाय तो वह अपूण 
श। 


दि हम किसी व्यवित को दूसरों पर अपना प्रभाव डालता 
'खते हैं या सुनते हैं तो यही कहते हैं कि श्रमुक व्यक्ति का 
त्व तेजस्वी भर आकर्षक है। पूर्ण सिद्ध योगी तथा पूर्ण 
; ज्ञानी इस संसार में सबसे महाव व्यक्तित्व हैं। ऐसे 
[का शारीरिक गठन साधारण पुरुषों के समान भी हो 
' है। उसकी आकृति असुन्दर (कुरूप) भी हो सकती 
उसके वस्त्र फटे-पुराने हों; किन्तु इतना सब कुछ होने 
है वह महाव्‌ व्यक्तित्व-सम्पन्न होता है--वहु एक महात्मा 
तू व्यक्तित्व-सम्पन्न को महात्मा कहा जाता है) है । 
रें उसके पास जा कर श्रपती श्रद्धाउजलि अपित करते हैं। 
प्रौर नियम के श्रभ्यास से जिस व्यक्ति ने नैतिक उद्नति 
ली हो, उसकी अभ्रात्मा भी महान और आकर्षक हो जाती 
र्थात्‌ उसका व्यवित्वत्व तेजस्वी हो जाता है। वह लाखों 
प्रात्म-प्रभावित कर सकता है। पर यहाँ पर ऐसे व्यवित 
ज्ञानी में (योगी में भी) श्रन्तर भ्रा जाता है। पूण्ण ज्ञानी 
वा योगी साधारण व्यक्तित्वशाली मनुष्य से महान्‌ समझा 


्है। 


डा० संमुएल जास्सन्‌ सुन्दर नहीं, कुरूप थे--पेट ह॒ण्डे के , 
न, अर वेडोल (विषमविभकताज़र) । किन्तु याद रहे 
वह अपने समय के महान व्यक्ति थे। वे न तो योगी थे 


रे 


रन जानी ही, किन्तु उन्होंने प्रखर बोद्धिक प्रतिभा की, 
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प्राप्ति की भी । वह सिद्ध प्रबन्ध-लेखक थे। अज्धरेजी भाषा 
पर उनका असाधारण अधिकार था; अपनी अदभुत लेखन- 
शैली के लिए तो वे प्रसिद्ध थे ही। 'जान्सन्‌ की इज्भलिश के 
नाम से उनकी शैली सर्वत्र प्रख्यात है । 


इसी प्रकार कालिदास, कवि माघ तथा अनेकों महान 
व्यक्ति हो चुके हैं, जो ज्ञानी और योगी तो नहीं थे, किस्तु 
लाखों को उन्होंने श्रपनती प्रखर प्रतिभा से आत्म-श्रभावित 
किया । 


धनी व्यक्तियों का व्यक्तित्व भी प्रभावी होता है। उनके 
व्यक्तित्क में प्रभावशालिता का कारण धन की शक्ति है। धन 
भी व्यक्तित्व के विकास में सहयोग देता है। धन के कारण 
व्यक्ति के श्रन्दर रज्ञ छा जाता है। धन के साथ-साथ बर्दि 
उदारता हुईं तो क्या पूछना, मानों सोने में सुगन्‍्थ मिली ! 
ईसामसीह बोलते थे, दान (उदारता का ही पर्याय) बहुगुणित 
(अनेकों श्रौर जटिल) पाों का श्रक्षालन करता हैं।।_ 


रहीं चरित्र की बात । चरित्र से जिस व्यक्तित्व की प्राप्ति 
होती है, वह व्यक्तित्व ठोस श्रौर_झक्तिमय होता है। चरित्र 
वान्‌ व्यक्ति जहाँ कहीं रहें; आदर के भागी बन कर रहते हैं।. 
हि ब्यंक्ति पवित्र मन, सत्यशील, सत्यवादी, दयालु, उदार- 
हृदय है, वह दूसरों को शी घर ही प्रभावित करता! - दूसरों के 
रक्षा पात्र भी जल्दी हो बने जाता है। सात्तिक गुण 
मा हां, समाज में उसकी देवतुल प्रतिष्ठा 


होती है। शत लय मनन है। ऐसा व्यक्ति एक हाँ शब्द क्या मे मुह से निकाये,...- 
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अत होता है। बह पता उन तो जोजता हैहह कद ग्रपना अलग, विशिष्ट और महान प्रभाव तथा आकर 
षण इसे लोहा बुम्बक को खीं- लोहा चुम्बक को खींचता है.वह भी उसी _ 


प्रकार अनेकों-को अपने सम्पर्क में ले आता है। यहाँ पर यहु_ 
याद रखिए-- 
अप 





यदि श्राप अपने व्यक्तित्व को उच्च, तेजस्वी, प्रभाव- 
शाली और श्राकरषफ बनाना चाहते हैँ 
निर्माण कीजिए-।-चरित्र-निर्माण में सबसे पहिले और सबसे _ .र सबसे 
भ्रावश्यफ है ब्रह्मचयं । इसे जड़ ही क्यों न मान लिया जाय ? 
इसके बिना कुछ भी सम्भव नहीं हो सकता। व्यक्ति यदि 
ब्रह्मचारी नहीं तो व्यक्तित्व-विकात की साधना टूटे घड़े में 
पानी भरने के समास है । 


ता लि मी पा 


» व्यक्तित्व का विकास करना हो होगा। दिव्य गणों का 
, अम्यास भी अनिवाय ही है। ः भो भनिवाय ही है ञ्रों 


| इन साधनाओं के साथ-साथ 
प्रसून्नेता का गुण भी अवश्य वततमान रहना चाहिए। हतप्रभ 
और चि-तत व्यक्ति किसी को भी प्रभावित नहीं कर सकता | 
ऐसा व्यवित जो निराशावादी, उदास, हतप्रभ और मरे दिल 
वाला है, समाज के लिए रोग--संक्रामक कीट के सप्तान है । 
वह चारों ओर रज्ज-गम फैलाता है। उसकी जगह पर समाज 
के अन्दर किसी अच्छे स्वभाव वाले व्यक्ति को रखिए, जिसमें 
सेवा की भावना, चरित्र की नम्नता और आाज्ञाकारिता का पुट 
हो, वह सारे समाज की व्यवस्था को बिजली की चमक के 
समान बदल देगा [सुव्यवस्थित कर देगा)। आप चाहे मान- 
सिक विचार-भूमि की बात कहिए या स्थुल जगत्‌ की, सभी 
जगह एक उभयनिष्ठ नियम है कि समान स्वभाव और 
गुणशील पदार्थ एक-दूसरे से प्रभावित हो जाते हैं। शक्ति- 
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सम्पन्न व्यक्ति हुम्मा तो ग्रात्म-प्रदशषेन-की-ग्रावश्यकता नहीं ४ 


सम्पन्न व्यक्ति हुमा तो ग्रात्म- 
रहती, बल्कि भौरे जिस प्रकार फूल की ओर अपने-श्राप दोड़े 
जाते हैं, समाज भी वैसे ही उसकी ओर ब्राकषित हो कर 
चला ग्राता है। "मैं हूँ, कृपा कर सब लोग पधारिये---” उरे 


हे 2 मम कहने की जरूरते ही वही होती।..... 


सुन्दर झ्राकृति हो, भधुर वाणी हो, मीठा संगीत हो, 
ज्योतिषणास्त्र, हस्तरेखा-विज्ञान, नक्षत्र-विज्ञान, कला श्रादि 
का अच्छा ज्ञान हो, तो व्यक्तित्व में चार चाँद लग जाते हैं। 
दूसरे के साथ कैसे मिलना और कैसे व्यवहार करना--इसका 
ज्ञान भी जरूरी है। धीरे से बोलना चाहिए, मन को प्रियकर 
ही बोलना चाहिए। ऐसे स्वभाव से अमिट प्रभाव का जन्म 
होता है। घज्जनता, मिलनसार र्वभाव और नेक आदत का 
विकास करता चाहिए और उन्हें उच्चित रीति से सम्बोधन 
करना चाहिए। श्रपने व्यक्तित्व को बलणाली बनाने वाले 
व्यक्ति के लिए एक बात आवश्यक है--वह है, किसी का भी 
ग्रतादर न करना, चाहे वह ब्रतादरणीय ही क्यों ने हो। जो 
दूसरों का श्रादर करता है, अवश्य दूसरों के आदर का पात्र 
बनता है। नम्नता का स्वभाव हो तो आदर की योग्यता स्वतः 
श्रा जाती है। नम्रता वह सदगुण है, जो दूसरों के हृदय पर 
प्रपनी छाया कर लेती है। जिस प्रकार चुम्बक की चट्टान की 
प्रोर लोह-वस्तु का अमित संग्रह भी अपने प्राप श्राकर्पित हो 
कर चला जाता है, नम्न व्यक्ति भी उसी प्रकार समाज को 
अपनी दिशा में खोंच लाता है। 


जब किसी व्यक्ति से मिलना हो तो मिलने का ढड्ढे जात 
लेना चाहिए। किस प्रकार बातें की जाती हैं श्ौर कैसा व्यवहार 


. आ्रत्म-शक्ति के प्रभाव १७५ 


कम आर कह जा तय कि है--यह सब अच्छी तरह जान लेना चाहा । 
अच्छे स्वभाव का उपाजेन ही कर सकता है। सभी 2 तब लाने कार रबर शोर स्वभाव का उपाजं ; है 


उसे. 
22393 3 अक करते हैं । 


| 3०“ अदिल होना चाहिए । चेहरे पर मुस्कान पदा खुशदिल होना चाहिए। चेहरे पर मुस्कान 
और ता है। हवा कम. इसे व्यक्तिल का विकास खिला रहना चाहिए। इससे व्यक्तित्व का विकास 
होता है। व वित को सभी लोग मानते हैं। सदा, व्यक्ति ' लोग मानते हैं। सदा 
प्रमन्न-चित्त प्रसतिज 7 बड़े लोग आपको ग्रच्छा मानेंगे । किल्तु _ गैगे तो बड़े लोग आपको अच्छा मार्ग 
भसन्न-चित्त और सीलता पत्ता 7-3 न के साथ-साथ गरम्भी रता, विचार- मुस्क 


न के साथ-साथ गम्भी रता विचार- 
शीलता सा नहर दब कह मन करत जम. ओर 


जजीलता का पुट भी 








मिला हा 
रहता चाहिए । पु नल व्यक्ति से 
समान ब्यवहोरे शिया जा सकता है और उतके शक ग्य ि 


सकता है और उसके मगो: 
विज्ञान को प्रभावित किया ते क्यो-बात करण है. ता सकता हैं। भकता हैँ। मिलने वाले व्यक्ति 
वेयो बातें करत 


लेखा अपने पास रहना 
चाहिए। अपनी जेब में एके स्मृति-पुस्तिका भी रख लेनी 
चाहिए। उस व्यक्ति से जो वार घर खाद कर कहा कह रब की. 


छे कहना है, धीरे बज पार घर कर कर सह कक जाओ 
सोच-विचार और सद कर छ् हे कब तक का समय जल्दबाज 


अ सस्वरत परत ता हू और तन कह जाओ। 

















ध्यय्तपूबेक बाते 


गे तो 
'ज्ञ भाव बवाल वताध कक उसकेप्रति सलमान" । जाते करते हुए उसके प्रति या वन स्टा। डी मकर कट 
का भाव उबाक्त - कसी मेंब्रकूह करद्ाद से 
बात कत्ल देर दो. कह का जि पर चेन कु" का मुचक 




















ला चाहिए! विनर नरत बल सदा जड़े रह का जो कुछ 
वाउना जता चाहिए। पल जा का का यु जूस प्रकार 
प्रशवत्ती की रोशनोक्ष हक सच्चद्ध खड़ा रहता है, उसी 
नकार प्रार्था कोशी ट “हा जाहिए। तात्य ककि रहना चा 


हिए। तात्पय यह कि 
4 5 


१७६ जीवन में सफलता के रहस्य 


बातें करते हुए हाव-भाव इस प्रकार से व्यवस्थित होने चाहिएं 
कि सुनने वाले का हृदय आपके व्यवहारों से मोहित हो जाय । 


बातें करते हुए याद करते रहो कि आपने कोई बात भूल 
क्र छोड़ तो नहीं दी है; क्या आपने आाठों बातें, जो कहनी 
थीं, कह दी हैं| पश्चिम के देशों में व्यवितत्व को बड़ा सम्मान 
किया जाता है। भारत में ग्रभी-प्रभी व्यक्तित्व के सम्मान की 
लहर चल रही है। 


सदा यही प्रयत्न करते रहो कि ब्यक्तित्व तेजस्वी बने । 
जिस शक्ति से दूसरों को मोहित, श्राकषित और मन्त्रमुग्ध- 
सा कर दिया जाता है, उस रहस्यमयी भ्रदुमुत शक्ति का 
अभ्युदय करो। ग्ात्म-शक्ति के रहस्य को जानो। संकल्प- 
शक्ति को बढ़ाग्री । शवित के छेद, जहाँ से यह चू रही है, बन्द 
करो । स्वस्थ, उज्ज्वल, प्रियदर्शन, गम्भीर गरोर की प्राप्ति 
कर उच्च श्रेणी के वीर्य ओर बल से सम्पन्न हो जागो, समाज 
गौर भ्रथ-सम्बन्धी जीवनचर्या की सफलता के भागी बनो। 
यदि आात्म-शक्ति व्यक्तित्व) की महत्ता की अच्छी तरह 
समभ सकोगे तो निशवयतः अ्रपन्री उपाजन-शक्ति को भी बढ़ा 


3०042: 7 कट और जीवन की संकुरः +से-मुक्‍्त हो कर विस्तृत .. 
और ग्रोनन्दतर जीवन में कदम रख सकोगे । 

यदि व्यक्तित्व प्रभावी है तो समझ लीजिए कि वह 
ग्रापका स्थायों सम्पत्ति हैं; जिसे कोई नहीं छीन सकता, णो 
नष्ट नहीं होती, जिसका अपहरण नहीं किया जा सकता । 


यदि तुम इसे पाने के लिए कृतकर्म हो जाग्रों तो सफलता के 
यशभागी बनोगे। जहां सड्भूल्प है, वहाँ राह खुन जाती है-- 


१७६ जीवन में सफलता के रहस्य 


बातें करते हुए हाव-भाव इस प्रकार से व्यवस्थित होने चाहिएं 
कि सुनने वाले का हृदय आपके व्यवह्वारों ते मोहित हो जाय । 


बातें करते हुए याद करते रहो कि आपने कोई बात भूल 
कर छोड़ तो नहीं दी है; क्‍या आपने श्राठों बातें, जो कहनी 
थीं, कह दी हैं। परचम के देशों में व्यवितत्व को बड़ा सम्मान 
किया जाता है। भारत में अभो-भ्रभी व्यक्तित्व के सम्मान की 
लहर चल रही है। 


सदा यही प्रयत्न करते रहो कि व्यक्तित्व तेजस्वी बने । 
जिस शक्ति से दूसरों को मोहित, आकर्षित और मन्जमुघ- 
सा कर दिया जाता है, उस रहस्यमयी ग्रद्भुत शक्ति का 
श्रभ्युदय करोी। गआ्रात्म-शक्ति के रहस्य को जातो। संकल्प- 
शक्ति को बढ़ाग्रो | शक्ति के छेद, जहाँ से यह च्‌ रही है, बन्द 
करो । स्वस्थ, उज्ज्वल, प्रियदर्शन, गम्भीर गरोर की प्राप्ति 
कर उच्च श्रेणी के वीय॑ शौर बल से सम्पन्न हो जाग्रो, समाज 
और अर्थ-सम्बन्धी जीवनचर्या की सफलता के भागी बनो। 
यदि आत्म-शक्ति (व्यक्तित्व) की महत्ता को अच्छी तरह 
समझ सकोगे तो विशचयत: अपनी उपाजन-शक्ति को भी बढ़ा 
38282: अगर आस कर विस्तृत ... 
श्रौर प्रानन्दतर जीवन में कदम रख सकोगे । 
नमी 3 कर हम हल मिल 2 ले कलिक कमर ०३ आस 

यदि व्यक्तित्व प्रभावी है तो समभ लीजिए कि वह 
श्रापकी स्थायी सम्पत्ति हैं, जिस कोई नहीं छीन सकता, जो 
नष्ट नहीं होती, जिसका अपहरण नहीं किया जा सकता | 
यदि तुम इसे पाने के लिए कृतकर्म हो जाम्रो तो सफलता के 
यशभागी बनोगे। जहाँ सड्भूल्प है, वहाँ राह खुल जाती है-- 


गत्म-शक्ति के प्रभाव १७७ 


यह श्राज का सत्य और कल कौ लोकोक्ति थी। ताम और 
यश, धन भ्रौर सफलता, सदंगुण भर सहस्तु के फूलों का मुकुट 
प्राप्त करो । यह ग्सम्भव नहीं, कित्तु प्रयत्त-साध्य हैं। श्राज 
से ही कार्य का आरम्भ कर दो । 


उपदेश या अनुशीलन की शक्ति 
मन पर प्रनुशीलन या उपदेशों का कैसा प्रभाव पड़ता है. 
काका पयमत: जाने होना बा हिए। वय कमी करों नो. 






प्रथमत: ज्ञान जब कंभी 
उपदेश दो, सावधान रहो । जित उपदेशों से दूसरों को हानि उपदेशों से दसंरों को हानि 
पतन को सम्मान हो. उसकी उदार मत करो वि करो गे, उनका प्रचार मत्‌ करो, यदि करोगे 
तोः और कय नहीं? वोने ये पहले और कुछ नहीं। बोलने से पहले 
अच्छी तरह सोच अं र्तनी्‌ | 





च्छी तरह दोच और समझ ली ै 
अध्यापकों को अनुशीलन-विज्ञान का ज्ञान होना चाहिए। 


अनुशीलन के प्रयोग से विद्यांथियों कों सफलतापूर्वक शिक्षा 
दी जा सकती है । 


जब बच्चे रोते हैं तो माता-पिता यह कह कर उन्हें भय- 
भीत करते हैं--'देखो, वह्‌ दो आँख वाला भा गया है, यदि चुप 
नहीं> रहोगे तो तुम्हें उसके हाथों दे देंगे; भूत आ रहा 
है, तुम्हें उसके हाथों सौंप देंगे। इस प्रकार के असत्‌- 
अनुशीलन का प्रयोग हानि के भ्रतिरिक्त और कुछ नहीं लाता 
है। ऐसे अनुशीलन के प्रयोगों से बालक भयातुर हो जाता है, 
डरपोक हो जाता है। बच्चों का मत लचोला, कोमल और 
प्रभावग्राही होता है; उस (मत) पर संस्कारों का प्रतिबिम्ब 
सरलता से अड्धित कर दिया जा सकता है। जब वे बड़े हे 
जाते हैं तो उनके मन से संस्कारों का मिठाना असम्भव हूं 


१७६ जीवन में सफलता के रहस्य 


बातें करते हुए हाव-भाव इस प्रकार से व्यवस्थित होने चाहिएं 
कि सुनने वाले का हृदय आ्रापके व्यवहारों से मोहित हो जाय । 


बातें करते हुए याद करते रहो कि आपने कोई बात भूल 
कर छोड़ तो नहीं दी है; क्या आपने आठों बातें, जो कहनी 
थीं, कह दी हैं। पश्चिम के देशों में व्यवितत्व को बड़ा सम्मान 
किया जाता है। भारत में प्रभो-अभी व्यक्तित्व के सम्मान की 
लहर चल रही है। 


सदा यही प्रयत्न करते रहो कि ब्यक्तित्व तेजस्वी बने । 
जिस शक्ति से दूसरों को मोहित, श्राकषित श्र मन्त्रमुग्ध- 
सा कर दिया जाता है, उस रहस्यमयी अद्भुत शक्ति का 
अ्रभ्युदय करो। भ्रात्म-शक्ति के रहस्य को जानो। संकल्प- 
शक्ति को बढ़ाओ | शक्ति के छेद, जहाँ से यह चू रही है, बन्द 
करो। स्वस्थ, उज्ज्वल, प्रियदर्शन, गम्भीर गगीर की प्राप्ति 
कर उच्च श्रेणी के वीय॑ और वल से सम्पन्न हो जाओ, समाज 
मोर प्रथ-सम्बन्धी जीवनचर्या की सफलता के भागी बनों। 
यदि ग्रात्म-शक्ति (व्यक्तित्व) की महत्ता को श्रच्छी तरह 
समझ सकोगे तो निरचयत्तः श्रपनी उपाजन-शक्ति को भी बढ़ा 
24000 5 तक कि 
और प्रानन्दतर जीवन भें कदम रख सकोगे | 

तेा++5...__...-...त0ह#80...... जा 

यदि व्यक्तित्व प्रभावी है तो समझ लीजिए कि वह 
प्रापको स्थायों सम्पत्ति हैं, जिसे कोई नहीं छीन सकता, जो 
नष्ट नहीं होती, जिसका श्रपहरण नहीं किया जा सकता ।॥ 
यदि तुम इसे पाने के लिए कृतकर्म हो जाग्रो तो सफलता # 
यशभागी बनोगे | जहाँ सद्धूल्प है, वहाँ राह खुल जाती है-- 





आत्म-गक्ति के प्रभाव १७७ 


( श्राज का सत्य और कल की लोकोक्ति थी। नाम और 
है, धर और सफलता, सदगुण ओर सहस्तु के फूलों का मुकुट 
प्रकरो। यह असम्भव नहीं, किन्तु प्रथल-साध्य हैं। आज 
ही कार्य का आरम्भ कर दो । 


उपदेश या अनुशीलन की शक्ति 


मत पर अनुशीलन या उपदेशों का कैसा प्रभाव पड़ता है, न्‍ 
कल गत हवा बाहिए। देव कमी दायों को. ं 


सका प्रथमतः ज्ञान जब कभी 

पदेशद सावधान रहो गो] जिन उपदेशों से दूसरों को हानि उपदेशों से दर्सरों को हानि 
चने की सम्भाकना हो. उत खजर मत करो. गदि करो मत करो, यदि करोगे 
8: अप अल और कुछ वहीं। बोलने से पहले 


अध्यापकों को अनुशीलन-विज्ञान का ज्ञान होना चाहिए। 
अनुशीलन के प्रयोग से विद्याथियों कों सफलतापूर्वक शिक्षा 
दी जा सकती है। 


जब बच्चे रोते हैं तो माता-पिता यह कह कर उन्हें भय- 
भीत करते हैं--'देखो, वह दो आँख वाला झा गया है, यदि चुप 
नहीं- रहोगे दो तुम्हें उसके हाथों दे देंगे, भूत आ रहा 
है, तुप्हें उसके हाथों सौंप देंगे।' इस श्रकार के ग्रसत 
अनुशीलन का प्रयोग हानि के ग्रतिरिक्त और कुछ नहीं लात 
है। ऐसे अनुशीलन के प्रयोगों से बालक भयातुर हो जाता है 
इरपोक हो जाता है। वच्चों का मन लचोला, कोमल और 
प्रभावग्राही होता है; उस (मन) पर संस्कारों का प्रतिबि् 
भरतेता से अड्धित कर दिया जा सकता है। जब वे बड़े ह 
जाते हैं तो उनके भन से संस्कारों का मिटाना असम्भव हू 






न 
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जाता है। बड़े हो जाने पर बे श्रयुक्त ्रनुशीलन के कारण दिये 
गये भय से डरपोक बन जाते हैं। अ्रतः माता-पिता का कर्तव्य 
है कि वे भूत-भय के समान दूसरे प्रतिकूल अनुशी लन के प्रयोगों 
से बालक के कोमल चरित्र को बुरी तरह से प्रभावित्व न करे। 


सदनुशीलन के द्वारा उनमें साहस और शौय भर दिया 
जाना चाहिए। 'यह सिंह है, यह शिवा जो हैं, यह भीम और 
वह प्रजु त। इन्होंने ऐसा किया और ऐसी शुरता दिखलायी ।' 
इस प्रकार के अनुशीलन से बालकों के मत में साहस की 
भावना का बीज (उगने के लिए) प्रविष्ट होता है। बालक 
के मन में जिस प्रकार का बीज बोना चाहते हो, उसी प्रकार 
का अनुशीलन प्रयुवत करो । उन अनुशीलनों को बालक के 
मन में स्थिर बनाने के लिए बार-बार दोहराग्रो। जब्र बालक 
बड़ा होता है तो उसके संस्कारों में इसकी प्रतिच्छाया भी 
बढ़ती है और बाहरी प्रभावों से उतका रूप-अभाव वालक 
के जीवन पर प्रतिलक्षित होता है। 


चिकित्सकों को ध्रनुशीलन की विधि अच्छी तरह मातम 
होनी चाहिए । सच्चे और सहानुभूतिपूर्ण चिकित्सकों का श्राज 
प्रायः अ्रभाव है। अतुशीलन की विधि से अन्ञ चिकित्सक लाभ 
के बजाय हानि ही अ्रधिक पहुंचाते हैं । रोगी को दर कर भी, 
सुना जाता है, चिकित्सक उनकी मृत्यु के मनोबेज्ञानिक 
कारण बनते हैं। थोड़ी-मी खाँसी हुई तो डाक्टर उसे क्षय 
बतला कर रोगी को भयभीत कर देता है। रोगी को परा प्शे 
देता है कि उसे भवाली या कंसीली के से निटोरियम में ले जाना 
चाहिए, गोल्ड इज्जेक्शन लगवाने चाहिए, इत्यादि इत्यादि । 
वेबारा रोगी भय के कारण अधमरा हो जाता है। भत्ते ही 


ग्ात्म-शक्ति के प्रभाव १७६ 


क्षय-रोग का रखमात्र भी उसके अन्दर नहीं था, पर श्रव मन 
ते धारणा कर ली है, श्रतः क्षय-रोग के लक्षण अवश्य प्रकट 
होने लगते हैं। अ्रस॒द्‌ विधि से अनुशीलन का प्रयोग कर क्षय 
न भी था तो अब हो जाता है। यहाँ पर तो डाक्टर का कर्त्तव्य 
यह कहना है कि 'यह साधारण खाँसी है। तुम कल सबेरे 
स्वस्थ हो जाओगे । लो यह औषधि, पेट साफ कर लो, इस 
तेल को यूघो। मेरे कथतानुसार आहार का सेवन करो । दो- 
चार दिनों के लिए उपवास करो। तुम जल्दी स्वस्थ हो 
जाओोगे।' इस प्रकार की अ्नुशीलन-विधि से जो परामर्श 
दिया जाता है, वह रोगी के मनो विज्ञान पर अतुकुल और सुन्दर 
प्रभाव की सृष्टि करता है। फलत: रोगी जल्दी ही स्वस्थ हो 
जाता है।' यहाँ पर डाक्टर लोग मेरी राय से सहमत नहीं 
होंगे। ऐसा करते से उनकी रोजी जो जाती रहेगी, उनकी 
जेब जो खाली रहेंगी; परन्तु मैं क्योंकर सत्य को छिपाने 
लगा। सत्य का प्रदर्शन अवश्य करता चाहिए। डाक्टर को 
सहानुभूतिपृर्ण होना चाहिए, दयालु स्वभाव वाला होता 
चाहिए। ऐसी डाक्टर, आरम्भ में अपने मन में जो कुछ समझने, 
समझता रहे, किन्तु कुछ दिनों के वाद अवश्य ही अनुभव करेगा 
कि उसकी रोजी चमक उठी है; उसकी जेव उचित मात्रा में, 
उचित विधि से, उचित सिक्‍कों से भरती जा रही है । 


मतोवैज्ञानिक चिकित्सा के अनुसार सदनुशीलन के द्वारा 
रोगी कौ चिकित्सा की जाती है। इस चिकित्सा में गरौषधियों 
का प्रयोग (उपयोग) नहीं किया जाता है।' केवल अच्छे और 
शक्तिमय अनुशीलन, प्रस्ताव ओर सुकाव द्वारा ही रोगों की 
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चिकित्साएँ की जाती हैं। इस विधि का ज्ञान होना चाहिए, 
उनका अभ्यास करते रहना चाहिए, कुछ काल में सफलता 
मिलनी ग्रारम्भ हो जाती है। प्रत्येंक डाक्टर का कर्त्तव्य है 
कि इस विधि का प्रयोग अपनी चिकित्सा-विधि -के साथ- 
साथ करता रहे। इस सन्तोषजनक समन्वय से उसका 


व्यवसाय चमक उठेगा । 


दूसरों के प्रस्तावों, सुझावों से जल्दी प्रभावित नहीं होना 
चाहिए। अपने स्वतन्त्र विचार और स्वतस्त्र अनुभूतियां होनी 
चाहिए। यदि विचारधारा बेगवती हो तो भ्राज नहीं, पर कल 
को झवश्य व्यक्ति पर अपना प्रभाव प्रकट करेगी । जो विचार 
दूसरों में स्फुरित किया जाता है, कभी निरर्थक नहीं जाता। 
ढेला भरे ही अपने निशाने पर न लगे, पर कहीं-त-कहीं तो 


लगता ही है । 


हम विचारों-से-पूर्ण संसार में रहते हैं, ग्र्थात्‌ हमारा जगत्‌ 
विचारों से आवृत्त, परिच्छिन्न भर व्याप्त है। हमारे चरित्र 
का निर्माण, - दूसरों के सम्पर्क के कारण, ध्रनजान में भी होता 
रहता है । हमारे चरित्र पर झनेकों प्रभाव क्षण-प्रतिक्षण पड़ते 
रहते हैं, जिन्हें हम नहीं जान पाते । हम अनजान में ही दूसरों 
की नकल करते हैं श्रौर उनके चरित्र को अपने में गढ़ लेते हैं | 
रोजाना हम जिन-जिन व्यक्तियों के सम्पर्क में आ्राते हैं, उनकी 
विचारधारा को अपने में समाश्चित भी कर लेते हैं। हम 
रोजाना उत विचारधाराग्रों से प्रभावित्त हो कर कार्य करते 
हैं, जो हमारे जीवन पर प्रतिलक्षित हुई हैं। साधा ण विचारों 
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से सम्पन्न व्यक्ति असाधारण विचारशील व्यक्ति के प्रभाव में 
आ जाता है । 


घर का नौकर सदा अपने स्वामी की विचारधारा के प्रभाव 
में रहता है। पत्नी अपने पति की विचारधारा *के प्रभाव में 
रहती है। रोगी डाक्टर - की विचारधारा के प्रभाव में रहता 
है। विद्यार्थी शिक्षक की विचारधारा से प्रभावित रहता है। 
रीति-रिवाज इन विचारधाराग्रों के परिणाम हैं। इस प्रभाव- 
शाली विचारधाराप्रों के कारण हो व्यक्ति के जीवन में विशिष्ट 
रीति-रिवाजों श्ौर श्राचरण का उद्धव होता है। क्या वस्व- 
घारण और क्या श्राचार अथवा रहन-सहन या भोजन या 
विहार--सब कुछ प्रभावशाली विचारधाराश्रों के परिणाम ही 
हैं। प्रकृति को विचारधारा अनेकों रूपों सें प्रपता प्रभाव 
फीलाती रहती है। दौड़ती हुई नदियाँ, चमकता हुआ सूर्य, 
सुरभित्त फूल, बढ़ते हुए चक्ष सब अपनी-अपनी विचारधारा 
से प्रतिक्षण आपको प्रभावित करते.आ रहे हैं । 


प्राचीन काल के सभी सन्‍त शक्तिमय विचारशाली थे। 
उन्हें विचारंधारा के प्रभाव का अच्छा ज्ञान था ।.उनकी वाणी 
में भ्रमित शक्ति थी । उनका प्रत्येक शब्द मानो मन्त्रनिष्ठ और 
जाए से भरा हुआ था | सुनते वाले मन्त्रमुग्ध से रह जाते थे । 
आध्यात्मिक प्रचारक अपने श्रोताओं के मन में शक्तिमय प्रभाव 
को भरता है। उसको शक्तिमय विचारधारा के कारण सभी 
श्रोतागण उसके प्रभाव में था जाते हैं। 


जो कोई शब्द बोला जातां है, शवित का एक अमोघ बाण 
होता है। प्रत्येक शब्द में शक्ति-वत्ति और लक्षण-वृत्ति-दो 


(पर जीवन में सफलता के रहस्य 


वृत्तियाँ सब्निहित रहती हैं। तदनुसार ही शब्द का प्रभाव 
प्रतिलक्षित होता है। 

शब्दों की शक्ति पहुचानिए। एक दूसरे को उल्लू या 
बदमाश या 'मूर्ख' कहता है तो दूसरा क्रोध-विदग्ध हो जाता 
है। लड़ाई-फगड़ा शुरू हो जाता है। एक दूसरे को 'भगवन्‌' 
या “श्रीमान्‌” सम्बोधित करता है तो दूसरा प्रसन्न हो 
जाता है । 


चतुर्थ प्रयोग 


सदग खो का उपाजेन 


चरित्र-निर्माण 


न व गया पु ष्यूका शरीरान्‍्त होने पर भी उसका च 







रत न गए खुल अल चल गया हैं कि ज्ञान शक्ति का 7” 
_प्रयोभ है, पर मे कहता है / पर में कहता हैं कि 50054: ही शक्ति का पर्याय 
चरित्र का अजन नहीं किया गो तो ज्ञारवे के अजेन भी नहीं 


किया जा सकता। चरित्रहीन व्यवित और जीवनहीन मुद्दे में 
कुछ भी ग्रन्तर नहीं है। समाज के लिए बह घृणास्पद है, . 
. समाज के लिए वह कल्मष हैं) यदि जीवन में सफलता की 
कमा दै दर पर अपना अभाव स्थित करने की गराकाका_ दूस रो पर अपना प्रभाव स्थापित करने की आकांक्षा 
 आध्या त्मिके प्र बढ़ने की ग्रभिलपा है और अत्मि- 
पर मन बोक को जरोग है जज शतन हा” ने की लगन है तो निष्कलडू चरित्र का उपज 
फरो। मनष्य जावन का सारांश हैं, चौरे 


>रित्रमात्र ही सदा जीविद् रहता है और मनुष्य को जीवित 
रखता है। प्प्नने अलौकिक चररिज के कारण ही आज अनेकों _ 
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शताब्दियों के बीत जाने पर भी बड्ूराचार्य, भगवान बुद्ध, 
आग 
है वे जनता के विचारों को प्रभावित कर सके शोर 
रे ज्वरित-अक्तिके आधार पर हो जन-समाज की विवार्वारातो प्र ही जन-समाज का विवारिधारातओं 


को सिर्माण-भी कर वाये । 


-  ज्ररित्र और घन की तुलना हो ही नहीं स्रकती। कहाँ 
चरित्र एक शक्तिशाली उपकरण, सुरभिपुर्ण सुन्दर पुष्य और 
कहाँ धत एक चचल वस्तु और कलह का आ्रादिमुल। महाव्‌ 
विचार तथा उज्ज्वल चरित्रशाली व्यक्ति का ग्रोज प्रभावशाली 
होता है। व्यक्तित्व का निर्माण चरित्र से ही होता है। कितना 
ही सुन्दर कलाकार क्‍यों न हो, कितना ही तिपुण गायक क्‍यों 
न हो झौर कवि या वैज्ञातिक ही क्यों न हो, पर चरित्र न हुआ 
तो समाज में उसके लिए सम्मान्य स्थान का सदा श्रभाव ही 
रहता है। जन-समाज उसकी अवहेलता ही करेगा । 


अल व्यापक बट है। गधा: रित्र' व्यापक ग्रब्द है। साधारणतः चरित्र का प्र 
रण है गदर रह वा है नैतिक सदाचार। जब हम कहते हैं कि अ्रमुक व्यक्ति 
चुरित्रशाली है तो हमारा अर्थ होता हैः कि वह तेतिक सदा? 
न तत कय जन त्गियता उारता: करत | चरित्रेका व्यापक अ्र्थ लिया जाये तो बहू 

गत मर मात जे शोगक टोता है। है की दयालुता, कपालुता, सत्यभ्रियता, उदारता, क्षमा" 
शीलती और सवा जन उस जा है। मीरिक, का द्योवेक होता है। शाती 


“यक्ति में सभी दैवी गुणों का समावेश रहता है। नेतिक इृष्टि- 


कीण से तो वह सिद्ध होगा ही, साथ-साथ देवी गुणों का 
विकास भी उसमें पूर्णतया होता चाहिए | 


जानबूभ कर असत्य भाषण करना, स्वार्थी ग्रौर लोलुप 
होना, दूसरों के दिलों में चोट पहुँचाना--इतव संबंध मनुध्य 


सदगुणी का उपाजन श्ष्भ्‌ 


के दृस्चरित्र का बोध होला है। अपने चरित्र का विकास 
करने के लिए व्यक्ति को सर्वांगीण उन्नति करनी होगी। चरित्र 
के विकास के लिए गीता के १२ वें श्रौर १६ बें प्रध्याय में बत- 
लाये गये देवी गुणों की साधना करनी होगी । तभी वह सिद्ध 


व्यक्ति बन सकता है। ऐसे ही व्यक्ति को निष्कलड्ू चरित्रशील 
कहा जा सकता है | 


निष्कलख्छू चरित्र का निर्माण करने के लिए यह गुण 
उपाजित किये जाने चाहिए-- 


पता सकता; चस्ेा चुद्धि निष्कृपटता, अहिंसा, क्षमाशीलता, गरुसेवा, शुद्धि 
(पवित्रता), पा मम विषयों के प्रति प्रता- 
पक्ति, निरहद्वारिता; जन्म, मृत्यु, जरा, दुःख, रोग के प्रति 
आन्तेरिक इष्टिकोण, निर्भयता, स्वच्छता, दानशीलता, शास्त्र- 


बादिता, तपस्या, सरल व्यवह्ा रशीलता, क्रोधहीनता, त्याग: [रशीलता, क्रोधहीनता, त्याग- 
"| शान्ति, कुटनाति का अभाव, जीवदया, ग्लोलुपता,_ शान्ति; कूटनीति का अभाव, जीवदया, ग्रलोलपता 








शो पर हय तक पा और विश नमन तथा घृणा और प्रतिहिश्या को अभाव । 
* कार्य करने पर एक प्रकार की आदत का भोग उदय होता 
है। आदत का बीज बो देते से चरित्र का उदय होता है। 
चरित्र का बीज वो देने से भाग्य का उदय होता है। चित्त में 
विचार, प्रनुभव और कर्म--इनके संस्कार मुद्रित हो जाते हैं । 
व्यक्ति के मर जाने पर भी यह विचार जीवित और सक्रिय 
हते हैं। इनके ही कारण मनुष्य बार-बार जन्म लेता है । 
विचार और कर्मजस्य संस्कार मिल कर आदत का विकास 
करते हैं। आदतों का संगठन होने से चरित्र का प्रिक्रास होता 


(८६ औआवन में सफलत्ता कै रहस्य 


है। व्यक्ति ही इन विचारों और आ्रादतों का विधाता है। श्राज 
जिस भ्रवस्था में व्यक्ति को देखते हो, वह भूतकाल का ही 
परिणाम है। यह ग्रादत का उत्तर रूप है ! प्रत्येक व्यक्ति 
विचारों और कार्यों पर नियन्त्रण स्थापित कर आदतों का 
सनोनुकुल निर्माण कर सकता है। 


दुश्चरित्र व्यक्ति सदा के लिए दुश्चरित्र हो गया हो, यह 
उचित तक नहीं है। वेश्या सदा के लिए वेश्या हो गयी हो, 
यह भी सत्य यक्ति नहीं है। इन दोनों को सन्तों के सम्पर्क में 
रहने का अवसर और सुविधा दो । उनके जीवन में परिद्गितिन 
खिल उठेगा, उनमें दिव्य गुण जाग उठेंगे। डाकू रत्ताकर ही 
वाल्मीकि बने ! जगाई और मधाई, जिन्होंने नित्यानन्द जी 
पर पत्थर मारे थे, महान्‌ भक्त बन गये। इन व्यक्तियों के 
मानसिक रूप, आदर्श और विचारों में समूल परिवर्तत हो गया 
था। उनकी ग्रादतें सवंधा बदल गयी थीं। अपने बुरे चरित्र 
और विचारों को बदलने की शवित प्रत्येक व्यवित में सुरक्षित 
है, वर्तमान है। यदि बुरे विचारों को बुरी आदतों के बदले 
श्रच्छे विचारों और अच्छी आदतों का अभ्यास किया जाय तो 
व्यक्ति को दिव्य गुणों से परिपूर्ण कर दिया जाता सकता है। 
दुश्चरित्र सच्चस्त्रि ही क्‍या सन्‍त भी वन सकता है। 


व्यक्ति के आदतों, गुणों श्रौर श्राचार (चरित्र) को प्रति- 
पक्ष-सावना की विधि से बदला जा सकता है। प्रतिपक्ष- 
भावना विरोधी गुणों को भावना को कहते है। फ्रीध को 
जीतने के लिए उसके विरोधी स्वभाव गान्ति शरीर क्षमाशीलता 
की भावना करना ही क्रोध की प्रतिपक्षीव भावना है। अ्रसत्य 
को जीतने के लिए प्रतिपक्षीय भावना है सत्यवादिता। इसा 
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प्रकार और उदाहरणों में भी व्यवहरणीय जानो। साहस और. 
सत्य की भावना करो। साहसी और सत्यवादी बन जाम्ोग्रे 
तो भय और ग्रसत्यवादिता, का निराकरण किया जा सकेगा। 
ब्रह्मचय और सन्‍्तोष का विचार करो तो काम-वासता और 
लोभ का पराभव किया जा सकेगा । प्रतिपक्षीय भावना द्वारा 


अ्रपनी दृश्चरित्रता का दमन करना चाहिए, यह वैज्ञानिक 
विधान है । 


प्रायः कुछ लोगों का विचार है (क्योंकि उन्हें चित्त और 
योग की विधियों से अ्रपनी भ्रादतों और चरित्रकों सुंधारना 
नहीं आ्राता) कि उनकी वह पुराती आदत ग्राजन्म तो क्या, जन्म: 
जन्मान्तरों तक वैसे ही रहेगी । यह विचार गलत है। चरित्र 
के लिए तो व्यक्ति के विचार, आदर्श और माससिक प्रेरणाएं 
ही उत्तरदायी हैं। यदि विचारों, भ्रादशों और मासिक प्रेर- 
णा्नों को बदल दिया जाय तो चरित्र भी बदला जा सकता है। 


मात लिया कि तुम साहस का विकास करना चाहते हो । 
मेने तुम्हें यह बतलाया कि चित्त तुम्हारा आज्ञाकारी कर्मकरी हि 
है और तुम्हें उससे काम निकालने की विधि जावनी चाहिए। 
यह तुममें नये चात्र, नवीन आदर्श, तवीन मानसिक प्रेरणाएं 
और नवीन आदतें भर देगा। अच्छा तो अरब तुममें एक तीज 
इच्छा होनी चाहिए कि साहस का विकास करना है, उपाजेन 
करना है। साहस का विकास तभी सम्भव होगा, जब तुम 
तीज सद्धभूल्प करोगे । कहा है कि जब माँग पेश करोगे तभी 
मांस को पूरी करने का मौका भी आयेगा। यदि साहस के 
लिए माँग न हुई तो साहस का उपाजन भी नहीं हो सकेगा 
इसलिए सबसे पहले साहस का-उपार्जत-करने के लिए तीब्र- 


श्ष्द जीवन में सफलता के रहस्य 

इच्छा होनी चाहिए। जब तीत्र इच्छा जागृत हो जाती है-ठो.. गी चाहिए। जब तीत्र इच्छा जागृत हो जाती 
या 
व का कर वि मत गा गो ि । भूनुभ 
श्रपनी पूर्ण शक्ति को केन्ित 


जग ध्यान या विचार करते हो, तब कह निज ध्यान या विचार करते हो, तब-तब यह निरुचय कर लो 
कि प्रतिक्षण साहस की मात्रा भ्रधिक होती जा रही है। श्रपनी ... प्रतिक्षण साहस की मात्रा अधिक होती जा रही है। भ्रपन 
कल्पना-शक्ति से भी काम लो। कल्पना करो कितुम्हें इस 

सृद्गुण की प्राप्ति हो गयी है और तुम इसे अपने देमिक जीवित. प्राप्ति हो गयी है और तुम इसे अपने दनिक जीवन 
में अमुक-अ्रमुक तरीकों से व्यवहृत करने जा रहे दो-।-वबुम> 


६3 


किस प्रकार अपने दैनिक जीवन में साहस का उपयोग करोगे, करोगे 
उसकी मे हा: 


भक कल्पना करो। बार-बार सोचते रहो कि 















जीवन मेँ ज्यादा का हे लत जप शाति मे" में हैं। अभ्यास में लगे रहो 
हरे यह पद व माल नही शक बाहिए। 
/चिकास की प्रतीक्षा करते रहो। हँताज नहीं ह चाहिए। 
किंसी मो सदणुण का उपार्जन करने के लिए कुछ-न-कुछ समय 
अवश्य लग जाता है । व्यक्ति में कायरता तथा भय ग्रादि 
संस्कारों का पुराना समुदाय प्रवलता से विरोध करता रहता 
है, उसके निवारण में कुछ-न-कुछ देर तो लग ही जायगी | 
प्रन्दर-ही-अरन्दर पुराने क्षुद्र तथा नये महान संस्कारों के बीच 
सतत युद्ध हो रहा है। यदि सतत झ्राक्रमण का विरोध इट कर 
करते रहोगे तो ग्न्त में नये संस्कारों के हाथ मैदान लगेगा। 
सत्‌ से अ्सत्‌ पर विजय पायी जाती है। श्रपमे मन में छ 
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निइचय कर लो कि तुम्हें शीघ्र ही साहस की प्राप्ति हो जायगी। 
इस और अपना पूरा-पूरा ध्यान दो। कुछ ही काल में तुम्हें 
प्रवश्य सफलता मिलेगी। इसी-प्रकास-शुम-अन्य-सुण या-कतरित्रे- 
विज्लेष का निर्माण कर सकते हो । प्रभिष्राय यह कि तुम जिस 

उम्रका म्रावश्चिक चित्र अपये- 


गुण का विकास करना चाहते हो 
मन में स्पष्ट उतार लो और तब उस पर भपना घ्यान कैन्द्रित में स्पष्ट उतार लो और तब उस पर अपना ध्यान केन्द्रित 


'करो। इसी मानसिक-लिय के-चारे-ऑरही्सक्ति-का. 
केन्द्रीयकरण होगा । 
हल फिीलल्‍इ३िए़- 

चरित्र-निर्माण का मतलब होता है, आदतों का निर्माण । 


; “गहन बन जा हाय सब हो नहीं को बदलने भी बदल जाती है। श्रादत तो 
परित्र ही स्वभाव हैं। संद्धलप, रुचि, ध्यान, और श्रद्धा के 
दु[रा स्वभाव में परिव याजा सकता है, चरित्र का 

ाण किय सकता है; नवीन, स्वस्थ, बलशाली श्र 
सद्धमंपृर्ण आदतें पुरानी, अस्वस्थ, भ्पवित्र, निर्बेल और अधर्म- 

व आदतों को र कर देती हैं। योग के अभ्यास का 

लक्ष्य यही है कि मनुष्य अपनी पुरानी क्षुद्र आदतों को त्याग 

क्रर-नवीन-सुखर आादतों-को-ग्रहण-कर-ले-+-त्याग की भावंत का - न 

से किया गया कर्मगोग का अभ्यास भी मन में सुन्दर आदत 

का प्रतिक्षापनत करता है। भक्ति,-उपासता और विचार-वे 


अभ्यास से भी पुरानी आदतों को हटाया जा सकता है, पुरान 
ब्यादत छूट जाती हैं।. . ॒न्‍्ए हुए जाती हैं।.. 7० 





6 5 लक 6 2 
यदि तुम्हें चरित्र-निर्माण में कठिनाई मालूम होती है त 
जा पा जा, उनकी _श्राध्यात्मिक विचारध्यरा तुझ्हारे जीवन 


धर हे 





१५० जान में सफलता के रहस्य | 


श्रदुभुत परिवर्तेत का श्रीगरोश करेगी। यह कभी न कह 
कि--आजकल अच्छे महात्मा कहीं भी देखने को मिलः 
नहीं । यह तुम्हारी गलती का ही द्योतक है। मेरी बात श्रद्ध 
झौर रुचि के साथ सुनो। मैंझाज भी तुम्हें अनेकों सन्त 
महात्माशों के दर्शन करा सकता हूँ; किन्तु तुम पहले नर 
और सत्य-परायण बन जाओ ।' ह 


प्रपने चरित्र का निर्माण करो। चरित्र-निर्माण से है रत्र का निर्माण करो। चरित्र-निर्माण से है 


जीवन में सच्ची सफलता मिल सकती है। सनन्‍्तत्व का विभूषण 
है, चर्क्रनिर्माण। प्रतिदिन अपनी बुरी आरा बुरी आदतों के हटाने का 


यत्न करते रहो | प्रतिद्वित सत्कर्म करते का ग्रभ्यास करो। 
जग गा गा 
20 030 8808 5: पक: कुछ पाना था, (इस जीवन में) सो पा लिय 
गत सन हल $ समान है । 

पक 52 8 2 पटक 


व्यक्ति, समाज और सदाचार 





चार गा आग ता झर उसका ध्यान ही नहीं जाता। लोक-कल्यास 
तथा विश्व-शान्ति के लिए ग्रर्तेकानेक लो किक प्रस्ताव किये जाते 
हैं, परन्तु वे निरर्थक ही सिद्ध हो रहे हैं। इसका कारण यही 
है कि मनुष्य-समाज श्रपने जीवन के सत्यात्मक पक्ष को देख 
नहीं पाया । मरु-मरी चिका को जलाशय जान कर | वह व्यय 
कुलाँचे भर रहा है। इसलिए हम नित्य-प्रति सुनते हैं कि विश्व 
में विनाश और मृत्यु, पाप और दुराचार, अ्सम्यता तथा नार- 
,कीयता का प्रावल्य है । यदि हम कुछ देर तक ध्यानपूर्वक मनन 


करें तो इसी निष्कर्ष पर जा पायेंगे कि मानव-धर्म के सदाचार- 
हप व्यावहारिक कर्म का विस्मरण ही समस्त मानव-समाज 
की अशान्ति का मूल कारण है। हमारा अ्धोगतिमान इष्टि- 
कोण ही हमारे विश्व में अन्याय का साञ्राज्य पसारे है। हमारी 
नैतिक दुर्बलताएं हमारे भौतिक दु:ख और क्लेश को जन्म देती 
हैं। शास्त्र-निषिद्ध कर्मानुसरण कर, तिज-निज धर्मानुसार 
कत्तंव्यों को त्यागते हुए ही हमारा लौकिक आचार अपने सत्य- 
युगी अधिष्ठान से नीचे की ओर पतित किया गया है। यदि 
समाज अथवा राष्ट्र का प्रत्येक व्यक्ति किसी भी कार्य को करते 
के फवें ही यह विचार करे कि ततृविचारति कार्य सदाचार- 
प्रभव-धर्म की उपक्रमणिका में आता है कि नहीं, तो वहु निम्य 
ही अपने जीवन को सफल और कल्याणमय और विमल तथा 
पवित्र वना सकेगा । यदि प्रवचन-लोलुप-व्यक्ति यह सोचे कि 
वह उचित कार्य नहीं कर रहा है, यदि मद्य पीने वाला यह 
सोचे कि मद्यपान तद्विचारित रुष्टथा अनुचित है, यदि हिंसातुर 
व्यक्ति यह सोचे कि हिंसा सदाचार नहीं--किन्तु महापाप है, 
तो वह अपने की इन दृष्कर्मों से विरत रखने की चेष्टा श्रवश्य 
करेगा परिणाम यही होगा कि हमारे संसार में नित्यप्रति जो 
ग्रमानुषिक कर्म होते रहते हैं, वे नहीं होवेंगे, किसी का पुत्र 
कुचरित्र नहीं होवेगा, किसी का सतीत्व-हरण नहीं होवेगा, 
किसी के प्राणों का हनन भी नहीं होगा, सभी मिलनसार,. एक 
सिद्धान्ती, पर सन आज कक पट कर मेत्रीयक्त, परोपकारी, त्यागी श्रौर 


विश्व हो कर संवतोमुसी शान्ति के लक्षणों का श्रीगणेश कर सर्वेतोमुखी शान्ति के लक्षणों का श्रीगणेश 
कर पार्येंगे । 





बा पा जे जया है ? क्‍या वह मनष्य की 
दे रघाराग्रों पर अवलम्वित >विलास ही उसकी 


(्ध्र जीवन में सफलता के रहस्य 


सीमा है ? अ्रथवा सदाचार केवलमात्र लौकिक मातव-समाज 
का सुधारमात्र है ? सदाचार, यदि इसे अपने भारतीय तत्त्वज्ञान 
की दृष्टि से देखा जाय तो, मनुष्य के जीवन में उन आध्यात्मिक 
व्यवहारों का मौलिक स्वरूप है, जिससे विद्वधर्म और लोक- 
धर्म की मयददा का प्रतिष्ठापन होता है। यह समझना हमारी 
भूल होगी कि सदाचार मनुष्य के किसी ऐसे समय की विचार- 
श्द्धला है, अथवा वाणी-कोतुक है, जब कि सानव-क्षेत्र 
परिमित विज्ञान होने के कारण आदर्शवाद की तरफ जा 
रहा था, जब कि उसका सामाजिक भूगोल तथा राजनीतिक 
प्रइन कुछ ही परिवारों में सीमित था--क्योंकि सदाचार, 
तथागत शास्त्रों के अ्रनुसार, जिनका क्षेत्र भ्राज से भी 
विशालतर जान पड़ता है, मनुष्य के मत, कर्म ओर वचन 
वी पवित्र-धारा का वह सुन्दर समन्वय है, जहाँ पर मनुष्य 
मनुष्य के सम्बन्ध को उचित रीति से जानता है श्रौर उस 
सम्बन्ध का नियमानुक्कल प्रनुपालन भी करता हैं तथा 
तत्फलत: वह दूसरे के विनाश का विचार नहीं करेगा, उसके 
प्रति कदु 'शब्दों का प्रयोग भी नहीं करेगा और तन्निषिद्ध 
दुष्कर्म करने को उद्यत भी नहीं होगा। भ्तः यह अत्यक्ष 
सिद्ध होता है कि सदाचार सत्यआचरण है, जी आार-- सत्य-ग्राचरण है, जो श्राचुरण 
ननोविगर की को वर डर उसी पक के कल 
नाक कर वशीकरण है. जिलस गाव स्वरूप है। सदाचार तो , व्यवहार तथा 
श्राध्यात्मिक_ कर्मों कैन्द्रीकरण है, जिनका प्रभाव मदर 


कै आजीवनोपान्व कर्मों में गत-अतिशत के अवुपा गीवनोपान्त कर्मों में शत-प्रतिशत के से क्रियत्मक- 
होता रहता है।. | 
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हम नित्यप्रति धर्मग्रन्थ (शास्त्र) अ्रध्ययन करते हैं, तो 

॥ प्रतीत होता है कि सदाचार का स्वरूप आध्यात्मिक और 
पवह्रिक दोवों है और पुराणों में इसे लोऋघम का संजीव 
प दिया गया है; परन्तु जो कुछ भी हो, हम अपने शास्त्रों 
यही जान पाये हैं कि सदाचार का सृत्रपात हमारे जीवन 
| ईइवरीयकरण से है--जिसका परिणाम निश्चयत: ऐसा ही 
ना चाहिए। यदि वधवृक्षारोपणप किया जाय तो छाया भी 
त मिलेगी ही, तदनुसार यदि जीवन में ईश्वरीय जीवन की 
कृति सचचरित कर दी जाय तो कालास्तर में इसका विकास 
भी ईईवरीय ही होगा। श्रतः हम इस परिणाम पर आते हैं 
कि सदाचार का श्रीगणेश भनुष्य की आध्यात्मिकता के जाग- 


रण से होता है। जब अनुभूति का अ्रध्यात्मकरण हुआ तो 
पदाचार का सूर्योदय हो जाता है। 


उप थरकार सदाचार के साधारणतः तोन ग्रम्भीर स्वरूप 
होते हैं जो हमारे जीवन के सभी कर्मों, सभी विचारों 
श्र सभी पअनुभूतियों को श्नुस्यत किये हुए हैं । 


गा वजा बा गत! फल तो लहर 







/ अपम सत्य आ्राध्यात्मिम जीवन है जो सर्व- 
नमन तथा सध्व्याप्त माता जाता है, जैसे जल के ग्र्ति: 
८ मप्र जज के समस्त थि र विकल्पों में भी मानी 
जाती है। देवी-सम्पत्‌-सम्पन्न होना इस जीवन का उपादान 
कारण है। कि ० हि अत यति के सिदातो मे तता और मनुस्मृति के सिद्धात्तों में 
यही पं वध्वति है कि प्रत्येक मनुष्य को सर्वेश्रयम अपने 
आध्यातिमक पत्र मे सदेुणों की अनुभूति का विकास करना 
चाहिए। अपनी-अपनी अनुभूतियों को सर्वथा सदगुणों का 
स्वरुप दे कर आप निश्चयत: उसी का प्रभिव्यास्यात करेंगे 
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तथा व्यवहार भी कर सकेंगे। जैसी अनुभूति होही है, वैसा 
ही व्यवहार भी--यह विद्वानों का सर्वसम्मत सिद्धान्त है और 
यही हमारी भारतीय सदाचार-प्रणाली है, जो पागश्ात्य सदा- 


बार-विज्ञान के विकासमान्‌ इष्टिकोणतया महत्तम है। अपि -के विकासमान इृष्टिकोणतया महत्तम है। अ्रपि 


लोगों ने सुना तो होगा, जैसी मति वसी गति : यही है जग 
अनुभूर्तियाँ ही हमारे विचार का, तदनुसार व्यवहार का निर्णय 
कर पार्येगी। यदि हमारी अनुभूति मैं सर्वात्ममाव तथा 
एकात्मक सत्य का अनुभव होगा तो हम अनेकों को सत्य, 
अहिसा, आत्मसंयम, निरहड्भारिता तथा अन्यान्य शास्त्रोक्त 
गुणों के लिए-सजेष्ट कर सकेंगे जिसकी-- गें के लिए २ सके प्रतिच्छाया--हमारे 
व्यावहारिक स्तर पर अवश्य पड़ेगी ही । 


अपनी आ्राध्यात्मिक प्रकृति को ग्ररागद्ग पादि सदगुणों से 
ग्रलडकृत करने के उपरान्त ही हम अपने जीवन के प्रत्येक 
व्यवहार में शान्ति और कल्याण श्ौर सर्व भूतहित की रूप-रेखा 
का भ्रवतरण कर सकते हैं। अतः सदाचार का सर्वप्रथम 
इष्टिकोण आध्यात्मिकता या ईश्वरीय जीवन है, जहां मनुष्य 
पारस्परिक भेद-भाव से परे, विश्व को केवल एक परिवार 
ही नहीं--अपितु अपना स्वरूप भी जानता है और यह प्रनुभव 
करता है कि समस्त विश्व निःसन्देह उसका ही जल, बिन्दू,. 
तरज्ग, सागर तथा वाष्पकत्‌ विकास है श्रोर वह सर्वव/॥- 
अ्रष्यक्ष, सभी जीबों में ग्रधिवास करने वाला तथा सब का 
आत्मा है। वह किसी का अहित नहीं चाहता । बह किसी के 
प्रति श्न्‍न्य तथा इतर भाव से अभिव्यक्ति नहीं करता। वह 
परवित्तहरण ही क्‍यों करेगा, जब कि वह ईश्ायाह्यमिद 
सर्वम्‌' को अपने सदाचार का सर्वप्रधान इप्टिकोण स्थिर पे 
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हुए है। हमारे प्राचीन वैदिककालीन वीतराग, तपस्वी, ऋषि- 
भहर्षिगण इसके युगस्मरणीय गादर्श थे । 


ऐसा मनुष्य या समाज या राष्ट्र श्रपने प्रतिवासी के दुःखों 
में द:खित होगा ही, क्योंकि वही तो सब में है। अतः वह 
प्रपने प्रतिवासी आत्मा के यत्किख्ित्‌ दुःखों के समूल निवारण 
के लिए प्रयत्त करता रहेगा। स्वभावतः ही दया, मैत्री, 
कहणा, उपकार तथा ग्रन्य मानसिक सदाचार-सम्बन्धी सदृ- 
गुणों का श्राविर्भाव उसमें होगा । यदि किसी समाज के ऊपर 
ग्राथिक सद्भूट थ्रा गया हो तो तत्कथित सवाचारक्षील व्यक्ति 
ही उस सड्भूट-निवारण के उपायों के लिए कटिबद्ध हो जाता 
हैं। वह नवीनतर और नवीनतम प्रयोगों द्वारा अ्पने-पराये 
के हित और कल्याण भौर शान्ति की विधि के अनुसन्धान में 
तत्पर हो जाता है। यह सदाचार का मानसिक स्वरूप है, जिसे 


मनोविज्ञान-सदाचार भी कहते हैं । महात्मा बुद्ध इस कोटि के 
आदशे थे। 


पही कि यह तल आज़ ही आपरास, स्वरूप व्यावहारिक है। इससे यह 
अर्थ नहीं कि वह स्वतन्त्र श्रद्भ है। व्यावहारिक तथा मौलिक 
सद।च"र स्वेदा आध्यात्मिक ग्नुभृति तथा मनोवैज्ञानिक 
आधारों पर ही प्रतिष्ठित रहा है। इसका कारण स्पष्ट है कि 
जब तेक श्राप अपने जीवन के अनुभवों और विचारों को सत्य 
के पवित्र मन्त्र में दीक्षित नहीं कर लेंगे, तव तक कैसे सम्भव 
है कि प्राप्त सदाचारप्रायण हों। आपका आचार आपके 
चार वा योतक है प्रयात्‌ प्रतिविम्ब है। तातयय कि ग्रपक्षे_ 
हिचायों 3 अउतार हो आपकी क्िया-शवित सुकर्म तथा दुष्कर्म 


को निर्णय करेगी। यदि आप मुझे किसो प्रकार का भोषण 
हे 2०704 9४57 %७&ऋऋवच्यथट ये कल 
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कष्ट देना चाहते हैं और यह निरचय करते हैं कि किसी निकः 
भविष्य में उचित भ्रवसर पाकर आप मेरा तिरस्कार करेंगे 
या मुभे निश्चित कष्ट देगे तो क्या आप व्यवहार करते समय 
तद्दिचारित निईचय का पालन करने को विवश्ञ नहीं होंगे ? 
इसी प्रकार आप यदि किसी ग्रनाथ बालक के दुःखों की अनु- 
भूति कर, उसके दुःख निवारण के लिए विचार कर' उसके 
जीवन की भ्रावश्यक सुविधाशों की व्यवस्था करने को सन्नः की भावश्यक सुविधाग्रों की व्यवस्था करने को सन्नद्ध 
होते हैं तो संसार में कोई भी शक्ति ऐसी नहीं जो आपके इन 
आदर्श विचारों को पलट दे । मैंने कुछ लोगों को कहते सुना 
है--क्या करें, मन में उसकी देशा पर तरस आता है; परन्तु 
कभी-कभी उसकी बातें सहन नहीं हो सकतीं। जो लोग इस 
प्रकार के विजातोय सिद्धाव्तों को जन्म देते हैं,व सदाचार के 
ग्रा्यात्मिक तथा मानसिक स्वरूपों में स्थिर नहीं हो पाये हैं 
और उनके उपयु क्त कथन से हमें यही समभना चाहिए कि 
उन्होंने सत्यतः अपने मन के अन्दर भी उसी प्रकार का निश्चय 
किया है, जो बाहर प्रकट हुआ है । 


ऐसा व्यक्ति, जिसने तद्वणित तीसरे अद्भ का संदु- 
अनुशीलन कर पाया है, वह आध्यात्मिक तथा मानसिक सदा 
चार का व्यावहारिक आदर्श होना चाहिए । महात्मा गांधी जी 
को यदि हम इस समन्वय का व्यावहारिक झ्रादशे माने तो 
सर्वथा उचित ही होगा । 


पदक अंक बे हे दर विवश कि सदाचार मनुप्य-नीवन का _ 
एक शिष्ट विज्ञान है जिसका यहां विज्ञान है जिसका यहाँ पर दिग्दर्शन/ कराया 
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गये है और जिसका विशद व्याख्योरनें हमारे धम-पग्रन्था में 
किया गया है है। सदाचार जितना व्यावहारिक दीझता है, 
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उतना ही--किसी अवस्था में उससे भी अधिक मात्रा में-- 
आध्यात्मिक है। सदाचार का श्रर्थ केवल समाज-सुधार विषयक 
आचरण ही नहीं है। समाज तो इस विराट सदाचारवाद का 
रोममात्र है। समाज से ही सदाचार की पूर्ति नहीं हो सकती। 
ईश्वर पर ही विश्वास कर, उसको ही एकमात्र उपास्य जानना 
तथा उसी को सर्वभूतमय देखना ही सदाचार की भूमिका है। 
जाप, 5 कम व नम कप सत्सह्भु, योगाभ्यात, आत्म-विचार, सच्छास्त्र- 
प्रवत--यम-वियमादि का सम्पालन सदाचार का प्रथम सोपान है... 
और मेत्री, करुणा पल देयाभाव, आत्म-त्याग, निःस्वार्थ- 


कु सग वधान प कजावन मे गपप व न सेवा तथान्य सदंगुण संदाचार के प्रथम सोपान 
पार कस दस पता मी गहता। दि आज 
8 वशेष परिश्रम करना नहीं पड़ता । यदि आधार 
हू हो गया वो आप विशालतर से विशालतम भवन का भी 
निर्माण आसाती से कर सकते हैं। इसी प्रकार ईश्वर-चिन्तन 
के लिए जपादि वित्य-धर्मों का अक्षरशः: पालन करते हुए श्राप 
प्रपने जीवन के सभी कार्यों को यथायोग्य नित्य करते रहें और 
किसी को दुःख श्रोर क्लेश न दें तो आप सहसा ही एक दिन 
अनुभव करेंगे कि सदाचार आपके जीवन का अभिन्न अड्भ हो 
गया हे और आपके श्राचरण की व्याप्ति हो गया है, जिसके 
भ्रति*क्ति आप अन्य किसी प्रकार के भौतिक आचरण को 
श्रेय नहीं समझते । जिस तरह फिटकरी धीरे-धीरे ग्राज्र्यपूर्ण 
ग्राचरण से जल में मिल जाती है, उसी प्रकार आपका जीवन 
भी जप और कीत॑न और ईइवर-प्रेम में लीन हो धीरे-धीरे 
आशचयपुणण आचरण हारा समाधिस्थ होता जायगा और आप 


फाम करते हुए, तथान्य संसार के सभी प्रापस्िक कार्यों को 
करते हुए भी अपने सदाचरण से दिव्य शान्ति पायें 


पंगे; परन्तु 
ईश्वर-भावना का परित्याग कर यदि केवलमात्र लौकिक कत्तेब्य 
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पालन करोगे तो वह सीमित और अस्थायी ही रह जायगा, 
और आप उससे शक्ति सद्बारित कर ही नहीं पावेंगे। कभी- 
कभी तो आप उकता कर अपनी सदाचरण की वृत्ति को 
तिलाअजलि भी दे देंगे। यह कोई असम्भव नहीं, कई उद्या- 
हरण आपको मिलते रहते हैं । परन्तु यदि आपने भगवद्‌-प्रेम, 
नाम-स्मरण तथान्य शास्त्रोक्त नित्य-विधियों को ग्रपने जीवर 
क्षेत्र के श्रनुसार सम्पालित किया तो श्राप सच्चे सदाचारु क 
आधार-शिला की प्रतिष्ठा कर पायेंगे, जिस पर जनकल्याण क 
विशाल प्रासाद बनाया जा स्रकेगा, प्रत्येक व्यक्ति सुर ईः 
होगा, एकता तथा समभाव जिसे सम्पालित कर पायेंगे, सत्य, 
प्रेम तथा आनन्द जिसकी महामहनीय शोभा होंगे। क्या तब 
भी विश्व-शान्ति एक समस्या बनी हेगी ? 


व्यवहार कुनलता या हिल-मिल कर रहना 


यह एक महात्‌ गुण है। इसे "जीवन की कला” का नाम 
दिया जाय तो अनुचित न होगा। व्यक्ति जिस समाज में रहे 
श्लौर्‌ जिस श्रुवस्था में रहने को बाध्य होवे, वहीं अनेकों वाधाग्रों 
के बावजूद भी निर्भीक श्रोर सफल वन कर रहे । क्या हुग्रा, 
प्रदि तुम्हें अनुकुल परिस्थितियों में रह कर सफलता मिली ? 
विकट परिस्थितियों में रहते हुए भी प्रत्येक व्यवहार को उचित 
रैति से करना व्यवहार-कुशलता है। व्यवहार-कुशल व्यक्ति 
ग्पने को दूसरे व्यक्तियों के साथ हिल। को दूसरे व्यक्तियों के साथ हिला-मिला लेता है, चाहे उन: 
ऐगों की आते कैसी ही ईशेय क्यों नें हों। जीवन में सफलता 
पने के लिए अनुकूल व्यवहारपटुतो अनिवाय गुण हैं। श्राज- 
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नते । हिल-मिल कर रहने की कला दूसरों के दिलों पर 
ग्रपना भ्रमिट प्रभाव भ्र 


2500 पक शक प किक 52 ला व्यक्ति समय थ्राने_ पर र॒ चलता है, थोड़ा 
कान मे जसियित व को ग्रा कर वेत है। बन जाता है, थोड़ा मृदभाषी बन जाता है भ्रौर ईसे प्रकार 
जीवन-संग्राम में निश्चित विजय को प्राप्त कर लेता है । 
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पत्नी पति से हिल-मिल कर रहना नहीं जानती; भ्रतः 


सदा पति को नाराज बनाये रहती है, घर में कलह का बीज 
बोती है मौर भेद-भाव की स्थापना करती है। 





कार्यालय का कमंचारी अपने कार्याध्यक्ष के ग्रनुकुल 
व्यवहार करना नहीं जावता, अतः झगड़े में पड़ कर नौकरी 
से हाथ धो बेठता है । 


शिष्य अपने गुरु के अनुकूल व्यवहार नहीं कर पाता, भ्रत्त) 
दुव्यंवहार कर गुरु-स्थात छोड़ देता है। 


इसी प्रकार व्यवसायी बव्यवह्रपटता के प्रभाव में अपने 
ग्राहकों को नाराज कर देता है औरू अपने व्यवसाय को ही 
हानि पहुँचाता है। राज्य का दोवान महोराजा के अनु 
कूल व्यवहार न कर राज्य की तौकरी त्यागदेता है। सारा 


मानव-समुदाय हिल-मिल कर रहेंने की कलो में प्रपंट होने से 
दुख पा रहा है। 8225 
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तास संसार केवल हिल-मिल कर हो चल रहा है 
परस्पर भावयन्त्र: के सिद्धान्त के अनुसार ही चल रहा है। 
इसलिए जो व्यक्ति हिल-मिल कर रहता जानता है, मौका देख 
४२ पतुकूल व्यवहार भी करता जानता है, वह इस संसार में 


२०० जीवन में सफलता के रहस्य 


प्रानन्‍्द से जीबन बिता सकता है श्रोर किसी भी सद्धूटापक्न 
अवस्था से खेलते-लेलते जीवन को भानन्दमय बनाये रखता है | 


इस कला को समुन्नत करते के लिए प्रत्येक व्यक्ति के 
स्वभाव में कोमलता का आता अनिवार्य है। जिस तरह रबर 
लचीला होता है, उसी तरह व्यक्ति का स्वभाव भी लचीला 
होना चाहिए, ताकि जैसे चाहें उसे मोड़ लिणा जा सके। 
व्यवहारपठ्त्व के लिए अधिक ज्ञान का सम्पादन करना भी 
आवश्यक नहीं है। यदि कार्यालय का कर्मचारी अपने अध्यक्ष 
की मनोवृत्ति का श्रध्ययन कर, तदनुक्कल व्यवहार कर पाता 
है तो अध्यक्ष की उसके प्रति सहानुभूति रहती है। इसके लिए 
तुम्हें उचित शब्दों का चुनाव करना होगा । उचित शब्दों के 
द्वारा कमंचारी अपने अध्यक्ष के हृदय मैं प्रविष्ट हो सकता है । 
बस यही जरूरी: है कि कर्मचारी किसी श्रकार अपने अध्यक्ष 
के हृदय को प्रसन्न कर लेबे। घीरे बोल कर, मृढु भाषण का 
उपयोग कर, अध्यक्ष की मनोनीत ग्राज्ञा का पालन कर, उसकी 
बातों की उपेक्षा या विरोध न कर वह अभने स्वामी को प्रसन्न 
कर सकता है। यह कठिन अ्रम्यास नहीं; हाँ, इतना जरूर 
है कि कर्मचारी को अपने स्वभाव में पूर्ोक्त लचक लानी होगी । 
ग्रे भाई, इतना तो तुम्हें मालूम ही है कि यह संसार हाँ जी- 
हाँ जी' और जी हजूर' से प्रसन्न रहता है और प्रत्येक व्यक्ति 
यही चाहता है कि दूसरा उसका ब्रादर करता रहे। हर बात 
में आपका कथन ठीक है, आपकी यातें पते की हैं, ! इन बचनों 
का उपयोग करने से यह संसार अपने वश में किया जा सकता 
है। ऐसा करने में अपनी कौड़ी भी नहीं व्ण्य होती श्रौर न 
कुछ नुकसान ही होता है । बल्कि ऐसा करने से प्रापका भ्रध्यक्ष, 
ग्रायका पति, आपकी पत्नी, झापवा ग्राहक और प्रापके मिश्र 
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श्रापके दास बन जाते हैं। उनके दिलों में आपके प्रति एक 
हादिक भावना बनी रहती। आप उनके अपने हो सकते हैं। 
आपके लिए वे सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाते हैं। यदि 
आपसे कुछ गलती भी हो जाय तो वह उसकी परवाह नहीं 
करते। श्रतः हिल-मिल कर रहने के लिए नम्नता और श्राज्ञा- 
कारिता ग्रावश्यक गुण हैं। ग्रहद्भार और गरव॑ से उन्मत्त व्यक्ति 
हिल-मिल कर रह ही कैसे सकता है ? फल यंह होता है कि 
वह अपने को सदा सड्भूट से घिरा हुआ पाता है । प्रत्येक कार्य 
में उसे श्रपफलता ही मिलती है। व्यवहारपट्त्व के मार्ग में 
श्रहृद्भार और गव॑ दो महान शत्रु हैं । 


एक ही कमरे में रहने वाले विद्यार्थी एक-दूसरे से हिल- 
मिल कर रहना नहीं जानने से आपस में कलह का सृत्रपात्न 
करते हैं; फल यह होता है कि मित्रता विच्छिन्न हो जाती है। 
यदि हिल-मिल कर रहा जाय तो मित्रता को लम्बे समग्र तक 
के लिए निभाया जा सकता है। थोड़ी-धीड़ो . सी बात पर 
फेगड़ पड़ता व्यवहारपटु व्यक्ति के लक्षण नहीं हैं। एक 
विद्यार्थी कहेगा-- मैंने अपने मित्र सोहन को कितनी ही बार 
चाय पिलायो और कितनी हो बार मैं उसे सिनेमा में ले 
गया और आज जब मैं उससे प्रेमचन्द का 'गोदान' माँग 
रहा हैं तो वह स्पष्ट इनकार कर रहा है। ऐसे दोस्त से मेरा 
क्या काम ! बुभे उसकी मित्रता पसन्द नहीं है।' इस प्रकार 
उन दोनों की दीघंकालीन मित्रता विच्छिन्त ही जाती है। 
देखिए न, छोटी सी वात, उस पर दो मित्रों में पारस्परिक 
सम्पन्ध-विच्छेद ! क्या ऐसा होना अच्छा है ? 


यहाँ पर ग्रवश्य याद रखना चाहिए कि हिल-मिल कर 
नहने और दूसरे की इच्छा के अनुकेल अपने स्वभाव को लचक- 
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दार बना लेने से न तो आपसी कलह का सूत्रपात हो सकेगा 
और मन किसी प्रकार का विच्छेद हो, बल्कि व्यक्ति-व्यक्ति 
एक दूसरे के प्रेम-पाश में बँध जायंगे। व्यवहारपदु व्यक्ति 
संसार में कहीं भी जाय, कैसी भी प्रतिकूल भ्रौर बुरी परि- 
स्थितियों के बीच में रहे, सदा आानन्दफृर्वक जीवन यापन कर 
सकता है। ऐसे व्यक्ति के प्रति सब का हृदय प्रेम से भर 
उठता है। दूसरे के प्रेम की बात छोड़िए, अपना जीवन ही 
शक्ति और अनाहत ग्रानन्द से परिपूरित हो उठता है । व्यवहार- 
कुशलता संकल्प-विकास की जननी है । 


व्यक्ति को कुछ-न- 
शल व्यक्ति 
ससे उसकी 


इतना जरूर है कि व्यवहारकुशल 
कुछ त्याय भ्रवश्य करना पड़ता है! व्यवहारकु 
में सेवा की भावना तीत्र हो जाती है। ई 
स्वार्थपरता का ग्रन्त हो जाता है; क्योंकि स्वार्थहीन 
व्यक्ति अपनी चीजें दूसरों में वाँद कर ही प्रानन्दित 
होता है। यहाँ पर त्याग की परिभाषा चरितार्थ 
होढी है। साथ-साथ कुशल व्यक्ति को निन्‍्दा, अपमान भर 
कु शब्द सुनकर भी शान्त रहना पड़ता है; क्योंकि व्यवहार- 
पदुता में यह अ्रतिवाय नियम है। इस प्रकार वह जीवन की 
एकता में विराजता है। लोक-कार्य के लिए ही इसका मूल्य 
नहीं, वेदान्तिक साधना में भी यह अनिवार्य गुण है। वैदास्ते- 
मार्गी साधक जब इस गुण का ग्रम्यास करता है तो प्रहभावना 
और घृणा से विमुक्त हो जाता है । सबके साथ हिले-मिल कर 
रहने से भेद-भाव की इतिश्री हो जाती है । सबको प्रपने प्र 
में लगाने से विश्व-बन्धुत्व की भावना का श्रीगणेश होता हैं 
घृणा और द पका अन्त होता है,। 
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व्यवहा रकुशल व्यक्ति को अपने मित्रों की कट्‌-उक्तियाँ 
शान्तिपू्वक सुनती चाहिए, उसमें घैये भौर सहनशीलता का 
गुण चरम कोटि का होता चाहिए । जब वह हिल-मिल कर 
रहने का भ्रभ्यास करता है तो यह गुण स्वतः ही उसमें विन 
सित्त हो उठते हैं। वह वातावरण के विषय में शिकायतें नहीं 
करता। पर्णकुटी में कहिए, वहाँ रहेगा; शीतपूर्ण स्थानों में 
कहिए, वहाँ रहेगा; वाराणसी या अफ्रीका की गरमी में कहिए, 
वहाँ रहेगा । उसके मन को कष्ट पहुँचाइए, शान्तिपर्वक सहन 
कर लेगा; उसकी तिन्दा कीजिए, प्रसन्न ही बना रहेगा। अन्त 
में व्यवहारपट्ता आत्म-ज्ञान में परिणत हो जाती है। ऐसा 
व्यक्ति तीनों लोकों का आभूषण बन जाता है। ऐसा ही 
व्यवित प्रसन्नता और सफलता का भागी बनता है। 


ग्रहिसा : स्वेभृतदया 


मन, कम और वचतों से किसी के प्राणों की हानि ने 
करता प्रहिसा है। पतञझजलि महपि के थोग-दर्शन' के अनु- 
7 यह प्रमुख साधना है। '्र्टाज़न्योग' के अन्तर्गत यम 
को साधना में सवप्रथम अहिसा का अभ्यास करना पड़ता है, 
तर जाकर सत्य और ब्रह्मचय का। महधि का कहना है कि 
यदि भ्रहिसा का परिषालन कर लिया गया तो सत्य, ब्रह्मचर्य, 


प्रस्तेथ और अपरिग्रह प्रादि सदगुण अपने आप व्यक्ति में 
प्रवततरित और विकसित हो जाते हे 


इसे शदूगुण के परिपालन के लिए सर्वप्रथम अपने ग्रहडूार 
रे दमन करना होगा। अपनत्व को परामूत करता होगा। 
7 सकार पत्थर की चद्रातन, कितनी ही वड़ी क्यों न ही, 


२०४ जीवन में सफलता के रहस्य 


किसी को अनजाने में भी हानि पहुँचाने की क्षमता नहीं रखती, 
उसी प्रकार अ्रहिसा के अभ्यासी को भी हानि पहुँचाने के 
अ्योग्य बन जाना होगा। अपनी उत्तेजना और भावुकता 
(भावनातिरेक) को - नियन्त्रित रखना होगा। मनुष्य के विष 
की क्या पूछते हो, काले विषधर सर्प से भी अधिक विष है 
'उसका ! उसकी जीभ (हरे राम !) तलवार से भी तेज और 
तीक्ष्ण है। दूसरे के दिलों में छेद करना तो मानों उसका 
जन्मजात गुण है । इसी में उसे आनन्द और शान्ति का अनुभव 
होता है । 

जो व्यक्ति अ्रहिसा का पालन करता है, उसको शक्तिपुर्ण- 
सड्धूल्प-सम्पन्न व्यक्ति समझा जाना चाहिए । उसकी सड्भूल्प- 
शक्ति का आधार सुदढ़ हुआ करता है। यहाँ तक कि उसके 
शन्नु भी उसके सामने मित्र बन जाते हैं। विषधर सप॑ और 
मेढक, गाय और व्यात्र, नेवला और सर्प, बिल्ली और चूहा, 
भेड़िया और मेमना केवल ऐसे व्यक्ति के सनब्निधान में ही 
परस्पर मित्र के समान जीवन व्यतीट कर सकते हैं । 'श्रहिसा- 
प्रतिष्ठायां तत्सन्निधौँ वरत्यागः ।' श्रहिसा में प्रतिप्ठित हो 
जाने पर.सावक के सन्निधान में वैर-भावना अन्तर्लीन श्रथवा 
लुप्त हो जाती है। यह है श्रह्ििसा की शक्ति का माहात्म्य ! 

अहिसा की चरम सीमा होती है, जहाँ पर पहुँचना 
असम्भव है। जब मार्ग पर चलते हो तो गअनेकों जस्तु पाँव 
के तले कुचले जाते हैं। साँस लेते समय कई वायु-जन्तु अ्रनदर 
जाकर मर जाते हैं। इसके लिए शजास्त्रों में 'पहुचमहायज्ञ' 
का प्रायरिचत्तात्मक विधान निर्देशित किया गया है । पीसने 
की कल में जो जन्तु-संदह्वार हो जाता है, ग्राग जलाने से जो 
जीव-हत्या हो जाती है श्रीर फाड़ देते समय जो प्राणी-नाश् 
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होता है; पानी पीते समय जो प्राणान्त होता है, उसके लिए 
प्रज्चमहायज्ञ। का विधान है। इससे अनजाने में हुईं हिसा 
का प्रायश्चित्त किया जाता है । 


ग्रहिसा परमों धर्म:। सबसे महान्‌ धर्म (कत्तंव्य) है 
प्रहिसा । संन्यासी को चाहिए कि वह आक्रमण का प्रतिरोध 
न करे। रक्षात्मक रृष्टिकोण से भी शस्त्र ग्रहण करता संनन्‍्यासी 
के लिए वर्जित है। 'मैं यह शरीर नहीं, झात्मा हूँ, अविनाशी 
आत्मा हँ--' कहने वाला संनन्‍्यासी यदि अपनी रक्षा के लिए 
शस्त्र ग्रहण करने लगे तो उसके सिद्धान्त की सत्यता ही 
कहाँ रही ? 


साधारण श्रेणी का संसारी अपनी रक्षा के जिए शस्त्र का 
श्राश्नय ले सकता है; पर जो अहिसा-ब्रत को स्वीकार कर 
चुका है, वह संसारी भी संन्‍्यासी के सम्नान ही व्यवहार करे। 
बहुत कम लोगों को मालूम है कि श्रहिसा में एक ऐसी शक्ति 
है जो उसके उपासक की सदा रक्षा किया करती है। ग्रहिसा 
के उपासक की रक्षा परमात्मा का भ्रदृष्ट हाथ किया करता 
है, पुराणों में अनेकों उद्धरण आते हैं। सच्चे उपासक को 
पिस्तौल श्रोर बम भी हाति नहीं पहुँचा सकते । केवल शड्भा- 
पूर्ण उपासक ही खतरे में रहता है । 


मान लो तुम्हें कोई मार रहा है तो तुम क्‍या करोगे ? मैं 
कहता हैँ कि अपनी प्रतिहिसक और प्रतिरोधी भावनाओं को 
फावू में कर भलेमानस की तरह शान्त रहो । कब तक मारेगा 
वह ? जब तक आप उसकी मार का प्रतिरोध करेंगे। यदि 
प्राप शान्त श्र निविकार रहे तो वह स्वयं ही चुप हो जायगा, 
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लिए भगवान्‌ से याचना भी की थी। सन्त-महात्माश्ों का 
हृदय ऐसा ही विशाल और अहिसक हुआ करता है। पवहारी 
बाबा ने बरतनों की गठड़ी लेकर चोर का अनुसरण करते हुए 
कहा था--चोर के वेश में हे नारायण ! मुझे क्या मालूम कि 
तुम मेरी कुटिया को पवित्र करोगे। प्रार्थवा करता हूँ कि इस 
गठड़ी को भी ग्रहण करो ।' उनकी इस उफक्ति से चोर स्तम्भित 
रह गया। उसी क्षण से उसने अपने पेशे को त्याग दिया और 
पवहारी बावा के शिष्यत्व को स्वीकार किया। सदा ऐसे 
कथानकों को याद किया करो, तभी तुम उनके आदशों ओर 
सिद्धान्तों पर स्थिर हो सकोगे । 


इस प्रकार शारीरिक अहिसा का पालन कर वाचिक 
प्रहिसा का पालन भी करो। मन में दृढ़ निश्चय कर लो-- 
में ग्राज से किसी के प्रत्ति फठोर शब्द नहीं बोलुगा॥ हो 
सकता है कि तुप्त सौ बार ग्रसफल रहो । परवाह नहीं | लगन 
पर डटे रहो। हो सकता है कि ग्रव तुम अपने वचनों पर दृढ़ 
रह सको | वाणी-सम्बन्धी उद्रेकों को रोको। मौन धारण 
करो; क्षमाशीलता का अभ्यास भी। मन-ही-मन अपराधी 
के प्रति कहो--वह अभी बच्चा ही है, अज्ञान में है। तभी 
तो उसने यह गलती की । वह क्षन्तव्य है। उसे गाली देकर 


मुझे मिलेगा ही क्या । गलती मानव की विशेषता है और 
क्षमा देवों का आभूषण ।' 


अपने भ्न्दर जो कुछ अभिमान छिपा हुआ है, उसे भी 
बाहर भगा दो। यही तो सारे उपद्रवों की जड़, है... 
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अन्त में. विचारों की ओर घ्यात दो। दूसरों को हानि 
पहुंचाने का विचार ही मन से निकल जाना चाहिए। किसी 


श्ण्प जीवन में सफलता के रहस्य 


की हानि मत सोचो ।. धर्म के नाम पर भी यदि हिंसा होती 
है तो उसका भी अन्त करो। पशु-बलि को प्रथा को सर्वथा 
बन्द करना होगा काली ने भी भेंस और बकरी की बलि 
के लिए श्रापको सूचना-पत्र नहीं भेजा; तो फिर उपासना 
भर भक्ति के नाम धर्म १२ श्रन्याय क्‍यों किया जा रहा है ? 
स्वीकार करो कि तुम अपने पेटों को मजेदार रस से भरने के 
लिए घर्मं की श्राड़ लेकर पशु-बलि की प्रथा को धर्मं-सम्मत 
बतलाते हो । काली माता तो तुम्हारे अ्रहड्भार को खाना 
चाहती है; तुम्हारी अहंता, ममता का ग्रासत चाहती है । डडःके 

की चोट पर मैं यही कहूँगा, चाहे वह हिन्दू हो या अन्य मता- 

वलम्बी कि पद्मु कौ हत्या कर मुक्ति नहीं, महा-भयद्धूर- 

यन्त्रणा-रूप नरक ही मिलेगा ।. अग्निकुण्ड में उन्हें युग-युग 

तक भुलसना पड़ेगा । जन्म-जन्मान्तरों में भव-दुःख सहने 
पड़ेंगे श्रौर जितनी बार पशु ने चीत्कार मचायी थी, उतने ही 

जन्मों तक उन्हें रोते रहना होगा । प्रत्येक कर्म का परिणाम 
ग्रवश्यम्भावी है। जैसा करोगे, वैसा ही फल मिलेगा। एक 

क्षण में बबूल का बीज बोया था, सालों तक वह पनपता रहेगा; 

एक बार ह॒त्या की, जन्मों तक उसका प्रतिशोध देना होगा | 


कुछ लोगों का तर्क है कि मांसाहार करने से पशुहृत्या का 
पाप जाता रहता है (पता नहीं किस धर्मशास्त्र में यह वात 
लिखी है ?) | यह असत्य है। उनका कहना है कि भगवान्‌ ने इन 
पक्षियों को जन्म ही क्‍यों दिया है? केवलमात्र मनुष्य के 
उपभोग के लिए ही न ? यह भी क्‍या तक्कंसज्भुत प्रमाण है? 
यदि बाघ खड़ा होकर यही कहे कि मनुष्य उसके उपभोग के 
लिए ही बनाये गये हैं, तो तुम्हारे पास क्या उत्तर है ? हा 
बच्चा, मूर्ख मत बन । मांसाहार दूसरे जन्म में भोगने के लिए 
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पाप का जनक ही नहीं है, बल्कि इसी जन्म में अनेकों रोगों 
का आदि मूल भी है। यह यकृत और फुप्फूस को रोगमय 
बना देता है। मांस खाने से आमाशय में कृमि हो जाते हैं। 
भ्रव तो पश्चिम में भी लोग शाकाह्ार की ओ्रोर भूक रहे हैं । 
फलाहार सप्लाई करने वाले सहस्नों श्राहर-गृह पश्चिम में 
खुलते जा रहे हैं। मांसाहार से क्या हानियाँ होती हैं, उन्होंने 

श्रच्छी तरह समभ लिया है। शाकाहार की कीमत जान गये 
हैं। भरे भाई, भ्रब तो बेचारे इन गरीब जीवों की हत्या बन्द 
करो, नहीं तो न्याय के दिन क्या उत्तर दोगे ? 


दयालु बनो । किसी दिन मांस-विक्रेता की दुकान में जा 
कर बैचारे गरीब पशुओं की चीत्कार सुवो तो तुम्हारा हृदय 
द्रवित हो उठेगा, तुम मांसाह्मर करना त्याय दोगे। मक्खन, 
दाल, घी, दूध, दही, शाक-भाजी और न जाने क्या-क्या पुष्टि- 
कर खाद्य हैं, उनको त्याय कर क्‍यों इस घृणित ग्राहार का 


सेवन कर रहे हो ? इसका परित्याग कसेगे तो तुम्हारो 
प्रतिभा प्रखर हो उठंगी। 


तुम्हें शायद पत्ता नहीं कि इसी संसार में अनेकों व्यक्ति ऐसे 
भी हैं जो किसी भी जन्तु को दुःख नहीं पहुँचाते, चाहे वह 
मकक्‍्खी हो या हाथी । वे नित्यप्नति चींटियों के बिलों में खीनी 
रेस ग्राते हैं। रात को जन्तु-नाश के भय से वे रोशनी भी नहीं 
बालते हैं। राह चलते हुए वे अत्यन्त सावधानी से काम लेते 
हैं, (कहीं कोई जीव उनके परों तले न कुचला जाय) । धन्य 
हे ऐसे व्यक्ति ! उनका हेदय कोमल है, उनको हो भगव॑ह- 
शेन होंगे। भगवान्‌ बुद्ध तुम्हें नमस्कार है, तुमने ही इस महा- 
हैत का स्थापत. किया । अहिसा के पुजारी तुम्हारे ही उपासक 


और अनुयायी हैं। सबको (जहाँ कहीं तुम हो वहीं से) शक्ति 
दो कि वे इस ब्रत का तत्परता से पालन करते रहें । 


सत्य-सम्भाषण 


श्रुति कहती है, 'सत्यं बब' श्र्थात्‌ सत्य बोलो । सत्य सदा कहती है, 'सत्यं बब' ग्रर्थात्‌ स त्य्‌' 
विजयी होता है | सत्यमेव जयते । ज्ास्त्रों ने सत्य की महिम गीता है। सत्यमेव जयते । शास्त्रों ने सत्य की महिमा' 
मुक्तकण्ठ हो कर गायी है। परमात्मा सत्यस्वरूप है। उसका 
म्ाक्षात्कार सत्य-भाषण द्वारा ही किया जाता है। सत्यवादी 
व्यक्ति चिस्ताओं और व्याकुलताओं से सदा विमुक्त बना रहेगा। 
उसका मन शान्त रहता है। समाज में उसकी प्रतिष्ठा होती 
है। यदि वारह साल तक सत्यवादिता का शअ्रभ्यास किया गया 
तो वाक्सिद्धि प्राप्त होती है। वाविसद्धि के उपलब्ध हो जाने 
र जो कुछ भी मुंह से कहोगे, वह सत्य ही हो कर रहेगा । 
णी भें सत्यवादिता से तेज आ जाता है। सत्यवादी व्यक्ति 
जारों को अपने प्रभाव में ले आता है। सत्य की महिमा 


ह्ान्‌ है । 





रे विचारों, शब्दों और कार्यो में सहयोग का पुट _ 
हैं । साधारणत:ः व्यक्ति सोचते और कुछ हैं, कहते कुछ कुछ ग्रौर 
और करते कुछ और ही हैं। यह एकदम ग्रनुचित प्रयोग 
। इसे पाखण्ड नहीं तो और क्या कहा जाय ? अपने विचारों, 
वनों और कार्यो का सूक्ष्म-ब्यान रखना चाहिए। असत्य 
म्भाषण से जो कुछ थोड़ा लाभ प्राप्त हुआ है, वह अख्ुमाश्र 
' तो है, उसका कोई भी मूल्य नहीं । उलटे तुम अपनी प्रतिभा 
अनुचित उपयोग करते हो तथा चित्त को दूषित करने में 
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कुछ भी नहीं उठा रखते । भूठ बोलने की आदत इस जन्म से 
दूसरे जन्म तक भी साथ जाती है ओर तुम जन्म-जन्मान्तर 
भूठ ही बोलते रहते हो। क्या तुमने इस बाठ पर कुछ देर के 
लिए भी विचार किया है? यदि नहीं तो भ्रब विचार कर 
लो, गम्भीर बनो; इसी क्षण से असत्यवादिता का त्याग 
कर दो । 


जाता है, इसलिए कि वे सत्यवादी थे। हर ग्रवस्था में उन्होंने 
अपने सत्य-वचन का प्रतिपालन किया था। सत्य के लिए 
उन्होंने न तो स्त्री की परवाह की और न राज्य की चिन्ता 
ही। सत्य के लिए उन्होंने भ्रनेकों कष्टों का संवरण किया । 
अपने जीवन की भ्रन्तिम सीमा तक पहुँच जाने पर भी वे सत्य- 
वादी ही बने रहे। विद्ववामित्र मुनि ने उनको सत्य वचन से 
डिगाने के लिए बहुत प्रयत्न किये, किन्तु सत्यवादी हरिचन्द्र ने 


सब को असफल कर दिया। अल्त में क्या हुआ, सब को मालूम 
है कि सत्य की ही विजय हुई। 


बड़े भ्रक्षरों में लिखो--सदा सत्य बोलो'--और अपने 
धर को दीवाल वर इस प्रकार ठाँग दो कि हरएक की दृष्टि 
सदा वहाँ पर पड़ती रहे। जब-जब तुम असत्य भाषण 
करोगे, तव-तब यह सूचना तुम्हें सावधात करती रहेगी। 
तुम ततक्षण उसे रोकने का प्रयत्त कर सकोगे। एक दिन 
श्रायेगा कि तुम सत्यवादित्ा में अपने को जमा कर स्थिर 
रख सकोगे। जिस दिन कुछ भूठ बोलो तो उसका प्रायश्चित्त 
फरो। उपवास ही इसके लिए उपयुक्त दण्ड है। इस प्रकार 
दण्ड देते रहने से मूठ बोलने की आदत कम होती जाग्रगी; 


एक न एक दिम तुम सत्य क्चन बोलने में सफल हो 
सकोगे । 


आत्म-निर्भरता--स्वावलम्बन_ 


स्वावलम्बन प्रमुख गण है। इससे साधक को आन्तरिक 
वक्ति प्राप्त होती है। लौकिक और आध्यात्मिक--दोनों प्रकार 
की सफलताओं को पाने के लिए यह एक अनिवार्य गुण है। 
साधारणतः देखा जाता है कि अधिकांश मनुष्य सदा दूसरों के 
आश्रित रहते हैं, दूसरों पर निर्भर रहते हैं। उनमें स्वावलम्बन 
का बल नहीं रहता है। भोग-विलास की झादत ने मनुष्य- 
समाज को बहुत निर्बल कर दिया है। डाक्टर और वकील को 
जूते पहनाने के लिए भी नौकर चाहिए, अपने हाथ से पहनना 
उसकी शान-शौकत से बाहर की बात है। कुवे से जल खींचता 
उनकी इज्जत पर बढ़ा लगाने के समान है। चलने के लिए 
भी उन्हें सवारी चाहिए, पैदल नहीं चल सकेंगे । 


हमारे पूर्व॑ज भ्रपने वस्त्र स्वयं ही धोया करते थे। लक बज अपने वस्त्र स्वयं ही धोया करते थे। लकड़ी 
फाडता, चक्की अक्मवा, गाय को सानी-वानी पे आह चक्की गाय को सानी-पानी देना, ख 


टीना, सवाई करना तथा बज मर शान निज 
हि के लिए तन रत न था गा." 
के वी यम 
शरीर श्रौर शारीरिक शक्ति आरेवयंजनक हैदा पक ग्रौर शारीरिक शक्ति झ्रारचर्यजनक हुआ करती थी | उन- 
के जीवन की अवधि ६० साल से कम तो किसी हालत में नहीं 
हुआ करती थी, वह भी स्वस्थ ग्रौर आरोग्य जीवन | श्राजकल 
के समान वे किसी भी रोग से आाक़ान्त नहीं रहते यें। पि- 


रिया, अपेसन्डिसायटिसू, रक्तभार सर रोग उनके लिए लैटिन 
और फ्रेश भाषाओं के समान ही थे । 







ह धहिए। इन्जतत मान और जौसयत मे पवन “कम करत पर 77 7 शी में-अपनी प्रतिष्ठा के में अपनी प्रतिष्ठा के 
नाम पर अपने पर प्रद्याय और 


ग्रांखे कर के वो कसर के इसे को सर्च 
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ग्राजकल वसा कहाँ ? व्यक्ति हर बात के लिए दूसरों पर 
निर्भर रहा करता है। स्वावलम्बन का वह सदियुण भ्रव समाज 
में नहीं रहा। आत्म-शक्ति से मनुष्य अनभिन्न होता जा रहा 
है। भ्रात्मा के ग्रचदर शक्ति का जो ग्रमित वैभवागार द्धिपा 
पड़ा है, भ्राज मनुष्य को उसका कृछ भी पत्ता हीं; वेचारी 
जड़ मशीन को सर्वस्मर्थ कहने चलता है आज का नपु सके 
उमाज। उसका,मत कहाँ स्थिर है? सदा चंचल ! मनुष्य 


का जीवन एकदम आ्रावरा हो गया है, उसमें न तो नियस्रण 
रहा और ने आत्तरिक आत्म-थ्यापार। 


पक पा हों बनाना चाहिए । नौकरों ले काम भोजन भपने हाथों बनाता चार: ] से काम 
कराने की 'े यो चाहिए मिला का यो हब छोड़ देनी चार ने वस्त्र अपने हाथ 
पे धोने चाहिए। नित्मप्रति कायलिय में पैदल हो ज्क्त 


“कलाम कया . व करो भाई 


लेके जज प्राप्त करने के 
की गोली मांगते हैं। वे अपने श्राप 
उैध भी साधना नहों * रन चाहते, किन्तु दूसरे लोग किसी 
प्रकार का ९ हे कम कर दें, ऐसी उनकी भावना रहती 

। यह शोचनीय है। प्रत्येक व्यक्ति को भ्पने लिए साधन 
करी होगे गो ए साधना 


भ्रपने पाँव हो प्राध्यात्मिक सोपान पर रखने 
 पुम ही अपने विधाता 


/ “पर्ने रक्षक और जनक हो । 
पद रखो। कोई द्सर 


तुम्हारी सी बह बाप र्लोफती हों हीं 

"३ सकता । भरती मदद अपने हिल ला कार पर कर करनी होगी। अपसे पांदों. 
पि 7शी ! छा संगार भ्रौर ग्राध्याति थे 
६ र के 


करो हो अर के रा को दत्ख 


२१४ जीवन में सफलता के रहस्य 
गज 3 
कक पा का सम्पादन न कर लिया जाय, लौकिक या परमाथिक 
दा कर दाल बाकि जा अमान किया भा. कर लेने पर सद्धूल्प-शक्ति का उपाजन किया जा 
0 करवेक उनका सागर अर उसान हे जग जा बाहिए।- हैं । पद-प्द वर का: उपस्थित होती हैं; किन्तु 
कहा गा्वी वी की सफल का उस बज नहीं जो, यही 


जा तक हर बा व जार हताश नहीं होते थे। यूंसार के महापुरुषों ने धंव श्रोरे महापुरुषों ने धर्ष श्र 


उद्योग के बल पर ही अ्पने-जीवन में सफलता की प्राप्ति कर 
प्रायी । तुम्हें भी इन गुणों का सम्पादन्‌ करना होगा-+--- 






धैयेशील व्यक्ति का दिमाग सदा शानन्‍्त रहता है। उसकी 


वि नल खा कपने तो गजजत तब के पिया” “सदा ठिकाने पर रहती है। वह आवदाशों प्रोर विफल- रहती है। वह आापदाओं प्रौर विफल- 
| से भय नहीं खोता॥ प्रपने की मजबूत बनाने के लिए _ 


डर करकक पाए कले के हिए था कक शो गत, उपाय खोज निकालता है। एकाग्रता (धारणा) के 





'ग्रावब्यकता है। बहुत से व्यक्ति ऐसे हैं जो कूछ कठिनाइयों के... ] से व्यक्ति ऐसे हैं जो कछ कठिनाइयों र 
आ जाने से काम छोड़ देते हैं, उनमें धर्य श्रोर उद्योगशील, 
स्वभाव को कमी है। ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए। बात-बाते 
में काम छोड़ देना उचित नहीं है । 


चींटियाँ कितनी उद्यमी होती हैं। चीनी भौर चावल के . 
ने गोदा मा में जमा कर रखती हैं. > की खाती 27 मिलने 
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श्र्‌श 

0 नम अर कम गकी वककएक क 

मेयही उदाहरण दिया-गया है--है-आलतसी, काहिल ! जा उद्या स्न् मै, काहिल ! जा 

चींटियों के पास, उनके तरीकों को देख कर उतसे शिक्षा 
ग्रहण कर ।' - ._.. ८-८ 

बकरी है किम हर वयणी समर सह से विखयाँ भी प्रत्येक फूल से शहद एकत्र कर छत्त में 











जमा करती हैं, कितना धैर्य श्रीर उद्यमी स्वभाव चाहिए इसके 

लए ? बड़ी-बड़ी नदियों पर बाँधों को निर्माण कराने वाले, 
पुल बाँधने वाले _इड्जीनियरों के धैर्य की प्रशंसा क्यों नकी 
जाय ? कितना घैर्यशील और उचद्यमपरायण होगा वह वैज्ञा- 
तिक, जिसने हीरे के सही रूप को पहचाना ? हिमालय के 
प्चल में कन्दरा के अन्दर निवास करने वाला सन्त सचमुच 
सबसे अधिक धैर्यशील भ्रौर उद्यमी है, जो वर्षों एकटक होकर 
आजञान की साधना निःस्वार्थ भाव से करता रहता है। ऐसे 
व्यक्ति इस संसार में बिरले ही हैं। 


पर्यशील व्यक्ति अपने क्रोध को सिर नहीं उठाने देता।_ 
अपने क्रोधी स्वभाव पर विजय पाने के लिए धेये एक समर्थन 
और सबल वस्त्र है। पैथ॑ के ग्रभ्यास से व्यक्ति को आन्तरिक 
शवित का अनुभव होता है। अपने दित भर के कार्यों को 
रेत को और तप का शव से भानन्द, शा 


नी ननिननिना-नीन लिन... 


न्ति और सन्तोष का कर कर इस गु को अत गत ह 
कीता हैं। धीरे इस गुण को अपने अर विककिद हे 
इसे गुण के पे की भनशिय बन दा जद के लिए सदा उत्कप्ठित रहो परत में सदा _ 
पेय की मानसिक गत बसी हुई रहनी 


अलतहापलर रा तो सर ज रू बब जब मी अप चाहिए। मन में 
र रहा तो समय गाने पर घेये स्वयं ही प्रत्यक्ष 
5 जायगा। चित्यप्रति प्रातःकाल उठते हो धैर्य पर _ नित्यप्रति प्रातःकाल उठते हो धैय पर 

विचार करो और चार करो और पूरे दिन के कार्यों को धैर्यपूर्वक करने के _ 
कली शक 2 3492 मल ८ महक: 58 285 760 %/ 


न कक +»---+ >> 
धर 
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लक के बयपूद थी एज हर पी वास मह से उठो। प्रतिदिन इस क्रम को दुहराते जाओ, अस- 
फलता के बावजूद भी एक-न-एक दिन सफकले हींग 








किसी भी बात की शिकायत नहीं करनी चाहिए । मत को 
चिड़चिड़ेपन से मुक्त रखना चाहिए । सोचो कि धैर्य धारण 
करने से क्या-क्या लाभ होंगे और तुम कित-किन व्यवसायों में 
धैर्य का सहारा ले कर सफल बन सकोगे। साथ-साथ यहे भी 
हम, हामियाँ होती हैं 
प्रौर अधैर्यश्ील होने से मन की जया दुगैति होती. है। इस 
प्रकार के विचार नित्यप्रति प्रातः:काल के समय करने से यह 
गुण कुछ ही दिलों में विकसित होने लग जायगा । 


निष्कपटता और ईमानदारी 
ब्ब्न्न्न्न्ललसख्््शश्लसर्ऊ््स्स्खस्ििि 5 


निष्कपट और ईमावयदार व्यक्ति के गत मत राज जा यरग क्या कहा जाय, 
के चंश रहे है; लोग इसलिए छत रे न मिलना प्कपटता 
मे वे दृगनिदारी को अपोतन मात पश्चिम 
में दो परम बग (जा कहा बता है. तक को सर्वोत्तिम नीति कहा है, 
कस्तु पूर्व में इसे परम चर्म (गुण] कहां जाता है। इन दोनों 
गुणों को अपने में विकसित कर लो और फिर दुनियां में कहीं 
भरी चले जाओ, सफलता सदा साथ रहेगी । लोग तुम्हें आदर- 
त्कार के साथ सम्मान देंगे; किन्तु यह जानना चाहिए कि 
नेष्कपट और ईमानदार व्यक्तियों को दाहिने हाथ की प्र गु- 
ज्यों में ही गिना जा सकता है-। 
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निष्कपट व्यक्ति-में एक और गुण है; वह दूसरों के दुःखों 

को देख नहीं सकता, परन्तु उसे दुःख से मुक्त करने के लिए 
यत्न करने लगता है। जब तक दूसरों के दुःखों को ६२ होते 
तहीं देखेगा, तब तक आराम नहीं लेगा । उसमें सहानुभूति की 
प्रचुरता होती है। उसका हृदय कोमलता से स्निग्ध बना रहता 
है। निष्कपट व्यक्ति में उदारता भी उसी अंश तक वर्तमान 
रहती है। कूटनीति, ठगपन्थी, नीतिपट्त्व, दोहरी चाले--यह 
सब उसके पास नहीं फटकने पाते । ऐसे व्यक्ति के वचनों पर 
लोगों को भरोसा हो तोआाइरचर्य ही कया है ? खरा व्यक्ति 
समाज के लिए एक हृढ़ आधार-सा बन जाता है, प्रत्येक व्यक्ति 
का विश्वासपात्र भी । गृढ़नसे-गूढ़ बातें भी लोग उसके पास 
भा कर कहते और उसकी सलाह प्राप्त करते हैं। दम्भ और 
छल की बातें भी उससे न पूछो, वह इनसे कोसों दूर रहता है। 
वह खुले दिल से व्यवहार करता है; पवित्र विचार करता है 
और सदा दूसरों को सहायता पहुँचाता रहत्ना है। वह कहीं भी 
जाय, लोग उसकी सहायता करने के लिए सतत सच्नद्ध रहते 

हैं। अपनी आजीविका के लिए उसे दस्भी, चोर और कपटी 

के समान रात-दिन एक नहीं करने पड़ते, चोटी से ले कर एड़ी 

तक का पसीना भी नहीं बहाना पड़ता । तुम्हीं वतलाभो, ऐसे 
व्यक्ति की सेवाओ्रों का सदुपयोग करने के लिए कौन नहीं 

तैयार होगा ? _ ह 


आध्यात्मिक मार्ग में निष्कपटता का बड़ा महत्व है। गीता 
इज को चोट पर यही कहती श्रा रही है कि आत्म-दर्शत की 
प्राप्ति करने के लिए साधक को निष्कपट (खरा) हो जाना 
चाहिए; गीता में निष्कपटता ही मन की सात्त्विकता कही 


६६४०७ 


गयी है। अत: सात्त्विक व्यक्ति आर्जव शक्ति को अपने अन्दर 
विकसित कर आत्मज्ञान का सच्चा अधिकारी बन पाता है। 

लक्ष्मण और भरत की सात्विक भावप्रवणता को ध्यान 
से सोचिए, उनका राम के प्रति कितना प्रेम था । जहाँ सात्विक 
भावना है, वहाँ भक्ति भी होगी ही । साबित्री की अपने पति, 
के प्रति सात्त्विक और शुद्ध भावता थी, उसमें कपट नहीं था । 
अत: बह अपने मृत्युग्रस्त पति को जीवलोक॑ में वॉपस ला सकी। 
मैत्रेयी और याज्ञवत्क्य का सम्बन्ध भी इतना ही सात्तिक था, 
अ्रतः वह अपने पति से ब्रह्मविद्या प्राप्त करते की श्रधिकारिणी 
हुई। गिरधर नागर के प्रति भीरा की यही सात्तिक भावना 
थी, उसे गिरधर गोपाल के दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त हुआ । 
खरा दोस्त, खरा भक्त, शुद्ध हृदय पति, निष्कपट पत्नी, सच्चा 
नौकर, सात्तविक गुण-सम्पन्न पृत्र पृथ्वीतल में साक्षात्‌ देवतुल्य 
हैं। आजव से बढ़कर इस संसार में अन्य कोई दिव्य गुण 
नहीं । श्रतः उसका उपार्जन करना चाहिए । 


सनन्‍्तोष 


कप 0 
'जो पावे सन्‍्तोष धन सब धन धूरि समान --क्वीरदा पावे सन्‍्तोष धन सब धन धरि समान --कंवी रदास 


।72:400 72 कहा करते थे । पश्चिम में कहते हैं कि सन्तुष्ट व्यक्ति 
को अंनन्द लेतों रहता है ।. कप 

श इसका अभिप्राय क्या हुआ यही की लालची व्यक्ति 
सदा अशान्त रहता है। लालच अग्नि के समान है, वह व्यविति 
को अन्दर ही अ्रन्दर जला देता है। लालच-रूप विप की प्रति- 
क्रिया के लिए सन्‍्तोष ही अचूक श्रोपधि है । 

कड़कड़ाती श्रृप में चल कर आये हुए व्यवित को ख़स 
की ट्ट्टी में जो श्राराम, शान्ति और सुख अनुभूत हाता हे 
वही सुख लोभी को सन्‍्तोष कर लेने पर उपलब्ध हुता ह। 
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उसकी भ्रानसिक जलन शास्त हो जाती है। थ्रास्त्रों में कहा 
गया है कि पोक्ष के द्वार पर चाए प्रहरी हँ-सस्तोष, सत्मझ्ष, 
शान्ति श्रौर विचार | इन चारों में किसी एक से मित्रता कर 
जिए तो अन्दर जाने के लिए प्रवेश्-पत्र प्राप्त कर सकोगे | 
यदिसल्तोष के साथ मित्रता का उपाजन करोगे तो अवब्य 
मोक्ष-धाम में प्रवेश करने का अ्रधिकार प्राप्त कर सकोगे | 


2 






गति कर है। सो ये महान और क को शक्ति अ्रमित है। सन्तोष से महान श्ौर कोई _ 
भी सर्म्प 


जन करने के बोग्य नहीं ह। मस्त व्यक्ति 
आरा म्पतिशाली के समान जीवन बाय ग्रधिक कर गालिक व पे हित मा के समान जीवन व्यद्ी्-करता-है.... 
“पर शान्ति को बगन बब्दों मे नहीं खपत ले शकताली उप्रद बम जे जा मकता। उसे 
5 न का शक्तिशाली सम्राट कहा ये वो प्रनुच्चितन 
होगा। दक्षिण के एके सन्त कह गये हैं - 'संसार का सबसे 
अधिक पैम्पत्तिशाली व्यक्ति, जिसकी तुलना कुबेर से ही की 
"गे सकती है, जिसके पास चिन्तामणि, कामधेनु श्रीर कल्पतम 
' हैं चाहता है कि उसकी सम्पत्ति समुद्र पार भी बसी 
ही प्रक्षय होवे । श्रधिक घन पाने के लिए वह गुप्तविद्या का 
प्यास करता है। १५० साल तक जीवन धारण करके भी 
गक्ति पन्‍्तुष्ट नहीं होता; चाहता है कि उसकी श्रायु और भी , 
अधिक हो जाय; तदर्थ वह रसायनों का प्रयोग करता है श्रीर 
गे क्यों का अभ्यास भी। जिस व्यक्ति के पास एक अ्ररत् 
रपये की राशि होती है, वह दो श्ररव के लिए लालायित 
है। मन की तो यह विशेषता है ही कि वह एक पदार्थ 
फो प्राप्त कर दूसरे पर कूद जाता है। इसी लालायित मन 
रण ही संसार में मनुष्य भ्रशान्त होकर चक्कर लगाता 
! यह भेरा है, वह मेरा है, मैं उसका उपार्जन अवश्य 
कह गा--इस प्रकार की भावनाएं करता रहता है। 


२२० जीवन में सफलता के रहस्य 


इस श्रकार वह सन्त कहते हैं कि, है मन ! मुझे इन 
अ्रपवित्र विचारों की श्र न ले जा। मैं त्तेरी चालों को अच्छी 
तरह जानता हूँ। चुप कर रह । हे पिता, मुझे निशकांक्षा- 
पूर्ण मत दो । उस मन को अपने स्वरूप में केन्द्रित कर दो । 
मुझे मन दे कर निर्मन बता दो। मुझे अपने सच्चिदानस्द- 
स्वरूप में ही विश्वाम लेने दो। हे ग्रामन्दमय भगवन्‌ / मुझे 
इस जगत्‌ के नाम-रूपों से दूर ले जाझ्रो, दूर और अति दूर, 
जहाँ केतल तुम ही तुम हो।' ह 


राजयोग के अनुसार 'अ्रष्टाड्भरा पोग' के ग्रन्तर्गत नियम के 
मार्ग में सन्‍्तोष का स्थान भी है। गीता में भी कहा है कि तुम 
जो कुछ पाते हो, उसी पर सन्तुष्ट रहो और इस प्रकार अना- 
सक्त हो कर मुझ में अपने चित्त को ध्यानमस्त रखो । सुकरात 
ने इस ग्रुण की बड़ी अच्छी प्रशंसा की है। 


कक शक 
(हित ता यही कया हक शान्ति मिलती है तथापि वे केक 
लए यत्न नहीं करते हैं| क्यों ? इसलिए कि उन्होंने श्रपनी 
८विवेक-शाक्त ग्रौर विवार-शक्ति को काम और लोभ के हाथ 
क्रीतदास बना कर बेच दिया है। लोभ कामवासना का प्रमुख 
कार्यवाहक है । जहाँ लोभ, वहाँ काम-वासना, और जहाँ काम- 
वासना, वहाँ लोभ भी अ्रवश्य ही रहेगा। लोम शरीर काम के 
कारण वुद्धि अ्रष्ट हो जाती है, समझ में पत्थर पड़ जाते हैं, 
याददाबत पोली हो जाती है। इसीलिए जनसाधारण इस 
सदगुण की महिमा को जानते हुए भी अभ्यास करने में ग्रसमथ 


रहते हैं । 
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प्रतिपक्षी का कहना है, 'श्रच्छा तो स्वामी जी, आप जो 
कुछ कह रहे हैं, सही है । मैं मानता हैं कि सन्‍्तोष शान्ति का 
जनवः है; किन्तु एक छड्भा है। यदि मैं सन्‍्तोष धारण कर 
लू तो मेरी महत्वाकांक्षाएं निर्जीव हो जाएंगी। मैं आलसी 
ग्रौर तामसिक हो जाऊँगा । भ्रव तक तो मैं अपनी महत्वा- 
कांक्षाओ्रों से श्रेरित हो कर इधर-उधर करता हूँ, प्रयत्त करता 
हैं, शक्ति से श्रोतप्रोत रहता हैं। यदि सस्तोष धारण कर लू 


तो पत्थर बन कर रहना पड़ेगा। कृपया मेरी शड्धाओं का 
समाधान कीजिए ।' 6 


रस शा का मेरे पास यही उत्तर है कि सनन्‍्तोष मतुष्य 
की आलसी नहीं बनाता है। यह तो सात्त्विक गुण है, अतः 
इसका परिणाम सात्तिक गुण ही होगा, तामसिक नहीं। 
सन्तोष से मनुष्य (तामसिक नहीं) ईश्वर-वृत्तिपर हो जायगा। 
सम्तोष-बृत्ति से मत को शक्ति और शात्ति की प्राप्ति होती 
है। हाँ, इतना जहर है कि सन्‍्तोष धारण करने से भ्रनावश्यक 
प्रौर स्वार्थपूर्ण चेष्टाओओं का प्रवाह रोक दिया जाता है। सनन्‍्तोष 
गे अभ्यास मनुष्य के आन्तरिक चक्षुओं को खोल कर, उसके 
मन को सात्तिक विचारयुक्त बना देता है। उसकी शक्ति 
सात्तिक पुट लेकर प्रकट होती है। शक्ति में जब सात्तिक 
पुट मिलता है तो लोभ को आध्यात्मिक शक्ति में परिवर्तित कर 
दिया जाता है। लोभ (लोभ न रह कर) भ्रोज बन जाता है। 
सन्तुष्ट व्यक्ति में सत्त्वगुण का प्राचुयं होता है। उसमें पहले 
पे ग्रधिक शक्ति प्रकट होती है। वह बाहरी मनुष्यः ही न 
रह कर आन्तरिक देवत्व की प्राप्ति करने लगता है। उसका 
जीवन आत्मा में प्रतिष्ठा प्राप्त कर लेता है। उसे शान्ति 
मिलतो है। सन्तोष धारण करने से उसकी वृत्तियाँ वहिमुख 
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नहीं रहतीं, बल्कि एकाग्र और निश्चल हो जाती हैं । भ्रव तक 
मन की शक्तियाँ विभिन्न मार्गों द्वारा विकेन्द्रित हो रही थीं, 
सनन्‍्तोष धारण करने से वे एकत्र होने लग गयी हैं। .सन्तोष 
धारण करने से महत्वाकांक्षाओं का अ्रन्त नहीं होता, किन्तु 
भ्रनावश्यक हवाई किलों और स्वार्थपर विचारों का प्रवाह 
थम जाता है| 


देखिए न कि सनन्‍्तोष की महिमा कितनी अवल है महिमा कितनी प्रबल है कि 


मा के कह हो 7 वर थे उनकी काल के ऋषिगण, फकीर, भिक्षु स्वतन्त्रता से संसार 
0०202 कम कक भी कोने में निद्व रद हो कर विचरते थे। उनके 
क<पता किसे नहीं हैं ? उत्दोंने समा नहीं है ? उन्होंने संसार में क्या-क्या ग्राइवेंये- 
जनक काम नहीं किये ? दे सन्‍्तोष के जीते-जागते उदाहरण 
ये। सस्तोष में वह शक्ति है जो आ्राध्यात्मिक मुमुझ्ु को भ्रात्म- 
ज्ञान के पथ पर निर्वाध ले जाती है, उसे साहस भौर 
प्रेरणा देती है तथा आ्राध्यात्मितता के ऊबड़-खावड़ और 
कण्टकमय मार्ग से हो कर कुशलतापूर्वक ले जाती है। सब्तोध 
ही साधक में शक्ति भर देता है कि वह इस संसार के पदार्था.... 
भोग नो न रा कर दंता है। सनतोप के. साया को नह्वर और क्षणभडगुर समझ कर उनका 
बष्ठा और मूत्रवत्‌ त्याग कर देता हैं। सुन्तीप के साया. के साथ-साथ 
विवेक पैरो प्रो विदाई के तार वेराग्य और विचार का समुदय होने लगता है। प्रीरा- 
मु कर इसीलिए उसे सांसारिक सुखों की 
चाह ने प्रभावित नहीं कर पाया । चित्तौड़ की महारानी 
होते हुए भी उसने भिक्षा पर अपना निर्वाह पा श्रौर 5 
माँग कर जो रोटी मिली तथा यमुना जी में जैसा जल मसला, 
उसे ही अमृत समझ कर जीवनार्थ अहंण किया । वह कौन-सा 
श्राहार था जिसने शक्ति दी ? सन्ताप के ग्रतिरिक्त और हैं ही 
क्या ? सन्‍्तोप हुमा तो मोक्ष का द्वार खुला मिलता है, शाख्त 
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आनतद के शब्द सुनायी देते हैं, श्राध्यात्मिक ज्ञान का प्रभात 
दिखलायी देता है। सन्तोष हुआ तो मत शान्‍्त, विचार 
पवित्र और कर्म नपे-तुले हुए रहते हैं । 


दक्षिण में पदिनाथ नामक महान सन्त हो गये हैं। अपने 
पर्वाश्रम में वे बड़े कृषण थे। उनके लोभ की मात्रा का कोई 
अन्त ही नहीं था। धन और सम्पत्ति की प्रचुरता थी, पर 
उनको सन्तोष नहीं होता था और वे हुण्डी जोड़ते जावा चाहते 
ये। एक दिन शिव जी ने बच्चे के रूप में श्रा कर उन्हें एक 
गठरी उपहार में दी, जिसके भ्रन्दर कानी सुइयाँ रखी हुई थीं। 
उन नेबहीन सुइयों के बण्डल के साथ-साथ एक लिखित उपदेश 
भी रखा हुआ था, 'इस संसार के माल-खजाने का क्या प्रयो- 
जन ? मरने के बाद यह काती सुइयाँ भी तेरा साथ नहीं देंगी, 
उस धन्र की क्‍या पूछता है ?' 


इस लिखित उपदेश ने उनके नेत्र खोल दिये, लोभी सौदा- 
गर वेरागी हो कर घर से निकल गया-धर छोड़ दिया, * 
सम्पत्ति छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दिया। वे भिक्षा-बृत्ति पर 
रहते थे । इस प्रकार आ्रात्मा में सन्तुष्ट रह कर उन्होंने इस 
लोक में प्रतिष्ठा और परलोक में संदृगति तथा परात्पर लोक 
में प्रात्मज्ञान प्राप्त किया । 


पान न गत ही बी बग कह भया, सन्‍्तोष में बड़ा आनन्द है, इसी में 


न देवताओं का अमृत भले ही हो या न हो। लग कहते है, 
अर रू तह कि बता या प्रमृत मिलता है, उससे ज्ञान मिलता है झोर उससे” 
मैं री 


कुछ मिल सकते हैं। इसलिए आज से हो सब्तोष धारण कर 
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लें; जो मिले उसी पर आाप्तकाम रहें। यदि प्रसन्न, उत्लसिः 


लें; जो मिले उसी पर आ्राप्तकाम रहें। यदि प्रसन्न, उल्लसित 
आर आनन्दमय जीवन यापन्र करना है तो अल्प कब तेज रह. बहा हरा हर प्रभो ! 
न्तोष की प्राप्ति हो, जो तू हमें देता है, हमारे लि 
फी हो, उसी में हम राजी रहें । 








कि और सा पीता थगा। म्‌ और समय की पाबच्दी नवार्य योग्यताएं 
जनके ग्रभाव में जीवन सफल नहीं हो पाता तथा आत्म- 


न 

ज्ञान की प्राप्ति भी नहीं हो सकती है। जब तुम अपने निया श्रपने नियमों 
पके सिरत रहे शकोग। अगुशतन के अमाव में कया काम में निरत रह सकोगे। प्रनुशासन के भ्रभाव में क्या काम 
याकी हासिल हो तकती हैं ? प्रठुशासन और मन दोनों श्राप हासिल हा सकती हैं ? ग्रतुशासन झौर मन दोनों ग्रापर 
मेंस और मेंक्‍्ल के समान व्यवहार करते हैं। मन को ज्यं 
ही अधासन की बाते पनाशो गिल करती कर 
। , त्याग) सीवना आदि की चचों करो तो वह 
“भयभीत हो जाता है । यह इसलिए कि इन अभ्यासों से मनो 
नोश (मन का ताश) किया जाता है । 


सतत तैल की धारा के समान ग्रम्यास अ्रविच्छिन्न ही तो 
व्यक्ति जल्दी ही उन्नति कर सकता हैं। नित्यप्रतति नियमपूर्वक 
ध्यान का अ्रम्यास करते रहने से समाधि का अवतरण हीता 
है। साधक बिना कष्ट के ध्यानावस्थित हो जाता है। _नित्य- 
प्रति शारीरिक व्यायाम करने से मांसल शक्ति का विकास 
होता है; पर जो व्यक्ति नियमपूर्वक अम्यास नहीं करता ब्रीर 
घड़ाके के साथ अभ्यास श्रारम्भ करता है, बह अपने प्रयत्तां के 
उचित फल को प्राप्त नहीं कर सकता । 
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प्रकृति से शिक्षा प्रहण करो। देखो ऋतु-क्रम किस प्रकार 
नियमपुर्वक चल रहा है। सोचो, किस प्रकार नित्य नियमपूर्वक 
पूरे उदित ग्रौर भ्रस्त होता है; जलवायु भ्राती है, फूल खिलते 
प्रोर फल-तरकारियाँ उगती हैं, चंद्वमा और प्रृथ्वी घुरी पर 
धृमते हैं और रात-दिन, सप्ताह, मास, अबन ओर मच्च्तर 
चक्कर लगाते हैं। प्रकृति को अपना गुर मान कर शिक्षा 
ग्रहण करो। पाँचों तत्त्व तुम्हारे गुर हैं, उनसे भी सब सीखो । 
ग्रपनी अ्राँखें खोलो और चारों ओर से बरसते हुए उपदेशामृत 
की धारा का यथेष्ट पान करो | 


दया कर है। जनों लिप मी हब जा गत मासिक करते हैं। उनकी भिन्न नहीं किया जा सकेता । भारतवर्ष 
के विश्वविद्यालयीय-छात्र वेश-भूषा, सेति-रिवाज, साज- 
शृड्भार में पश्चिम का वानरीकरण (अमुकरण) कर लेते हैं । 
जिनका जीवन में विशेष महत्व नहीं, उन चरित्रों का भ्रनुकरण 
करने से क्या लाभ ? पश्चिम के लोगों से उन्होंने क्या यह 
सीखने की चेष्टा भी की है कि उतके ही समात हम भी नियम 
के कायल और समय के पाबन्द बनें ? देखा नहीं कि पश्चिम 
के लोग-विशेषकर ग्रज़रेज क्षण भर की भी देरी नहीं करते 
हैं। जो काम जिस क्षण करता होता है, जो सभा जिस समय 
आरम्भ करनी होती है, ठीक उसी क्षण उन्हें वहाँ पर वैसा 
करते हुए देख सकते हो। वे लोग समय के बड़े पाबन्द होते 
हैँ | यह बे पे पल होता है। समय भी सम्पत्ति का ही एक ग्रद्ध होता है। 
भारतवर्ष की अपेक्षा पश्चिम में विशेषज्ञों और ग्रग्वेषकों श्र 

शीषकों को संख्या कई गुणा अधिक होती है। यह ठीक है कि 
भारत में कुछ महापुरुष हो गये हैं; जैसे गान्धी, रमण, बोस, 
अरतिन्द प्रादि, किन्तु पश्चिम में विशेषज्ञों की संख्या को गिना 
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भी नहीं जा सकता। वे भारतवासियों के समान समय के 
हत्यारे नहीं, अपितु समय के बड़े पावनद और नियमों के बड़े उपा- 
सक हैं। प्ाबन्दी उतका जन्मजात गुण है। यूरोपियन मैनेजर 
समय नष्ट करने वाले कर्मचारी से सच्तुष्ट नहीं रह पाता । 
ग्रधिकतर देखा जाता है कि ऐसे अयोग्य कर्मचारी को नोटिस 
दे कर पदच्युत कर दिया जाता हैं। बात भी ठीक है, जो 
व्यक्ति तियमों का पालन सतत तत्परता से करता रहता है भर 
समय का सदुपयोग करता रहता है वह अपने जीवन में सफ- 
लता को प्राप्त करता रहेगा। इस विषय में सन्देह करने की 


झ्ावश्यकता नहीं । 


भारतवासियों की पाबन्दी तो कहावत ही हो गयी है 
इणि्डियन पड़ुच्वे लिटी तो प्रसिद्ध है ही। यदि समाचार-पत्र 
में सूचता होगी कि “टाउन हाल' में ठीक ४ बजे शाम को एक 
सभा होनी निश्चित हुई है तो भारत में लोग ५-३० बजे के 
लगभग एकजित होता आरम्भ करते हैं। क्या यही समय की 
पाबन्दी है ? यदि ८ बजे सार्वजनिक कीर्तन के लिए सूचना 
दी गयी होगी तो जनता ६ या ६-३० के लगभग जुटना प्रारम्भ 
करेगी | क्या यह समय का पालन करना कहा जाता है ? दो- 
चार-दस मिनट की देरी भी हो जाय तो कोई बात नहीं, पर 
डेढ़ घण्टे का अन्तर ग्राता क्या साधारण व्यवहार का सूचक 
है ? मुझे यह अनुभव अच्छी तरह से हुआ हैं। मैं जब व्याख्यान 
देने के लिए भारत के अनेकों प्रान्तों में गया तो मुझे भारतीय 
अनुशासनहीनता के श्रचुर प्रमाण मिले। भारतवासियां को 
चाहिए कि वे अप्नी इस कमी को पूरी करें, श्रपनी गलती 


को सुधा रें। 
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एक विश्ञेप योग्यता, जिसने मेरे जीवन में सदा सफलता को 
स्थापित किये रखा, समय का उचित परिपालन है। मुझे याद 
है कि अज्भरेज लोग भी मेरे नियम-पालन को देख कर श्राश्चर्य 
करते थे । जहाँ-जहाँ मुझे भ्राने का निमस्त्रण मिला, मैं वहाँ 
ठीक समय से पहुँच जाता था, मैंने कभी भी अपना या दूसरों का 
एक मिनट भी नहीं खोया । इस पाबन्दी ने लोगों के दिलों में घर 
कर लिया। मुझे भी इसका फायदा मालूम हुआ, मैंने कभी 
भी कोई गाड़ी देर से नहीं पकड़ी | मैं ठीक समय पर स्टेशन 
पर टिकट लेने के लिए पहुँच जाता था। जो लोग समय के 
पाबन्द नहीं होते, वे गाड़ी नहीं पकड़ पाते हैं। ऐसे लोग अपने 
व्यवसाय को लुटा देते हैं, अपने ग्राहकों को रुष्ट कर देते हैं । 
यदि विद्यार्थी समय का पाबन्द न हुआ तो अध्यापकवर्ग का 
प्यारा नहीं बन पाता है। यदि वकील देर कर कचहरी में 
पहुँचता है तो उसके हाथ से मामले जाते रहते हैं। 


घ 


टररि जीवत में सी ऋदतों का उदाजंन करो मिल 
पालन सम्भव और सतत हो सके । समय व पर रात को सो 
को रा कद ग्रोर समय पर-ही सबेरे उठो। समये पर धौजन करो | 
समय पर श्रध्ययन में निरत हैं करे पद पर जज न डर का पक ना समय पर शारीरिक 
ध्यायार्ग करो, समय पर ध्याने तथा अन्य कार्य सम्पादन करो | 
तुम्हारा जीवन उज्ज्वल हो उठगा, आनन्द ओर छुश्ी तुम्हारे 






अनुशासतपरता को एक मूले-मच््र बना लो।_ ५ 
पे . समाजपदुता 


समाजपदुता या बेघड़क स्वभाव उस व्यक्ति में पाया जात 
है, जो उद्योगनिष्ठ होता है, जिसमें नाम के लिए भी कर्म 
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सक्कोच नहीं होता । जो लोग लज्जालु होते हैं, वे समाजपदु 
नहीं कहे जाते | समाजपदु व्यक्ति सदा अग्रगामी रहता है। हर 
जगह हवा की तरह पहुँच जाना उसका स्वभाव है। देखिए व 
कि कुछ डाक्टर और वकील घन नहीं कमा पाते हैं, केवल 
इसलिए कि उनमें समाज के साथ चलने की कला का अभाव 
है। निःसन्देह वे बुद्धिमात्‌ और चतुर भी हैं ही, किन्तु उनका 
दुर्भाग्य जो सद्भोच के कारण वेघड़क स्वभाव से कार्य नहीं 
कर पाते हैं। कार्य करने में सद्भोच करना ही उनकी विफ- 
लता का कारण है। उनमें चतुरता झ्रादि गुण होने पर भी 
समाज को प्रभावित करने की शक्ति नहीं है। समाजपु व्यक्ति 
खोजपूर्ण होता है, श्रच्छा अनुभवी होता है, साहसी और कार्य- 
परायण रहता है। मीठे वचन बोल कर, निर्भय व्यवहार कर 
झौर धड़लले से अपना काम बना कर वह सफल रहता है । 


उद्योगनिष्ठ व्यक्ति सदा कर्मपरायण रहता है। दूसरों के 
दिलों पर काबू पाने और उतको प्रभावित करने की कला में 
वह बड़ा चतुर रहता है। दूसरों की आवश्यकंतानुसार सेवा 
करके वह उनका विश्वासपात्र बन जाता है । यदि उसके पास 
काम भी नहीं रहता तो वह अपने श्राप किसी-त-किसी कार्य 
की सृष्टि कर लेता है। छुपचाव बैठे रहना मानो उ सके लिए 
सम्भव है हो नहीं | कभी भी उसे देखिए, वह योजनाएं बनाता 
रहेगा, भविष्य के कार्य की व्यवस्था के लिए उचित अवसर 
खोजता रहेगा और सदा मानसिक ग्रायोजनों में निरत रहेगा | 
भाग्य की सीढ़ी पर चढ़ कर वह दुनियाँ का अन्दाज लगाने में 


सदा व्यस्त रहता है । 
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ऐसा व्यक्ति सदा प्रसन्नचित्त रहता है, बड़ा हँसमुख और 
मिलतसार रहता है। उसे भिन्न-भिन्न प्रकृति वाले व्यक्तियों 
के साथ मिला दीजिए, वह सब के मत के अनुसार काम और 
बातें कर उनके दिलों को जीत लेगा । यह नहीं कि एक के मन 
की की और दूसरे को तिरस्कृत कर दिया; उसके लिए समाज 
को पाँचों अर गुलियाँ बराबर होती हैं और महत्वपूर्ण भी । 
यहाँ पर यह भी बतलाता आवश्यक है कि जीवन में सफलता 
प्राप्त करने के साथ-साथ ग्रात्म-दर्शत पाने के लिए भी समाज- 
पटुता और उद्योगनिष्ठा अनिवर्ण सद्गुण हैं। इस गुण का 
विकास चरम कोटि तके करना चाहिए । इस स्वभाव को अपने 
अन्दर प्रतिष्ठित कर लो और सद्ष यही विचार करो कि आप 
में भी यह स्वभाव व्यक्त होते लगे । यदि इस स्वभाव को अपना 
मित्र बना लिया जा सको तो चित्त तथा सडुल्प स्वयं तुम्हारी 
सहायता करने लगेंगे। इसलिए जो काम करना है, पहले- 
पहुल उसका पूरा चित्र ग्रपते मन में अच्छी तरह उतार लो; 
प्र्थात्‌ अपने निश्चित कार्य का पूरा ज्ञान कार्य करने से पहले 
ही हो जाना चाहिए; यह नहीं कि काम तो आरम्भ कर दिया 
पर आगे क्‍या करे, यह सूभता ही नहीं । 


पूरोपियनों में हमने इस गण को प्रचुरता से देखा है। 
असरेज लोग भारत में पहले-पहुल व्यापार कम्ते के लिए झाये 
थे श्र उन्होंने उसके लिए ही ईस्ट इण्डिया कम्पती' खोली 
थी; किन्तु धीरे-धीरे समाजपटुता के कारण ही वे इस, भूमि 
के शासक बन गये । भारत के पश्चिमी सागर-तट पर स्थित 
मलाबार के लोगों में भी यह वेधड़क स्वभाव प्रचुरता से पाया 
जाता है। दुनियाँ के किसो भी भाग में जाओ, तुम्हें मलावारी 
अवश्य मिलेगे। वास्को-डि-गशमा में यह स्वभाव व्यक्त रूप से 
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था, तत्फलत: उसमें नैतिक साहुस का उदय हुआ और उसने 
भारत का समुद्री मार्ग खोज निकाला । यदि कोलम्बस में इस 
शक्ति का अभाव होता तो वह किस साहस के बल पर अमेरिका 
की खोज में सफल हो सकता था ? क्‍यों नहीं और व्यक्ति इस 
प्रकार के साहफ्िक कार्यों का बीड़ा उठा लेते हैं ? जापान के 
लोग भी इस विद्या में निपुण हैं। यही कारण है कि पिछले 
महायुद्ध के बावजूद भी, अशु-बम प्रहार की हानि को पूरा 
कर, ग्राज वे फिर अपने पाँवों पर उठ खड़े हो रहे हैं। जापान 
का क्षेत्रफल है ही कितना ? किन्तु जहाँ तक व्यवसाय और 
अर्थतीति का सवाल है, वे संसार के बड़े-से-बड़े राष्ट्रों से लोहा 


लेने की क्षमता रखते हैं । 


इसलिए समाजपदुता मनुष्य को समाज में न केवल जीवित 
रखती है, बल्कि समाज को जीवित रखने की शक्ति भी उसमें 
भरती है। उसमें समाज का नेता बनने की क्षमता को उन्नत 
करती है। समाजपटु व्यक्ति सदा कमंठ रहता है; यदि उसमें 
छामिक वृत्ति श्रपने उचित अनुपात को लिये हो तो वह समाज 
का पूज्य हो जाता है। व्यवसायियों को इस विद्या मैं तिपुण 
बन जाना चाहिए । यह सदुगुण के साथ-साथ योग्यता भी है । 


युक्ति और कौशल 


दूसरे व्यक्तियों के लिए इस गुण की अनिवार्यता हो या व 
हो, पर व्यवसायियों के लिए इसे उपार्जन करना अत्यावश्यक 
है। युक्‍्ति को दूसरे शब्दों में दक्षता, मिपुणता, हृध्तकोशल 
आदि नामों से भी समय-समय पर सूचित किया जाता है । 
गवित में दक्षता, निषुणता ग्रौर कौथल का समावेश रहता है 
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जब कोई व्यक्ति अपने व्यवसाय में सफल हो रहा है तो कहा 
जाता है कि उस व्यक्ति को व्यवसाय को युक्ति माशुम है, उसे 
सौदा करने का ढक धराता है। किसी काम को करने का इज 
मालूम होना ही युक्ति का द्योतक है। व्यवसाय-चतुरता ही 
कोशल है। ब्यवत्ञार-सभ्यता, नम्रता; सत्कार-सम्यता, अच्छा 
और भद्र सम्भाषण युक्ति और कौशल को सफल बनाने में 
मनोवैज्ञानिक साधन हैं । 


मात लीजिए, दुकान में कोई ग्राहक प्रवेश करता है तो 
विक्र ता का कत्तेग्य है कि वह बड़ी भद्गता से और सज्जनता- 
पूवेक उसकी ग्रावभ्गत करे और बातचीत भी, आइए बैठिए, 
क्‍या आपके लिए चाय लाऊ या ठण्डा शर्बत ? रूसा-सूखा 
स्वभाव वाला व्यक्ति व्यवसाय में सफलता नहीं प्रा सकता है ) 


कुशल व्यक्ति को हिसाव-किताब रखने में बड़ा सावधान 
रहना पड़ता है। उप्तकी याददाइत भी ग्रच्छी होनी चाहिए। 
आज के बाजार-भाव का उसे समुचित और साफ ज्ञान होना 
चाहिए; पर्थश्ास्त्र के गढ़ नियमों का समुचित ज्ञान भी । किन: 
किन जगहों से सामान सस्ते भाव पर मिल सकता है, यह भी 
उसे प्रच्छी तरह मालूम रहता है। उसे अपने मात्र का प्रचार 
फरना प्रच्छी प्रकार आता है । उसका मत सत्तत सावधान और 
होशियार रहता है। सफलता या विफलता उसे डिगा नहीं 
सकती । व्यवक्ञाय में नुकसान भी पहुँच गया तो वह बड़ी तेजी 
से उसे किसी-त-किसी प्रकार पूरा कर लेता है। हताश होने 
वर बहू पृत्ति नहीं हो पाती। वह सदा खोजपूर्ण रहता है, 
शर्थात्‌ उसके मन में व्यवसाय को सफल बताने के अनेकों ढख़ू 
जागते रहते हैं। वह खोज-खोज कर व्यवसाय का नया दस 
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निकालता है। यह कहना अनुचित न होगा कि युक्तियुक्त और 
दक्ष व्यक्ति बड़ा ही प्रतिभाशाली हुआ करता है । 


डाक्टर “ शौर वकील, व्यवसायी श्र विक्रेता, कमीशन 
एजेण्ट और आढ़ती, उद्योगपति और किसान प्रत्येक व्यक्ति की 
सफलता का श्रेय युक्ति और कौशल को ही है। यदि वे लोग 
अपनी-अपनी सफलता को पाने के इच्छुक हों तो उन्हें जरूर 
युक्ति का उपयोग करना होगा और कार्य में दक्षता प्राप्त कर 
लेनी होगी । धर्मप्रचारकों के लिए युक्ति ग्रनिवार्य है। यदि 
उनमें प्रचार करने की युक्ति न हुई तो वे न तो जनता में भ्रपना 
प्रभाव फैला सकते हैं श्रोर न अपने उपदेशों को ही जनव्यापी 


बना सकते हैं | ना पके है। कप मा दूर मे ओतप 
पीछे रहना उनके विरुद्ध था। बुद्ध मत में छाये हुए 


बहता पं राई बी जप का मिवारण करने के लिए उन्होंने नागा साधुमों 
को व्यवस्थित किया था। गुरु भोविन्दसिह्र जी भी इस विधा 
में कि 3 गी निपण थे। अध्या त्मिक वृचि-प्रधाव होते हुए उनमें 


सामरिक प्रवृत्ति भी उचित मात्रा तक थी। सम गा थी | समय, परिस्थिति 
तथा आवश्यकता के अनूसार धर्मश्रचारका को परत अं के धर्म प्रचारकों 


का सहारा लेना पड़ता है। ० लेना पड़ता है । 


सुवक्ता बनने की कला 


को प्रनेकों युक्तियों 


सुनने में आ्राता है कि डेमोस्थतीज़ हकला कर (विस्खलित- 
वाणी से) बोलता था। उसने मुह में पत्थर की कंड्डूड़ियाँ 


गा कर पर्वत की उपत्यका तोंमेंव्यास्यात, 
पा ऊरैल्यास किया ।_ कछ समय बाद वह ग्रीस का एक. 


'वश्ञाली वक्ता बन गया जिसकी बराबरी विसतह़ ही कर. 


प्रभ्रावशाली वक्‍ता बन गया जिसकी वरावरी 


33 त के शिजल 3 लललिनलरक नए 
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ते थे। व हल कर वो कक्ष बाग थे। ला कर बोलने वाला व्यक्ति भी अभ्यास 
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एवाःत स्थान में दर्पण के सामने खडे जा | 


'व्यारुपान-मण्डप पर जब तुम खड़े हो तो मन्र में केवल एके 
भावना की प्रबल बनाओ कि उपस्थित जनता तुमेसे कम ज्ञाते 
रतती है (तुम ही उन सब में ज्ञानवान्‌ हो)। कुछ लोग जब 
यह चुनते हैं-कि अपने व्यास्यात सुनने के लिए सुशिक्षित जनता 

* आयी है तो हताश अथवा भयभीत होने लगते हैं। प्रत: सदा 
यही सोचना चाहिए कि तुम ही सब से अच्छा ज्ञाम रखते हो 


ता जितने _लोग-व्याल्या्त-सुववे के लिए झागे, तुमसे कम 
भर तक पी ी-आवना तुम्हारे धर बहु हैं। इस प्र बना तुम्हारे भ्रन्दर साहस 
ओर घय का सच्चार करेगी। 


हलक जी कक पक रकम प्रमुख विचार याद 





या चाहिए और ने भय; ग्रोज 


और कि मुझे प्रभावशाली 
पर यो बपबह पृ लो आल मन इस विषय की और ग्राकृष्ट रहेगा व्याख्यान 
> सही पर की मूल जाओ ब्रर रन पर उसभा गरमाव वैसी” 


करोगे | 2025 2 प्र जाकर न तो घाराप्रवाह से बोलने कौ 
भा जननी वि 
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जीचो और न साहित्य से अपने व्याख्यान को भर देने की ही, 
बल्कि धीरे-धीरे अपने व्याख्यान के प्रसज्धों पर विचार करते. नें 

बल्कि धीरे-धीरे अपने व्याख्यान के प्रसज्ों पर बिचार करते 
हुए, जो कुछ तुमने कहना है, कह डालो। इस प्रकार श्रोता 


+ “कान्त में जा कर अखिका: प्राणायाम का अभ्वास करो, 
वप स्व॒र में ओइम का उच्चारण करो। इस अभ्यास से स्वर में ओोस्म/ का उच्चारण करो। इस अभ्यास सें 
आणी में मधुरता का आविर्भाव होगा। साथ-साथ व्यस्यात 
देने वाले को नैतिक साहस से पूर्ण रहता चाहिए, भ्र्थात्‌ उसमें _ 


4007 कर पाक कप सह अावकव की के साथ-सा च्र- ना - 
सत्य बोलना और अपने वीर्य की रक्षा करना व्याख्यान- 


दाता के गुण हैं, जिनसे मनोवैज्ञानिकरीत्या जनता प्रभावित 
हो पाती है। यदि वक्‍ता चरित्रहीन होगा तो जनता उसकी 
वातों पर मन ही मन में हंसेगी औऔर कहेगी, 'प्रहले अपने को 
सुधार लो, फिर दूसरों के सुधार का बीड़ा उठाना ।” 





नित्यप्रति प्रातःकाल उठ कर जप और ध्यान का अम्यास 
करना चाहिए। इससे व्याख्यान की शक्ति में तेज का पुट 
मिलेगा । अन्थथा वक्‍तृता खाली कारतूस के समान निष्फल 
होगी । जनता पर स्थायी और उपयुक्त फ्रभाव नहीं पड़ेगा। 


विशेष शिक्षाए' 


१. मन सए ऐ द्ो कर, पहले सार्वजनिक 
प्रार्थना भर सदगुरु-स्तोत्रों का पाठ करो). < सदगरु-स्तोच्रों का पाठ क्‌ 


२ हु <पाख्यान देने के पहले मव-ही -मत भगवान्‌ पं आायरा से प्रा ६ 


क्रो । अपने गुरु का विचार करो | 7 । अपने गर का विचार करो 
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३: व्याख्यानदाता को नित्यप्रति प्रातःकाल जय, कतेंन, को नित्यप्रति प्रातःकाल जप, कीतेन 


ब्यान, आसन और प्राणायाम का अभ्यास करता चाहिए आसन और प्राणायाम का अभ्यास करता चार 
हवा. अहिंसा मोर अब पा यार पा - का वालन करना चाहिए 4 


अधिसा और ब्र 
0 5 अं क आ व्याज्याता की वाणी में शक्ति का श्राविभाव 


४. व्यास्यान आरम्भ करने पर पहले-पहुल अपने पूरे ग्रपने पुरे 


परान्‍्त तकपूरवेक समाधान-सहित प्रत्येक प्रसद्ध का अमिवचन _ 
रहा है तो धीरता भ्रौर गम्भी रतापूर्वक भ्रोजस्वी शैली में उसे _ धीरता और गम्भी रतापर्वेक ओजस्वी शैली में उसे 
समाप्त कर दो । व्याख्यान के बीच-बीच में उदाहरण, लघु- कर दो। व्याख्यान के बीच-बीच में उदाहरण, लघु- 


उथाएं, उद्धरण तथा सहज प्रसजू अवश्य कहने चाहिए। 











७. ब्यास्यानदाता का वाणी ओर भाषा पर भी असा- वाणी घर भी ग्रसा- 


“रण अधिकार होना जरूरी. है। उसका भ्रध्ययत विशाल_ प्रप्िकार | उसका अध्ययन विशा 
नपे-तुले हों | उच्चार० 


होना चाहिए । जो शब्द बोले जाय 


इज णणाए न्‍े 
«पं हैता चाहिए। प्रत्येक शहद भ्रलग-भलग और कसौटी है।ना चाहिए। प्रत्येक शक्द भ्रलग-प्रश्ग और कसौर्ट 
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पर खरा करके बोलना चाहिए। हर जगह भावुकवा से विचारों 
को प्रकट न करके जहाँ आवश्यक हो, वहीं पर जोर से प्रकट: 
- करना चाहिए। कुछ लोग आरम्भ से ले कर समाप्त होने तक' 
ऐसा व्याख्यान देते हैं मानो कोई नाटक खेल रहे हों। 
व्याख्यान का विषय सुबोध और सीधा होना चाहिए, न कि 
पेचीदा और दुर्बोध । 


ज्र 


८. एक विषय चुन कर नित्यप्रति एकान्त में जा कर 
भाषण देने का अभ्यास करना चाहिए । एकान्त में भी उपयुक्त 
नियमों के श्रनुसार ही चलता चाहिए ! * 


९. व्याख्यान का शीर्षक सुन्दर और चित्ताकर्पक होना, 
चाहिए । 


१०. व्याख्यान देते समय हाव-भाव श्रनुकुल भर योग्य 
होने चाहिए। पागल कुत्ते की तरह भूकना और उछल-क्ूद 
मचाना अच्छा नहीं है। श्ोताओ्रों की ओर मुह करके बोलना 
चाहिए, न कि जमीस की ओर देख कर। कभी धीरे-धीरे 
श्रौर कभी जोर से श्रौर कभी मधुर स्वर में बोलता चाहिए। 


११. बेशक, है कि नहीं, देखो न, कहा न है, जो है सो, 
इत्यादि, याने, मेरे कहने का मतलब है, देखिए श्रीमान्‌ जी, 
, आँ, ऑ--इस प्रकार के शब्दों का” प्रयोग नहीं किया जाना 
चाहिए । बार-बार एक ही वाक्य श्रौर एक ही विषय फो भी 


नहीं दोहराना चाहिए । 


१२. व्याख्यान साहस के साथ दो। सोचो झौर अनुभव 
, करो कि तुम प्रच्छे बक्‍ता हो और श्रोतागण तुम्हारी बाल 
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१७. व्यास्यात को खिचड़ी के समान नहीं बताता चाहिए | 
केवल एक प्रसज ले कर उस पर ग्रच्छी तरह विचार प्रकट 
करो। जो मन में श्राया कह देना, व्याख्यान की कला. के 
अन्तर्गत नहीं है। साधारण शब्द बोलने चाहिए । वैयाक रणिक 
शैली का प्रयोग न हो तो ग्रच्छा ही है। विलिष्ट भाषा का 
व्यवहार न करो तो और भी अच्छा । 

श्द जो कुछ कहते हो उसे अपने जीवन में व्यवहृत भी छुक जीवन में व्यवहृत भ्भ 


कर लो, अ्रत्यथा ठोक खाते की सम्भावता ही अधिक रहती लो, श्रन्यथा ठो सम्भावना ही ग्रा 


हैं |. 7 
१६. व्याख्यान में ऐसे दौषों का विवेचन करना वजित है 
जिसे श्रोतागण पसन्द न करें । व्याख्यान में जो कुछ विचार 
प्रकट किये जायें, केवल जनता की रुचि के श्रनुसार ही। जनता 
की रुचि के विरुद्ध कुछ भी प्रकट करना श्रच्छा नहीं। अश्लील 
शब्दों का प्रयोग न करो। किसी व्यक्ति का सन्दर्भ ले कर उस 
पर चोट न करो और न किसी समाज, सम्प्रदाव या धम पर 
ही आलोचनात्मक विचार। अपने पूर्व वक्ता के विषय का 
विरोध भी न करो; चाहे वह गलत ही वंयों न हो । व्यास्यान- 
मण्डप पर वहस के लिए सन्नद्ध न हो जाओ और यह ने सोचो 
कि वहस करने से तुम जनता के हुृदयों को जीत सकोगे | याद 
रखो कि सफल वक्ता वही है जिसके व्याख्यान को सुन कर 
जनता की शड्भूाग्ों का समाधान हो जाता है तथा वह बहस 
करने के लिए नहीं उतरती | बहुस के लिए पश्रवसर देने का 
प्र्थ तो यही होगा कि तुम श्रपने विषय में कमजोर हैं हों | 
यदि किसी व्यक्ति को कुछ शड्भा हो गयी हो तो उसका समा- 
धान व्यक्तिगत रूप से किया जाना चाहिए, श्रीताड्रों गे उसका 
कोई सम्बन्ध न रहे | 
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२०. भाव-प्रवणता, विचारों की स्व॒ृतस्त्रता, तर्क की युक्ति, 
न मोर विलय सी पद पे पाप तन ता भौर विषय की सरलता से व्याख्यान खिल 
उठता हैं। 


“रू कऋक्केत का विषय लोकप्रिय होता चाहिए । व्या- 
ज्यान में उद्धणों की भरमार नहीं कर देनी चाहिए। छुछ 
लोग, देखा गया है कि पद-पद पर रामायण या महाभारत या 
गीता के उद्धरण देते रहते हैं। उनका व्यास्यात सम में ही 
नहीं आता । व्याख्यान जितना स्वत्नन्त्र होगा, उतना ही प्रभाव- 
शाली भी । उद्धरणों पर तिर्भर रहने वाला व्याख्याव जन- 
प्रिय नहीं हो पाता + जहूँ आवश्यकता हो, वहाँ पर केवल 
प्रतिष्ठित लेखकों की उक्ति को प्रमाणस्वरूप देना चा।हुए। 
मश्च प्र भ्रपनी पण्डिताई और कवित्व-शक्ति का प्रदर्शत करना 
भो भच्छा नहीं है। जो बात श्रोताओं के दिमाग में नहीं घुसेगी, 
उसका मूल्य ही क्या रहा ? अच्छा व्यास्यानदाता वह है जो 
जनता की रुचि के अनुसार व्याख्यान देता है और जनता की 
रुचि का रुख पलटते देख अपने व्याख्यान को तुरन्त समाप्त कर 
देता है। यदि उसने ऐसा न किया तो श्रोताग्रों में पारस्परिक 
फुसफुसाहट होने लग जायगी, धीरे-धीरे एक-एक कर वे लोग 
बाहर की ओर देखने लग जायेंगे, कुछ लोग उठ कर चल भी 
देंगे। इसलिए रुचि में परिवतेन देखते ही व्याख्यान को लम्बा 
न वना कर, वहीं पर समाप्त कर दो । यदि व्याख्यान लोगों को 
पसन्द श्राया तो निस्तब्धता विराज जायगी; जनता पूर्ण एकाग्र 
हो कर तुम्हारी बातें सुनने में लवलीन हो जायगी । 

२२. समाप्त करने से पहले अपने व्याख्यान का सारांश 


दे दो ताकि श्लोता समभ लें कि पूरे व्याख्यान में तुमने क्‍्या- 
बया कहा ? 
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२३. व्यास्यान समाप्त करते समय उपस्थित जनता को 
अपनी ओर से धन्यवाद दो, सभापति को अपना धन्यवाद दो 
और दुबारा मिलने के लिए भ्राववासन भी । 


२४. व्याख्यानदाता को निम्न आहार सेवन करना चाहिए 
“पेट को दू स-ठू स कर भोजन नहीं करता चाहिए। भोजन 
हल्का और आरोग्ये-शास्त्र-सड्भत होना चाहिए। रात को 
घी में काली मिर्च और मिश्री मिला कर सेवन करमा चाहिए। 
इससे स्वरयन्त्र स्पष्ट और स्वच्छ रहता है, बोलते समय रूखा- 
पत्त नहीं श्राता | मुलेठी का उपयोग स्वर को गम्भीर बनाने 
के लिए लाभप्रद है। छाछ शोर फलों का रस भी लेना 
चाहिए। इससे व्याख्यान की थकावट चली जाती है। दही 
का सेवन नहीं किया जाता चाहिए। दही से स्व॒रयन्त्र फट 
जाता है। 

उज्जायी प्राणायाम शरौर '#' के उच्चारण के श्रभ्यास 
करना चाहिए । इस ग्रभ्यास से वाणी मधुर तो होती ही है, 
साथ-साथ गम्भीर श्रौर शक्तिशाली भी । 


२४. व्याख्यान समाप्त करते हुए शान्ति पाठ करो श्रौर 
२० सेकण्ड तक मौन ध्यान | 


पञज्छचम्न प्रयाग 
दुग शगों का निराकरण 


सद्भोच-लज्जा-शर्म 


स्ाड्ोच-रूप निर्बलता को यदि जीवन की सफलता' के मार्ग 
का रोड़ा कहा जाय तो अनुचित न होगा । सद्भोच या लज्जा 
श्रौर कुछ नहीं, केवल कायरता या भय का साधारण रूप है। 
छोटी आयु के सभी बालकों में यह दुबंलता पायी जाती है । 
लज्जा स्त्रीत्व-प्रधान गुण है। लज्जा का अवतरण क्यों होता 
है? लज्जा व्यक्ति में तभी अपना अधिकार स्थापित करती है, 
जब वह कुछ गलत काम कर बैठा हो अथवा गलत रास्ते पर 
चल रहा हो। प्रत्येक स्त्री को मालूम है कि जीवन का लक्ष्य 
वहुत्त ऊंचा है, बह आत्म-ज्ञान प्राप्त करना है; जीवन में दुःख 
का निवारण किया जा सकता 'है, फिर भी वह काम-वासना 
के सुख के लिए लालायित और कृतकर्म रहती है। चूंकि 
जानते हुए भी वह गलत काम कर रही है, अतः वह स्वभावत: 
किसी पुरुष के सामने लज्जा से दव जाती है। 


सड्ची बालकों में विचार-प्रदर्शन की योग्यता दव जाया 
परती है, वह अपने मन में विचार करते हुए भी, उन विचारों 
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को दूसरों के सामने प्रकट नहीं कर पाते । यहाँ तक कि कुछ 
बालक तो दूसरों के मुँह पर देखने का साहस भी नहीं कर 
सकते । वे बातें करते रहते हैं, पर नज़र जमीन पर से ऊपर 
नहीं उठाते । भ्रवानक किसी श्रतजान व्यक्ति से सामना हो 
गया तो फिर पूछना ही क्या; मुह से शब्द भी साफ नहीं 
निकलते । 


इसका अर्थ यह है कि सद्भोची बालक या युवक जीवन के 
किसी भी कारोबार में सफलता हासिल नहीं कर सकेता। 
सुशीलता, विनख्रता, विदीत स्वभाव ग्रौर मर्यादित प्रकृति का 
तज्जा से कोई सम्बन्ध नहीं है। गुणवात्‌ व्यक्ति विनम्र हो 
पकता है, पर सद्भोची नहीं । सड्भोची व्यक्ति चुपचाप रह 
प्कता है, पर यह जरूरी नहीं कि वह सुशील प्रौर विनम्र 
ग्रे। सुशीलता या विनम्नता सतीत्व या शुद्धता का प्रतिरूप 
3। जब चरित्र स्वच्छ हो जाता है, जब स्वभाव में नैतिकता 
प्रा जाती है तो सुशीलता का प्रकटीकरण होता है। पति के 
पर जाने के बाद कोई बाहर का आदमी विधवा से बातें 
करने श्राता है तो वह लाज के मारे गड़ जाती है, व्यक्ति का 
प्तामना भी नहीं कर सकती; किन्तु निरन्तर सम्पर्क में भ्राने 
पे विधवाग्रों में साहस का सच्चार हो जाता है और वे किसी 
व्यक्ति से निधड़क मिला करती हैं और उनके प्रथ्नों का 
उचित उत्तर भी दे सकती हैं। यह मनोवैज्ञानिक साहस 
है। इस साहस के लिए उन्हें बहुत दिनों तक पुरुषों के 
सम्पर्क में रहना पड़ता है; किन्तु वे गलत रास्ते पर चलेंगी 
तो उनमें सम्पर्क के बावजूद भी यह गुण नहीं पन्प सकेगी । 
लज्जा का निराकरण साहसपूर्ण व्यवहार से किया जा सबता 


ह 
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है। जिससे बातें कर रहे हो, उसके मुह पर देखने का 
अ्रभ्यास डालो । जो कुछ बोलते हो, स्पष्ट और इतमीनान 
से बोलो । सबसे बड़ी बात तो यह कि अपनी तरफ से कोई 
भी काम ऐसा न करो, जिसे गलत कहा जा सके और जिसका 
प्रभाव तुम्हारे मनो विज्ञान पर पड़ जाय । साहस का श्रम्यास 
करो । 


कायरता-भी रुता-कात रता 


यह मनुष्य की कमजोरी का परिचायक है। दिल मज़बूत 
नहीं होने से कायरता आा दबाती है। कड़े दिल वाले व्यक्ति 
में कायरता का नाम भी नहीं रहता । इसे भय का एक रूप ही 
कहना चाहिए । जिस प्रकार लज्जा से मनुष्य दबता है, उसी 
भरकार कायरता से भी दबना पड़ता है। कायर व्यक्ति के दिल 
को भ्रज्भरेजी में मुर्गी के दिल से समानता दी जाती है | कायर 
व्यक्ति समाज-सेवा और खोजपूर्ण साहसिक कार्यों के लिए 
अयोग्य सिद्ध होता है। कुएँ का मेढक और न हुआ तो वही 
हुआ। अपने जीवन पमें वह सफल व्यक्ति नहीं बन सकता है। 
बाते करते हुए उसमें साहस नहीं रहता। कायर व्यवसायी 
भपते ग्राहकों के प्रति उचित व्यवहार नहीं कर सकता। आज 
पसार में कायरों की भरमार है, तभी तो वे लोग सुशिक्त 
होने पर भी दीन-हीन हैं। कायर व्यक्ति के लिए ही यह 
सेसार अन्धका रमय होता है। धघीर व्यक्ति को इस संसार में 
सवत्र परमात्मा ही दिखायी देता है। 


.._ फायर व्यक्ति सहसा किसी काम को अपने हाथ में नहीं 
नेते हैं; क्योंकि उनमें तज्जन्य भय बना रहता है : “कहीं जान 
पर वन आयी तो क्‍या होगा ?”--पहले यही विचार उन्हें 
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प्रातद्धित करता रहता है। कायर व्यक्तियों में एक और 
निर्बलता होती है; वह है स्त्री, पुत्र और सम्पत्ति के प्रति 
प्रासक्ति। समाज की झालोचनाओं से घबड़ाना उनके लिए 
कोई आश्चर्य नहीं। कायर व्यक्ति को यदि 'स्त्री' कह कर 
सम्बोधित किया जाय तो अनुचित न होगा । 


कायरता का निवारण कैसे किया जाय ? हमारी राय में 
कायर मनुष्य को सांहसी मनुष्यों के साथ रहने दिया जाय ! 
उसे महाभारत, रामायण तथा अन्य वीर गाथाएं पढ़नी 
वाहिए। कायर मनुष्य के लिए देव की पूजा मनोविज्ञान- 
सिद्धान्तानुसार साहस की बरदा है। 'दुर्गा-सप्तशती' का पाठ 
नत्यप्रति करना चाहिए। कायरता मनुष्य का मनोवैज्ञानिक 
प्रतिफल है, भ्रतः मनोविज्ञान को ही बदल देने से कायरता का 
नराकरण किया जा सकता है। यदि किसी को रात में घर 
बाहर निकलने का साहस नहीं होता हो तो एक काम करो । 
केसी महत्वपूर्ण कारण की योजना बना कर रात के समय 
उस मनुष्य को सूचित करो कि कार्यालय के सच्चालक तुम पर 
हुत क्रुद्ध हैं, अतः अभी बुलाते हैं; श्रथवा तुम्हारे नाम तार 
ग़रा मनी-आडेर आया है, डाकखाने चलो; अ्रथवा तुम्हारे 
च्चे रेलवे-स्टेशन पर उतरे हैं, उन्हें लेने चलो, इत्यादि, 
(त्यादि। तात्पर्य कि कुछ ऐसे कारण आ्रायोजित कर लो 
जननका उस मनृष्य के लिए बहुत अधिक महत्व हो । बस, वहें 
पत को ही दौड़ पड़ेगा। वाद में जब उसे मालूम होगा कि 
च्ची बात का उददं शय कुछ शोर ही था, तो वह अपने ग्राप 
[मभझ जायगा । इस प्रकार कायरता को दूर भगाया जा राकता 
। कायरता का निवारण बचपन से ही किया जाना चाह? । 
[त का भय दिखा कर वालक में मनोवैज्ञानिक निर्बेलता नह | 
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ग्राने देती चाहिए। होओआा ग्राया, बाबा जी को दे दूगी इस 
प्रकार की उक्तियाँ बालक के मन पर वुरा प्रभाव डालती हैं। 
जिस बालक को माता की ओर से बाल्यकाल में भूत का भय 
प्राप्त हुआ होगा, वही बालक बाद में कायर और डरपोक 
बनेगा। बालकों के सामने मुहल्ले के किसी स्थान पर रहने 
वाले भूत की कहानी भी नहीं कही जानी चाहिए । बचपन से 
ही रात को, दिन में, पहाड़ों श्रौर जजूलों में, निर्जेन भर 
भयावह प्रदेश में रहने की योग्यता भर देनी चाहिए। शहरों 
में रहते-रहते मनुष्य साधारण चीज़ों में श्रसाधारणता की 
कल्पना करने लगता है और जज़ुल का नाम सुनते ही बाघ, 
शेरअ्र दि की कल्पत्ता करने लगता है; तत्फलत: डर जाता है। 


कायरता मनुष्य-जीवन के विकास में रोक डालती है, सफ- 
लता का मार्ग अवरुद्ध करती है। कायर मनुष्य निर्बल और 
तिर्वी्य तो होता ही है, साथ-साथ समाजुमें हिसा का आरम्भ 
भी कायर जनसमूह से ही होता है। कायर मनुष्य ही श्ात्म- 
रक्षा के लिए आत्मबल पर निर्भर नहीं रहते, बल्कि शस्त्रों 
का प्रयोग करना आरस्भ कर देते हैं। 


निराशाबाद 


यह समाज में जल्दी छाने वाली निर्बलता है। किसी भी 
वस्तु को दुराइयों को ही देखा करना, 'संसार में दुःख ही है'--. 
इस प्रकार डूबे रहना, कर्महीन हो जाना, जीवन में आयी हुई 
विफलता के प्रिणाभस्वरूप निराशा--इत सबसे मनुष्य को 
भीवन प्रन्धकारमय हो जाता है, उसे रास्ता इष्टिगोचर 


पहीं होता । 
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किसी भी वस्तु के सदात्मक वक्ष को भूल कर, उसके ग्रन्य- 
तम अवगरुणों पर विचार-विमर्श करते रहना, प्रप्रयोजनीय 
और असन्दर्भशील विचारों में लवलीन रहना निराशावाद के 


सिद्धान्त का मुख्य रूप है । 


सारा संसार दुःखमय है,, है भावना निराशावाद को 
प्रतीक है। जीवन को दुःखमय देखने में एक प्रकार की प्रति- 
क्रिया होती है और मनुष्य उस प्रतिक्रिया के चक्‍कर में आरा 
जाता है। बुद्धवाद भी समाज के लिए निराशावाद का माध्यम 
बन गया था। शड्भूराचार्य ने ग्रा कर तत्सामथिक पिद्धान्तों 
का विरोध किया। शड्भूराचाय श्रद्ग तवाद के प्रवत्तंक थे। 
संसार उनके लिए मश्वर था; किन्तु संसार की सच्ची सत्ता 
जिस पर वे विश्वास करते थे, तीनों कालों में सतू-चिव्‌ श्र 
आनन्द का प्रर्ण कप थी। उनके मत्त के अनुसार यह दीखने 
वाला संसार वास्तव में संसार नहीं, कन्तु संसार पर ब्रह्म 
का प्रतिरूप था। ब्रह्म के अतिरिक्त संसार की सत्ता को न 
मान कर शड्भूराचार्य ने यह सिद्ध किया कि जो दिखलायी देता 
है, सुना जाता है, देखा जाता है, सूँघा जा सकता है और 
इन्द्रियगम्य, बुद्धिगम्य तथा ज्ञानगम्य है, वह सब परत्रह्म का 
दही रूप है । उन्होंने यह भी बतलाया कि ब्रह्म को इस समष्ि 
में से निकाल दिया जाय तो तीनों कालों श्रौर तीनों श्रवस्थाग्रों 
में कुछ भी न रहेगा । बहा संत्‌-चितृ-प्रानत्द, पृण-जञाग, निदा- 
नन्द, सदातन्द आरादिं ग्रुणों से युक्त है; श्रतः यह गरप्ठि जमव 
भी उन्हीं गुणों से परिपूरित होना चाहि7। इ7 खार वद्ात्त 
में नेति-नेति' और नश्वरवाद का सिद्धान्त प्रतिपादित किये 
जाते हुए भी, हमें निराशावादिता का कोई लक्षण नहीं 


मिलता 
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सांसारिक क्षुद्र भोगों से मनुष्य को हटाने के लिए ही 
वेराग्य का सिद्धान्त प्रतिपादित किया जाता है। समाज को 
गलतियों से हटाने के लिए हो सच्चरित्रता का उपदेश दिया 
जाता है। मनुष्य को पदार्थवाद से ऊपर उठाने के लिए ही 
पदार्थ की नश्वरता का उपदेश दिया जाता है। यदि ऐसा न 
किया जाय तो मनुष्य अपनी सीमा में ही फिरता रहेगा । 


श्राशावाद, क्रियात्मकबाद, व्यवहा रवाद श्रौर यथार्थवाद 
निराशावाद की प्रतिपक्षीय भावनाएं हैं। इन गुणों से सम्पन्न 
हश्रा मनुष्य प्रत्येक वस्तु के सत्य पक्ष को ही पहले देखेगा। 
आशावादी मनुष्य अवगुणी मनुष्य के अबंगुणों को पहले-पहल 
न देख कर, उसके गुणों को ही पहले देखेगा। आशावादी 
मनुष्य पहले किसी चित्र की सुन्दरता का दर्शन करेगा शौर 
निराशावादी उसके अ्रवगुणों का । 


निराशावादी मनुष्य सदा निर्बेल रहता है, उसकी मस्तिष्द - 
सम्बन्धी क्रियाएं निःच्रेष्ट हो जाती हैं। जिस घर में एक 
मनुष्य भी निराज्षावादी हुआ, वह घर सारे का सारा निराशा- 
वादी हो जाता है, वहाँ कालिमा-सी छा जात्ती है। निराशा- 
चादी मनुष्य पहले तो कोई काम हाथ में लेगा ही नहीं, यदि ले 
भी लिया तो यह सोच कर कि होना तो कुछ नहीं है, चलो_ 


आजमा लें--इस प्रकार जन कार्वोस्म से बब हो हो बता है। ता का. 
जन्म स्म्भ ही ता हे 


हर अवस्था में खशदिल रहो। रञ्ज और ग़म को जीतो | 
चाहे विफलताएं ही आपके भाग्य में क्यों न बढ़ी हों, चाहे 
ठोकरें ही क्‍यों न आपने खायी हों; किन्तु हर रोज भ्रन्धेरा ही 
नहीं रहता, सूर्य भी उदय होता ही है। इसी प्रकार किसी 
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न किसी दिन सफलता मिलेगी ही। यदि साहसी रहोगे श्ौर 
प्रत्येक कार्य को इतमीनान से करोगे तो वह कौन सी बला है, 
जो तुम्हारे मार्ग पर पत्थर रख सके--तुम्हारे कार्य की शक्ति 
उस पत्थर को तो क्या, पहाड़ को भी फूक से उड़ा सकती है, 
सागरों को सुखा सकती है, प्वतों को चलायमान कर सकती 
है। साहस चाहिए, सद्साहस; लगन और ग्रथक लगन; रात 
ओऔर दिन कमंपरायणता। विश्राम केवल अरथी में सोने के 
बाद ही मिल सकता है। ग्राशा जीवन में सफलता की जननी 
रही है। वह आशा ठोकर खाये हुए बालक को, तुतलाते हुए 
बच्चे को भी फिर खड़ा कर देती है, श्रच्छी तरह बोलना 
सिखाती है। आशावादी मनुष्य पर विपत्तियाँ झ्रायेंगी नहीं-- 
यह कहना सर्वेथा गलत है। आ्रापत्तियों के बावजूद भी 
जो मनुष्य अपनी लगन में लगा रहता है, बही सफल होता है 
झ्औौर उसे ही आ्राशावादो कहते हैं । 


आशावादी बनने के लिए सदा सदुग्रन्थों का ग्रध्ययन करते 
रहो। बौद्ध-ग्रत्थों का अ्ध्ययत केवल आ्राश्ावादियों को ही 
करना चाहिए। 'ग्रवधृत गीता' और 'योगवाशिष्ठ' का 
ग्रध्ययत भी केवल आशावादियों को ही करना चाहिए। 
श्राशावादी बनना चाहते हो तो देव-पूजा, सन्ध्या-वन्दन श्रादि 
वैदिक कार्यक्रम आरम्भ कर दो। जप, कौतंन, भ्रासन, 
प्राणायाम, कर्मयोग (सेवा, दान आदि) से श्राशाप्रों का 
विकास करो । सदा काम करते रहो, श्रालसी न बैठो । सदा 
अच्छे ही काम करो । ध्यान के नाम पर एकान्त कमरे में 
बैठ कर हवाई किले बनाना साधना नहीं है। कमरे से बाहर 
आरा जाझ्रो, समाज में सेवा करने के लिए--नदी के तीर सन्ध्या- 
बन्दत और पूजा-पाठ के लिए । 
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कुछ लोगों का विश्वास अन्धा होता है। यह भी ठीक 
नहीं । वह जल्दी ही दूसरों द्वारा छले जाते हैं। बिना सोचे- 
विचारे किसी बात पर विद्वास करना ठीक नहीं है। प्रत्येक 
भनुष्य के स्वभाव को अच्छी तरह पहचान कर ही विश्वास- 
पात्रता निश्चित करनी चाहिए। व्यक्ति का स्वभाव, गण, 
पूरव॑जीवनवृत्त ओर चालचलन--यह सब बातें जब अच्छी तरह 
जान ली जायें, तभी उसकी बातों पर यकीन करता चाहिए। 
इसके लिए उस व्यक्ति की परीक्षा ली जानी चाहिए | जब तक 
"री तरह सन्तुष्ट न हो जाओ्रो, उस पर विश्वास की भावना 
' बुंक्त न रखो। कुछ लोग बड़े गहरे होते हैं, किन्तु बाहर 
के सीधे दिखलायी पड़ते हैं और भ्रन्त में धोखा देकर चल 

हैँ । 


दुसरे प्रकार के मनुष्य होते हैं, जो सहज हो दूसरों के 
पड़ान्तों पर विश्वास कर बैठते हैं। श्राज राजनीति में विश्वास 
ररने लगे तो कल धार्मिक सिद्धान्तों पर। किसी दिन सनातनी 
सेद्धान्तों को प्रहण किया तो कभी आयथंसमाजी बन गये। 
उसको अपनी कोई स्थिर नीति नहीं बन पाती । जिधर चाहो, 


उन्हें घुमा सकते हो और जैसे चाहो, उनके विचारों को बदल 
सकते हो। 


अ्रन्धविश्वास सभाज के लिए 
प्रन्धविश्वासी समाज किसी हालत 
नहीं बढ़ सकता है। उसके पाँवों 


फिर कर पीछे ही चला आता है 
निर 


अभिशाप बन कर आता है। 
में एक कदस आगे की ओर 
को भागे घसीटो तो भी वह 


समाज से अन्धविश्वास का 
करण हो जाते ही प्रत्येक मनुष्य विकास के मार्ग पर अग्र- 
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सर होने लगता है। उसकी बुद्धि स्वतन्त्र हो जाती है श्रौर उसके 
व्यवहार प्रयोगात्मक। वह नवीन वस्तुओं भ्रौर विचारों की 
प्राप्ति करता है। वह राष्ट्र को नवीन विचार, नवीन वस्तुएं 
भर नवीन व्यवस्था देता है। 


प्रत्येक मनुष्य के अपने-अपने सिद्धान्त हैं, उनको वही निभा 
सकता है। एक के सिद्धान्त दूसरे के लिए अनुकूल नहीं भी 
होते हैं; श्रत: दूसरे के सिद्धान्तों को तब तक न अपनाञों; जब 
तक उसकी योग्यता की परीक्षा न कर लो | दूसरों पर विश्वास 
तभी करो, जब वे कसोटी पर खरे झतर चुकें। दूसरों के 
विचारों को भी तभी स्वीकार करो, जब उनका उपयोग 
तुम्हारे लिए हितकर और सुगम सिद्ध हो | 


ग्रतः तुम्हारा अध्ययन गम्भीर होना चाहिए, श्रनुभव प्रौढ़ 
होने चाहिए तथा कर्म पवित्र। तभी तुम यह निश्चय कर 
सकते हो कि क्या करना और क्या नहीं करना, क्या सोचना 


ओर क्या नहीं सोचना चाहिए। 
सन्देह-द्‌ष्टि 


दूसरों को सदा सन्देहात्मक दृष्टि से देखना भी अच्छा नहीं 
है। यह दुगुण है। 'संशयात्मा का विनाश हो जाता है-- 
गीता ने इसे स्वीकार किया हैं । जिस प्रकार किसी पर सहसा 
ही विश्वास कर लेना श्रनुचित है, उसी प्रकार किसी को सन्देह 
की रृष्टि से देखना भी श्रच्छा नहीं है। दोनों स्ीमाग्रों का 
उललड्भुन न कर यम मार्ग पर चलो | 
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पति सदा पत्ती को सन्देह की इष्टि से देखता है। 
प्रकार पत्नी भी पति पर सन्देह करती है। परिणामरू 
घर में रात-दित अशान्ति और कलह फैला रहता है। ; 
का मालिक कर्मचारियों पर सन्देह करता है । आप ही 
लाइए कि किस प्रकार वह अपने व्यवसाय में सफल बन र 
है। अरे भाई, दूनिया तो विश्वास पर ही चला करत 
ग्रन्धविश्वास मत करो; किन्तु सोच-समझ कर विश्वास 
तो सीखो न। श्रद्धुरेजों के राज्य में भारतीय कम्पनि 
संचालक तो इंग्लैण्ड में रहते थे; किन्तु काम भारत में 
रहता था। सच्चालकों को अपने कारिन्दों (एजेण्टों) पः 
विश्वास रहता था। इसी प्रकार कारिन्दे भी सच्चालः् 
विश्वापात्र बने रहते थे। व्यवसाय अन्धविश्वास पर 
बोद्धिक विश्वास पर चला करता है। सन्देह की अ्रधिद 
सदा अशज्ञास्ति, कलह और इन्द्र का सूत्रपात ही हुआ करह 


परत: सोचो समझो, उचित आयोजन करो और य्ुरि 
कार्य की व्यवस्था कर दो। यदि तुममें कार्य-व्यवस्था की 
नहीं हैं तो किसी योग्य व्यक्ति की सहायता लो । यदि: 
योजना व्यवस्थित होगी तो कर्मचारी किस प्रकार अ्रहि 
रंक काम कर सकेंगे ? कर्मचारी छल तभी करते 
उनका मालिक या भ्रध्यक्ष अयोग्य हुआ करता है। यदि 


योग्य और कुशल हुआ तो वे स्वयं ही उसे झादर अ' 
को रष्टि से देखते हैं। 


प्रत्येक व्यक्ति को कुछ दिन तक कसोटो पर खरा 
को चेष्टा करो । अविश्वास हो/तो तुरन्त सम्पक्के हर 
पदि विद्वासपात्र हुआ तो उसकी सेवाओं का सद॒पयो 
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सन्देह की एक सीमा होती है, जिसे सावधानी झ्थवा तीक्ष्ण 
इष्टि कहते हैं; वह जरूरी होनी चाहिए; पर सीमा का झति- 
क्रमण किया गया तो सर्वत्र छली और शअ्रविश्वासी व्यक्ति ही 
दिखलायी देंगे; ढाई अरब व्यक्तियों में किसी पर भी विश्वास 
नहीं हो सकेगा। श्रतः मध्यम मार्ग को घुनो | 


असहिष्णुता 


असहिष्णुता कई प्रकार की होती है, जैसे धारमिक अस- 
हिष्णुता, साम्प्रदायिक असहिष्णुता, राष्ट्रीय असहिष्णुता, 
ग्रादि। जो भी हो, असहिष्णुता मनुष्य की नीच वृत्ति का 
नग्न नृत्य है । 


छोटी सी बात या वस्तु के लिए निरथ्थंक घृणा भी अस- 
हिष्णुता है। सिक्‍्ख सम्प्रदाय के लोग मद्यपान कर लेते हैं; 
किन्तु दूसरों को ध्ृम्रयान करते देख कर श्रापे से बाहर हो 
जाते हैं। दक्षिणी ब्राह्मण श्रपने श्राप तो श्ञास्त्र-निपिद्ध कर्म 
मन भर करते रहेंगे; किन्तु किसी काइमीरी ब्राह्मण को मांस 
खाते देख असहिष्णुतावश आपे से बाहर हो जायेंगे । मद्रासी 
ब्राह्मण स्वयं होटलों में भोजन करने में कुछ भी विचार नहीं 
क्रेगा, पर बड्धाली ब्राह्मण को मछली खाते देख जल-भुन 
उठेगा। यह भ्रसहिष्णुता है। 


मनुष्य की इस दुनियाँ में सब भगड़ों भ्रौर श्रशान्ति की 
जड़ असहिष्णुता है। अ्रद्धरेज लोग श्रायरल॑ण्ड या जमंनी के 
निवासियों को पसन्द नहीं करते । एक हिन्दू मुसलमान के 
प्रति श्रसहिष्णु रहता है श्रोर मुसलमान भी। श्रार्यसमाजी 
श्रौर सनातनी भी श्रापस में अ्रसहिष्णुता का व्यवहार करत 
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हैं; एक की बातें दूसरे को सहन नहीं होतीं। यह सब अज्ञान 
के कारण होता है। यदि अज्ञान न रहे तथा ज्ञान के प्रकाश में 
मनुष्य आ्रात्मा को सर्वत्र देखने लगे तो वह क्‍यों किसी के प्रति 
श्रसहमशील और भअनुद्यर रहेगा ? दिल खोलो, उसे सा 
बनाओ, छाती को खूब फैलागो । उस विशाल छाती में सब 
को पाशाबद्ध करो । सब को अपने प्रेम का भागी बनाओ। 
सबसे प्रेम करो। सबमें भगवान के दर्शन करो। यह जानो 
कि वह शक्तिमय सत्ता कण-कण में व्याप्त है। अपने इष्टिकोण 
में परिवत्तेन करो। मुक्त-सिद्धान्ती बनो, नम्र विचारवादी 
वनों! भनुष्य-मनुष्य के बीच खड़ी हुई, चाहे लोहे की दीवार 
ही क्यों नहो, उसे तोड़ दोः। आत्मा का आनन्द ले कर, 
सबके सिद्धान्तों, विचारों और कर्मो के प्रति उदार बनो, प्रत्येक 
के सिद्धान्तों को स्वीकार करो। जो ठोकरें खा-खाकर गिर 
रहे हैं, उन्हें क्षमा करो। जीवन का मार्ग बड़ा बीहड़ है, 
गिरना स्वाभाविक है; अ्रतः गिरने वालों को गलत न बत- 
लाभ, क्योंकि तुम्हें पता नहीं कि तुम भी गिर रहे हो, तुम्हें 
भी ठोकरें लग रही हैं। दूसरों की गलतियों को पहले तो 
औल जाओ, अन्यथा माफ अवश्य करो। जो गलती करते हर 
वे दया के पात्र हैं, न कि पणा या दण्ड के। तुम भी गलती 
करते हो, तुम्हें मालुभ नहीं; दूसरों से यह बात पूछ लो | कहा | 
न है कि घणा गलती “7 +पने वाले से नकरो, बल्कि गलती से करो। वाले से न करो, बल्कि गलती से करो। 


हाय + अल 


यदि दिल को उदार और छाती को चौड़ी बना सकोगे तो 
निःसन्देह इस जीवन में तो सफल बनोगे ही, दूसरे जीवन में भी 
सफलता के मार्ग को प्रशस्त हुआ देख सकोगे | 


प्रसहिप्णुता के निवारण क्के लिए सहिष्णुता का गुण विक- 
सित करो । यदि धा्िक असहिष्णुता है तो सब धर्मों के 
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पवित्र ग्रन्थों का प्रध्ययन करो; उन-उन धर्म के नेताओ्रों का 
सद्भ करो । उनके प्रति भाईचारे का भाव बनाये रखो (यदि 
प्रात्म-भाव की सम्भावन। सफल न हो तो)। इसी प्रकार 
प्रन्य मतावलम्बियों, विचारवादियों, सिद्धान्त-पोषकों और 
राजनीतिज्ञों के प्रति अपना सदुभाव बनाये रखो। दूसरे के 
श्रवगुणों को स्वप्न में भी प्रकट न करो। वुम्हें दूसरों के भ्रव- 
गुणों के प्रकट करने का अधिकार नहीं है। यदि कोई तुग्हारे 
श्रवगुण ढूँढ़ निकाले तो तुम्हें क्या प्रनुभव होगा ? वही भरनु- 
भव क्या उसे नहीं होगा ? 


नित्यप्रति कुरान, बाइबिल्‌, जेन्द ग्रवेस्ता, त्रिपिटक श्रादि 
ग्रन्थों का अध्ययन करो । सब जाति के लोगों के साथ मिल 
कर काम करो। भेद-भाव की भावना को तिलाझ्नलि दे दो। 


आ्रात्महीनता की भावना (श्रात्मलघुत्व ) 


बड़प्पन और क्षुद्रता की भावना सर्वथा मन पर ही प्रब- 
लम्बित है। यह भी सिद्ध हो घुका है कि हीनचरित्र मनुष्य भी 
प्रयत्न करने से गौरवशाली बन सकता है भर संघ के प्रन- 
न्तर गुणशाली बन सकता है! गौरवज्ञाली व्यक्ति भी, यदि 
वह सम्पत्ति से हीन हो जाता है ग्रौर बुरे मार्गों का अवलम्बन 
'करने लगता है तो क्षुद्रता को प्राप्त हो जाता है। न तो बड़प्पन 
की भावधा और न आत्मलघुत्व का निश्चय ही होना चाहिए । 
दोनों भावनाएं विनाशकारी हैं । अपने को बड़ा समभने वाला 
मनुष्य जरूर दूसरे को अपने से नीचा समभेगा और वसा ही 
उसके साथ व्यवहार भी करेगा। इसी प्रकार ग्रपने को पा 
बीता समभने वाला व्यक्ति हर अवस्था में दूसरों दे पाममे 
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भपने को दबाये रखेगा; जिससे उसके अस्तित्व का नाम और 
निशान भी मिट जाता है । रे 

इन दोनों भावनाओं के भिराकरण के लिए हमारे शास्त्र 
ने समर्डष्टि का उपदेश दिया है। जो मनुष्य इन दोनों भाव- 
नाओ्रों से असंस्पृष्ट रहता है, वह समदृष्ट है। गीता में यह 
सिद्धान्त निश्चित रूप से उपदिष्ट किया गया है. कि विद्वान 
लोग ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ते और वेश्या--सभी में समान 
इष्टि रखते हैं। नामदेव कुत्ते के पीछे, जब वह रोटी को ले 
फर भागा जा रहा था, स्वयं भी घी ले कर भागे; यह सोचते 
हुए कि रोटी कड़ी है, बेचारे श्वान-भगवान्‌ को खाने में तक- 
लीफ होगी--प्रत: घी लगा दिया जाय तो मुलायम हो 
जायगी। भागल्ले हुए वे कहते जाते थे-- हे बिद्ुल ! तुम इस 
रूप में आये हो। इस सूखी रोटी से तुम्हारे गले में चोट 
लगेगी। प्रार्थना है इसमें घी लगाने दो | एकनाथ की कथा 
भी इसी प्रकार है। वे गड्भोत्री का जलले कर दक्षिण में 
रामेश्वर भगवान्‌ के अभिषेक के लिए जा रहे थे तो उन्हें पथ 

फैनारे एक गधा प्यास से तड़पता हुआ मिला। आत्मा में 
गधा ओर ब्राह्मण का भेद-भाव कहाँ ? उन्होंने अभिषेक की 
प्रपेक्षा इस भगवान्‌ (गधा) को जल विलाना उचित समभा 
श्रौर पिला दिया | यह है समदृष्टि का एक उदाहरण, जिसकी 
भाज के बिश्व में कमी है, फिर भी लोग एकता के धागे को 
जोड़ने का विफल प्रयास कर रहे हैं। विलियम हैजे लिट 
नामक विख्यात प्रबन्धकार ने कहा--दूसरे मनुष्यों में आ्रत्म- 
लघुत्व की भावना, ्रात्म-मोह से भ्रावृत्त हो कर, सुख की नहीं 
दुःस को ही भावना है।' 

प्रत: अपने दृष्टिकोण को 


हो बदल डालो। न तो किसी 
को नीच समझो और न अपने 


को ही गया-बीता; किन्तु न 
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को सब में बड़ा समझो और न दूसरों को दासता के 
खो। एक मध्यम भाव है, उसका व्ववह्ार करो कि 
गत्‌ में समानता है! आन्रह्मकीटपर्यन्त सभी एक ही 
है; नतो तुम सबसे बड़े हो और न दूसरे ही तुम से 
। न तो दूसरों का अपमान करो और न दूसरों से 
प्रौर सम्मानित होने की आशंका ही रखो। आात्म- 
य॑ के आारस्भ में ही रोड़े श्रटका देती है और आत्म- 
गये को बुरी तरह से विफल कर देता है। 


उदासीनता 


हैं कि उदास व्यक्ति अपने चारों झोर उदासीनता 
एण का निर्माण करता है। उदासीनता के कारण 
! किसी भी कार्य में निरत नहीं रह सकता। यह 
री होगा कि उदास व्यक्ति आलसी और काहिल 


[। 


के खिन्न होने से शक्ति भी खिन्न हो जाती है। जिस 

में छिंद्र हो जाने से उसके पानी का चू जाना अनि- 
सम्भव हो जाता है, उसी प्रकार चित्त के खिन्न हो 
नुष्य की सभी शक्तियाँ खिन्न हो जाती हैं । 


चित्त वाले व्यक्ति को हँसमुख लोगों की सद्ध ति में 
हए। उसे अकेले में नहीं रहने देना चाहिए। श्रकेले 
मन उदास बन जाता है। सद्भ में रहने से चित्त 
घार मिलता है। सदा प्रसन्न-चित्त रहने का प्रयास 
हेए। प्रसन्न-चित्त कैसे रहा जाय, वह तुम्हें स्वयं 
हो जायगा । कुछ प्रवसर निकालो, जब तुम जोरों 
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से कुछ देर हँस सको । हँसना एक कला है, जिससे उदासीनता 
का निवारण होता है। हँसने से चित्त खुलता और दिमाग में 
से बादल हट जाते हैं । हँसना एक श्ौषधि है । 


अनिश्चय 


कुछ लोग जरूरी मामलों में भी कुछ निश्चित नहीं कर 
पाते । इसका ग्रर्थ यह हुआ कि उनमें स्वतन्त्र निर्णय-शक्ति 
का ग्रभाव है। व्यर्थ ही किसी कार्य को आगे बढ़ाते चलना 
उनका स्वभाव हो जाता है; क्योंकि वे नहीं जानते कि किस 
प्रकार उस कार्य की पूर्ति की जाय । बहुत सोच-विचार करने 
पर भी वे सन्दिग्ध ही रहेंगे। अनिश्चयपरता के कारण उनको 
अनेकों स्वर्ण-ग्रवसरों से हाथ धोना पड़ता है । 


अत: अपने सिद्धान्तों का निश्चय कर लेना चाहिए। जब 
किसी बात का निश्चय करना हो तो कुछ देर के लिए श्रच्छी 
तरह सोच-विचार लो, तभी अ्रपना निम्चय प्रकट करो । उस 
निश्चय को बदलो नहीं और न उसके लिए पछताओ् ही । सोच- 
विचार की भी सीमा होती है। घण्टों तक सोचते रहने से 


कोई फल नहीं मिलता। ग्रावश्यकता है प्रतिभाशालीनत 
ओर विवेक-शक्ति की । 


यदि बात जरूरी हो तो अपने बड़ों की राय लो और तदनु- 
सार हो कार्य करो। 


असावधानी श्रौर विस्मृति 


ग्रसावधानी और विस्मृति दो प्रकार की 200 


निर्बेलताएं हैं । लोग अ्रसावधान रहते हैं, अतः उन्हें व्यवसार्म 
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में हानि उठानी पड़ती है। असात्रधान कोषाध्यक्ष मिनने में 
गलती कर बैठता है। लापरवाह प्रहरी गनेकों की हानि के 
लिए उत्तरदायी होता है। लापरवाही समाज की बडी बुरी 
भौर प्रचलित निर्बंलता है। मनुष्य की कई निर्बलताओं का 
आरम्भ राजसिक गुणों से होता है, पर यह दो निर्बलताएं 
तामसिक गुण से पैदा हुई हैं। शायद लापरवाह आदमी ही 
जल्दी-जल्दी भूलने वाला होता है। भूलने का कारण उसको 
लापरवाही है। दूसरे शब्दों में लपरवाही भूलने का ही 
रुपान्तर है । 


भूलने वाला व्यक्ति और लापरवाह आदमी दिल लगा कर 
कोई काम नहीं किया करते श्रौर किसी बात पर ध्यात हीं 
है सकते । ऐसे व्यक्ति सदा चाबियाँ, जूते, छाता भ्रौर फाउन्टेल- 
न खोलने रहते हैं। समय पर कार्यालय में रिकार्ड-विशेष के 
ग़गज प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं। उन्हें याद नहीं रहता कि 
7मुक कागज कहाँ पर रखा था; क्योंकि कागज रखते समय 
न्होंने विशेष परबाह नहीं की होती । 


इस निर्बलता से छुटकारा पाने के लिए स्मरण-शक्ति कौ 
[द्वि करती होगी । जैसे पहले बताया जा चुका है, उन तरीकों 
 स्मरण-शक्ति का अभ्यास करो। स्मृति के विकास के साथ- 
गरथ एक तीक्न इच्छा होनी चाहिए कि इन निर्बंलताओं का 
तेराकरण किया जाय । जब तक इनके निर करण की तीग्र 
छा न होगी, तब तक तुम कृतकाय्ये नहीं हो सकोगे। 


जो लोग प्रक्सर भूल जाया करते हैं, उन्हें रुपये-पसे शरन्दर 
मै जेब में रखना चाहिए, अ्रन्यथा खो जाने का भय रहता है । 
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आँख की ऐनक बगल की जेब में संभाल कर रखी जानी 
चाहिए। लापरवाही को दूर करने का एक श्रम्या्त है कि 
अपनी हर एक बात को प्रतिदिन रात के समय एक डायरी में 
नोट करते जाझ्रो। दिन में जो-जो विशेष घटनाएं हुई हैं, 
तुम्हारे मन में जैसे विचार आये, उन्त सब को रोजाना लिखते 
जाओ। एक देनन्दिनी रखते से लापरवाह आदमी भी अपने 
की सुधार सकता है। 


आत्म-संशय 


जिन लोगों को अपने पर विश्वास नहीं होता, वे शक्ति, 
योग्यता और भच्य झुजों से सुसज्जित रहते हुए भी संशयात्मा 
रहते हैं। अपनी थोग्यताओों और शक्तियों पर उन्हें पूरा 
विश्वास नहीं होता कि 'सफलता मिल भी सकेगी या नहीं ?! 


बहुत्त लोगों में भाषण की शक्ति और योग्यता रहती है, 
उनको भाषा और उनके भाव दोनों ही परिमाजित रहते हूँ: 
किन्तु उन्हें यहु विश्वास नहीं होता कि 'वे व्याख्यान भी दे 
सकेंगे या तहीं। उनका यही विचार होता है कि वे व्याख्यान 
नहीं दे सकेंगे । जब उनके मन में इस अकार का असत्‌-विचार 
आता है तो वे आत्म-संशयी हो जाते हैं। अपनी योग्यताशं 
और शक्तियों को न जान कर, उनका उपयोग नहीं कर सकना 


अथवा उपयोग करने की क्षमता का अपने में अभाव समझना 
प्रात्म-संशय है। इस बात पर पूर्ण विश्वास होना कि 'अमुक 
काय हम अच्छी तरह कर सकेंगे - आत्म-विश्वास है! 


विफलता का कारण योग्यता के अभाव में तहीं, आत्म- । 


विश्वास के मे होने से है। बहुत लोग कम योग्य होते हैं, किन्त 
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उनमें साहस की ब्र्ुरता होती है। वे अग्रगामी होते हैं। 
श्रात्म-विश्वास ही मैदान में उनकी मदद करता है। उनके 
पास जोरदार मसाला न भी हो, पर लोग उससे प्रभावित हो 
जाते हैं। आत्म-विश्वास का ऐसा मनोवैज्ञासिक प्रभाव है । 


मैंने कई कथावाचकों को देखा है जो दिन में कई रुपये 
रामायण के अशुद्ध उच्चारण से ही कमा लेखे हैं; कई गायकों 
को देखा है, जो कम योग्य होते हुए भी काफी कमा लेते हैं । 
उनमें ग्रात्म-विश्वास की इतनी प्रचुरता होती है कि वे १०-१२ 
हजार जनता के सामने खुले दिल से बोलते और गाते हैं । इस- 
के बिपरीत कुछ महात्मा संस्यासी लोग योग्य और धुरन्धर 
पष्डित हैं, जो किसी भी विषय को श्रच्छी तरह समझा सकते 
श्रौर लोगों के सन्देहों का निवारण भी कर सकते हैं; किन्तु 
प्रात्म-अविश्वास के कारण वे मच पर हार खा जाते हैं, दो- 
चार सी लोगों को भी सहन नहीं कर सकते । बहुत से तो डर 

कारण व्यास्यान देने उतरते भी नहीं । 


श्रात्म-विश्वास में महान्‌ शक्ति है, जो व्यक्ति के माध्यम से 
स्फुटित होती हुईं दूसरों को प्रभावित करती है | तुम जो काम 
र रहे हो, पूर्ण विश्वास के साथ करो कि तुम सफलता प्राप्त 
:र सकोगे। संशयात्मा का विनाश होता है, संशयपूर्वक काम 
'रने से सफलता को प्राप्ति भ्रति दृष्कर है) विपरीत प्रौर 
'सत्‌, शद्धायुक्त और अविश्वासपूर्ण विचारों को अपने ग्रन्दर 
प्रान न दो | योग्य व्यक्ति ही सफल होते हैं-यह कहेना 
चित नहीं; किन्तु 'ब्रात्म-विश्वासी, ग्रात्म-संभयरहित व्यक्ति 
| सफल होते हैं --यह कहना ठीक है। ग्रात्म-विश्वास क्रो 
फलता की कुछ्जी कहा जाय तो अनुचित न होगा । 


दुगुं णों का निराकरण २६१ 


यदि योग्य व्यक्ति आ्त्म-विश्वास के ग्रभाव में व्याख्यान 
देने का साहस नहीं करता तो उसके साथ व्यक्तिगत बातचीत 
करो और उसकी बातचीत को व्याख्यान के रूप में उतार 
लाने के लिए प्रयत्त करो। इस प्रकार कुछ दिनों में एक-दो- 
तीन कर, उपस्थित लोगों की संख्या बढ़ा दो। पहले केवल 
परिचित लोग ही; फिर धीरे-धीरे भिन्रों को उस बातचीत में 
वामिल होने के लिए कहो । दो-घार महीतों में जब वह संख्या 
धीरे-धीरे बढ़ती हुई २०-३० तक पहुँच जायगी तो उस व्यक्ति 
को स्वयं अपने स्रोत का पता चल जायगा;, उससें आत्म-विश्वास 
की ज्योति निखरने लगेगी; किन्‍्तु बातचीत कन्ते समय उस- 
का खण्डन न करो। भले ही वह कभी प्रयुक्त बात कह दे, 
चुप ही रहो । 


कपट या कुटिनता 


यह दुगु ण है। यह प्राय: सभी व्यक्तियों में वतेमान रहती 
है। निष्कपर व्यक्ति बिरले ही होते हैं। कपट, कुटिलता, 
व्यभिचार या घूर्जता लगभग एक हो श्र को प्रकट करते हैं। 
कुटिलता लोभ श्रौर लालसा की दासी है। जहाँ कुटिलता 
हुईं, कपट हुआ, वहाँ दोहरी नीति, कृटनीति, ठगपन्धी, धोखा, 
जालसाजी, खुशामद आदि पनपते हैं। इन्हें कपट का सैन्य- 
दल कहना चाहिए। लोभ कामवासना का मुख्य कार्यवाहुक - 
है। कामवासना की तृप्ति के लिए सभी प्रकार की कुटिल 
नीतियों का सहारा लिया जाता है। ह 


यदि काम और लोभ 
का तिराकरण कर दिया जाय तो मनुष्य निष्कपट हो जाता 
हैं। कपटी व्यक्ति जीवन में सफल नहीं बन सकता | केभी-त- 


कभी उसकी कुटिल नीति घौर बेईमानी का पता इसरों को 


२६२ जीवन में सफलता के रहस्य 


चल जायगा | समाज द्वारा तिरस्कृत और प्रतिवासियों द्वारा 
निन्दित मनुष्य किस प्रकार सफलता प्राप्त कर सकता है। 


कुटिल व्यक्ति भूठ बोलने और घूस स्वीकार करने में 
तनिक भी नहीं क्रिककता । एक '्रूठ को ढँकने के लिए दस 
भूठ और दस भूठों पर मिट्टी डालने के लिए प्रचास भूठ 
बोलना उसके स्वभाव का लक्षण ही हो जाता है । 


इसलिए पवित्र बनो, निष्कपट बनो, ईमामदार बनो। 
ईमानदारी नीति नहीं, सदयुण है । जो कुछ भाग्य में मिलता 
दा है, उसी पर सन्तृष्ट रहो; अपवित्र श्राचरण द्वारा घना- 


जन की चेष्टा त करो | तृष्णा का परित्याग करो। साधारण 
जीवन, जिसमें सम्तोष भी हो, व्यक्ञीत करो । 


घसखोरी का श्रभिशञाप 


भारत में घूसखोरी की प्रथा-सी चल पड़ी है। घूसखोरो 
को रोकने वाले ही इस प्रथा के संरक्षक और सच्ालक हो चुके 
हैं। उनके ही तत्त्वावधान में यह प्रथा जोर पकड़ती जा रही 
है। पद-पद पर उसका मार्ग साफ हो रहा है। मालिक घृम 
खाना चाहता है, बाबू घूस लेना चाहता है, चपरासी घूस की 
ही झ्राशा करता है। सौदागर घूस देना चाहता है, अपराधी 
घूस देना चाहता है, नियमोल्लड्डी घूस देना चाहता है। इस 
प्रकार घूसखोरी का बाजार निरन्तर गरम होता जा रहा है । 


किसी के पास जा कर पूछिए, "भाई, तुम्हारी ग्राय कितनी 
है?' उत्तर मिलेगा, 'बेतन तो ५० रुपये है, पर कुल भाव 
७४ तक हो जाती है।' यह झ्ाय कहाँ से ? यही घुसखो री 


की ग्राय है। 


दुगु णां का निराकरण श्द्पः 


ग्राज समाज भअन्धा हो चला है, पद-पद पर ठोकर लग रही 
है, पर उठाने वाले को ही कोसता है। इन शिक्षित कहे जाने 
वाले व्यक्तियों को कर्म और उनके प्रतिफल, संस्कार और 
उन्तकी क्रियात्मकता पर विश्वास नहीं है। यदि तुम घूस लोगे 
तो तुम्हें कठोर दण्ड का भागी बनना पड़ेगा श्र तुम्हारे बा 
में जिस संस्कार का बीज पड़ जायगा, वह दूसरे जन्मों में भी 
तुम्हें घूसलौर बनायेगा । 


मनुष्य जो कुछ करता है, उसका प्रतिविम्व उसके अधि- 
मानस पर प्रत्यद्धित हो जाता है। उसके विचार भी भ्रम्िट 
जप धारण कर उसके अ्रधिमानस पर अड्धित हो जाते हैं, जैसे 
बाह। स्थ्य फिल्म की निग्ेटिव्‌ प्लेट पर और वही संस्कार, 
यदि उनके क्षय का आयोजन नहीं किया गया तो, जन्म-जन्मा- 
न्तर भनुष्य के साथ-साथ चलते हैं। जिस प्रकार निगेटिव प्लेट 
को डेवेलप्‌ कर प्रिन्टिज् पेपर पर छापा जाता है, उसी प्रकार 
पह संस्कार भी दूसरा शरीर प्राप्त करते ही अ्रपना विशेष 
“जप धारण कर प्रत्यक्ष हो जाते हैं तथा' उस शरीर के 
विचार, वचन और कर्मों को प्रभावित करते रहते हैं; या यों 
» ऊहिए कि उनका निर्धारण करते रहते हैं। इस प्रकार यह्‌ 
प्रक्रिय॒ तब तक चलती रहती है, जब तेक उसके विकास का 
भार्ष गवरुद्ध न किया जाय और संस्कारों -फी समुल तप ते 
कर दिया जाय । | ह 


इसके लिए अपनी जरूरतों को कम कर देता चाहिए । 
जरूरतों को'कम कर देने से निष्कपट जीवन व्यतीत करने में 
आसानी होतो है। निर्कपट- जीवन . वही बिता सकता है 
जिसकी ज़रूरतें कम हों। जिसकी हु 


रूरतें उंपादा होंगी; बह 
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अवश्य ही प्रतिकूल और अनुपयुक्त नीति का अ्रवलम्बन करेगा। 
शक्ति के अनुसार श्रपने जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति 
करो। चादर के अनुसार पैर फैलाओ और वस्त्र के अनुपात 
से कोट का कपड़ा काटों; तभी निष्कपटता की सम्भावना 
रहती है। व्यक्ति की बुद्धि पवित्र हो जाती है; वह चिन्ता, 
प्राकुलता और व्याकुलताओों से विमुक्त हो जाता हैऔर 
शान्तिपूर्वक प्राण छोड़ता है । 


यह प्रकृति का नियम है। इस नियम की वच्नना नहीं की 
जा सकती | इस नियम के अनुसार चलोगे तो प्रकृति का 
सहयोग पा सकोगें। यदि नहीं. तो प्रकृति विरोध अवश्य 
करेगी । अ्रतः जिस क्षण तुम इन पंक्तियों को पढ़ रहे हो, उसी 
क्षण से निष्कपट और सत्यशील बन जाओो। जित-जिन 
व्यापारों से तुम्हारे अन्दर इन दुगुं णों का समावेश होता है, 
उनसे दूर ही रहो । न तो उनको अपने पास आने दो और ने 
तुम ही उनके पास जाझ्रो। ऐसा कार्य ही क्यों किया जाय 
जिससे दुगुणों को प्रोत्साहन मिले। संसार में क्या अच्छे 
व्यापारों की कमी है ? 


मैं तो सब से यहीं कहूँगा कि संसार में कोई भी व्यापार 
बुरा नहीं। बुराई तो इन दुगु णों में है, जिनको अपने चरित्र 
के साथ एक कर देने से हम व्यापार को प्रभावित कर देते हैं. । 
सच्चा व्यक्ति कोई भी व्यापार करे, अच्छी तरह ही करेगा 
' और बुरा व्यक्ति साधुता का ही व्यापार क्यों न करे, वहाँ भी 
: दुगु गों का ही प्रदर्शन करेगा । इसलिए अपने हृष्टिफोण भर 
' अपने जीवन की व्यवहार-धारा को ही बदल डालो । आध्या- 
; र्मिक मार्ग की क्‍या पूछते हो, सांसारिक मार्ग में सफल पर्थिक 


दुगुु णों का निराकरण रर्३ 


बनते के लिए भी तुम्हें दुगुं ण से छुटकारा पाना होगा और 
प्रन्य सदगुणों को अपने अन्दर भरना होगा। 


निष्कपट बनने के लिए पहले कुछ-त-कुछ बलिदान अवश्य 
करना पढ़ता है; पर वह बलिदान भी एक प्रकार का उपा- 
जन है, जिसका शुभ उपयोग बाद में सिद्ध होता है। इंस 
बलिदान का अथे अपने अन्दर जो नहीं होना चाहिए, उसको 
हटा देना' है। बलिदान देने का यह भर्थ होता है कि व्यक्ति 
अपने बुरे चरित्र का बलिदान करे | 


जीवन तो तभौ सफल हो सकता है, जब व्यवित साफ 
और निष्कपट हो । 


घृणा 


घुणा को भी चारित्रिक दुगुण जानना चाहिए। संसार 
में ग्राज सवेत्र धणा का ही प्रभाव छा रहा है। घृणा के 
अभाव में युद्ध भ्रौर दन्द्व नहीं होते; केवल प्रेम ही होता है । 
वैसे तो पिता पुत्र को स्तेह की दृष्टि से देखता है, स्त्री पति को 
और इसी प्रकार मित्र-मित्र को; किस्तु उनमें सच्चे प्रेम का 
अभाव है; इसी कारण स्नेह रहते हुए भी एक-दूसरे से मन ही 
मन में घृणा करते हैं। पुत्र पिता से घृणा करता है, भ्रत: विष 
का प्रयोग कर पिता का प्राणान्त कर देता है। स्त्री अपने पति 
को विष दे कर मार डालती है और दूसरे तवयुवक से शादी 
कर लेती है। भाई-भाई ग्रदालतों में मुकदमा लड़ रहे हैं; एक 
दूसरे का गला काटने पर उत्ररू हैं। 'मुसलघान हिन्दू से घुणा 
करते हैं ओर हिन्दू मुसलमान से । घणा के फलस्वरूप पाकि- 
स्तान और हिन्दुस्तान का विभाजन हुआ। पाकिस्तान में 
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अल्पसंख्यक हिन्दुओं को सदा भयभीत रहना पड़ता है। इधर 
मुसलमानों को भी सदा यही शद्भा बनी रहती है। यदि दोनों 
सम्प्रदायों में घृणा न होती तो क्या विभाजन सम्भव होता ? 


'घुणा' शब्द व्यक्तिगत, सामाजिक, राजनैतिक और सा॑- 
भौम है और तदनुसार ही इसका प्रभाव भी । सामाजिक घृणा 
से समाज में फूट का जन्म होता है। राजनीतिक घृणा से युद्ध 
होते हैं ग्रौर सार्वभोम घ॒णा से श्रशान्ति और रक्त-प्लावन | 
घुणा न होने पर सर्वत्र प्रेम रहता है; व्यक्ति, समाज, राष्ट्र 
और विश्व के सभी प्राणी शान्तिपूर्वक रहते हैं । 


गुरु नानक और कबीर तथा महात्मा गान्धी-जी ने भरसक 
प्रयत्त किया कि दोनों जातियाँ परस्पर घृणा-भाव का त्याग 
करें; पर वे विफल हुए । जो सफलता मिली वह विफलता 
का छद्मवेष है। 


घृणा के निवारण के लिए वेदान्च का अवलम्बन लेता 
होगा; क्योंकि जो व्यक्ति प्राणीमात्र तथा भ्रणु-अराु में भात्मा 
को ही देखता है, वह किस प्रकार किसी से घृणा करेगा ? 
स्कूलों और उच्चतम विद्यालयों में वेदान्त के सिद्धान्तों की 
विधिपूर्वक शिक्षा दी जानी चाहिए, जो व्यावहारिक हो। 
जितनी जल्दी यह कार्य हाथों में लिया जायगा, उतनी ही 
सफलता से हमारा उदद श्य भी पूरा हो सकेगा | बाल्यकाल से 
ही बच्चों में अच्छे प्रौर स्वस्थ संस्कार वो देने चाहिए । बालकों 
को स्कूली शिक्षा के साथ-साथ मानव-सेवा-भाव की'भी शिक्षा 
दी जानी चाहिए। स्कूली शिक्षा उतनी प्रावश्यक नहीं, जितनी 
सेवा-भाव की शिक्षा .है। इससे ही विश्व का सच्चा कल्याण 
हो सकेगा। विश्व-प्रेम के सिद्धान्तों को बक देने मात्र से राज- 
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तेताओं का कत्तंव्य पूरा नहीं होता, न केवल अपने जीवन ३ 
व्यवहृत करने से यह कार्य पुरा हो सकता है; बल्कि शास्त्रीर 
सिद्धान्तों को अपना लक्ष्य बता कर सफल योजनाओ्रों को जन 
देना होगा जिससे कार्य की सम्पूर्ति हो सके | 


यदि अधिका रीवर्ग समय पर चेत गया तो प्रेम की शिक्ष' 
स्कूलों में भी दी जा सकती है। प्राचीन काल के गुरुकुल इसी 
शिक्षा के प्रचारक थे । 


योग-दर्शन के अनुसार धुणा का निवारण प्रेम के अभ्यात 
से किया जा सकता है। घृणा उस व्यक्ति में रह नहीं सकती, 
जो प्रेम का अ्रभ्यास कर रहा हो । परोपकारी, सच्त पुरुष और 
उदार-हृदय व्यक्ति में घुणा का अ्रभाव रहता है। सद्युणों के 
उपाज॑न से घृणा का निराकरण किया जा सकता हैं। 


अपने मित्रों से तो प्रेम-व्यवहार करो ही, अनजान व्यक्ति 
से भी अवश्य ही करो। प्रेम का प्रदर्शन, जब अवसर मिले 
जरूर करो। किसी से कटु वचन न बोलो, किसी को गाली ते 
दो और किसी का बुरा न सोचो | तिन्‍दा का भी प्रतिकार न 
करो । प्रतिहिसा की भावना तक का परित्याग करो) 


ईर्ष्या, घमण्ड और पाखण्ड 


ईैष्यलु न तो स्वयं श्वान्त रहता है और न दूसरों को 
ही शात्त रहने देता है। ईर्ष्या नीच वृत्ति है। साधारण 
व्यक्तियों की क्या पूछते हो, संन्‍्यासी और सुशिक्षित समाज 


भी इससे मुक्त नहीं है। सम्प्रदायों और मनुष्य-समाज में 


श्रशान्ति भौर युद्ध केवल इसी पिशाच- वृत्ति के 
करता है । 0432 
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ईष्यालु व्यक्ति जब अपने पड़ोसी को समृद्ध देखता है तो. 
उसका दिल जलने लगता है। यही अ्रवस्था राष्ट्रों गौर विभिन्न 
जातियों की है। 


ईर्ष्या का परिहार महानता श्रौर विज्ञाल चरित्र से किया 
जाता है। निद्व न्व वृत्ति भी इसके परिहार में अपना सतगोण 
देती है । 


नम्नता का अभ्यास करो । बड़ों का आदर करों और : 
सै प्रेम | योग्य व्यकवितियों को उचित स्थान दो) उनके 
ही खड़े हो जाग्रो । इस ग्रभ्यात्त से धमण्ड का परिहार 
जाता है। अपने ग्रुणों और धन की घमण्ड न करो | 


पाखण्ड का खण्डन तुरन्त कर देता चाहिए। दिल साफ 
रखने से पाखण्ड को स्थान नहीं मिलता । सात्तविक जीवन 
झोर सात्विक विचार हों तो पाखण्ड को सिर उठाने का अ्रव- 
सर नहीं मिलता । 


अन्दर कुछ और तथा बाहर कुछ और-ऐसा शक नहीं । 
दम्भ से तो अपनी ही हानि होती है। वनावटी चरित्र किसे 
काम का और बनावटी बातें किस काम की ? छलपूर्ण व्यवहार 
से जब कुछ लाभ नहीं मिल सकता, तो क्‍यों नकली ग्राचरण 
करना ? सच्चे बने रहने में क्या हानि है ? 'घर के भ्रन्दर सव 
कुछ भ्ौर बाहर चोटी-जनेऊ --से ब्राह्मणत्व सिद्ध नहीं होता | 
'कुटिया के अन्दर काइमीरी शाल और बाहर केवल लेगोटी 
बाबा'-यह भी उचित व्यवहार नहीं है । तुम जो अन्दर से 
हो, उसे ही बाहर प्रकट होने दो, ताकि लोग तुम्हारा छुनाव 
करें, तुम्हें अपनी कसौटी पर करे । 


दुगु णों का निराकरण २६६ 
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मानस-स रोवर में क्रोध एक बुत्ति के समान लहंराता है। 
जब रजस्‌ और तमस्‌ दोनों गुणों की क्रीड़ा होती है, तब 
मानस-सरोवर में यह लहर जागती है। कुछः लोग इसे केवल 
रजोगुणसमुद्भव मानते हैं और दूसरे रज-तमोगुणसमुदभव 
भानते हैं। जब एक व्यक्ति दूसरे के प्रति असद्भावना से भर 
जाता है, तब अन्त:करण से क्रोध की ध्रृत्रकालिमा जागती है ! 
दूसरे शब्दों में यह इच्छा या कामवासना का ही रूपान्तर है। 
जिस प्रकार दूध का रूपान्तर दही में हो जाता है, उसी प्रकार 
इच्छा ही क्रोध का रूप धारण कर लेती है। शाच्ति, ज्ञान 
ओऔर भक्ति से इसका जन्मजात ही नहीं, पूर्वजन्मान्तरीय बैर 
भी है। 


श्रजु न ने श्रीकृष्ण से पूछा था कि वह कौन शक्ति है जो 
भनुष्य को अपराध या पाप करने पर विवश करती है ?' तब 
भगवान्‌ कहते हैं कि कामना और क्रोध, जो रजोगुण से 
उत्पन्न हुए हैं, समस्त पापों के मूल हैं।' अन्यत्र भगवान्‌ कहते 
हैं कि नरक के तीन मुख्य द्वार हैं;-काम, क्रोध और लोभ ! 


इन तीनों का त्याग करने से नरक के द्वार को बन्द किया जा 
सकता है । 


क्रोध का निवास स्थुल शरीर में नहीं, लिज्ु शरीर में है; 
किन्तु जैसे पानी घड़े के छेदों से निकलता है, उसी प्रकार 
यह भी स्थूल शरीर में प्रकट होता है। 


क्रोध से के आ्राठ दुगु णों का जन्म होता है। अ्रतः क्रोध का 
दमन किया जा सके तो अन्याय, ईर्ष्या, परधनहरण, हत्या, 


२७० जोवन में सफलता के रहस्य 


कठोर शब्द, निर्दयता, उतावलापन और झहृपद्रव--इन आढों 
का दमन अवश्य हो जाता है । 


जब व्यक्ति की इच्छा पूरी नहीं होती श्लौर जब कोई उस 
इच्छा की पूर्ति के मार्य पर रोड़ा बन कर खड़ा हो जाता है तो 
क्रोध का आवेश व्यक्ति की.रग-रग को प्रभावित कर देता है। 
इच्छा क्रोध के रूप में बदल जाती है। क्रीधावेश' द्वारा प्रभा- 
बित हो जाने पर वह हरे प्रकार के नृशंसात्मक कार्य करता 
है। उसकी स्मृति का बिलोप हो जाता है, बुद्धि भ्रष्ट हो 
जाती है और प्रतिभा कुण्ठित । कहा है-- 


'क्रोध से होता है धम्मोह भौर सम्मोह से स्पृति, का 
विश्रम। स्मृति विश्नमित हुई तो बुद्धि का नाश मिश्चय है, 
बुद्धि के नाश से हरि 55 तत्सत्‌ । 


क्रोधावेश में मनुष्य हत्या करता है। भावुकता प्रौर उद्देक 
से वह पागल-सा ही जाता है। क्रोध आ जाने पर व्यक्ति मुह 
से क्या-क्या बातें नहीं निकालता,. क्याजया कुडद: नहीं 
बोलता ? एक कटु शब्द, तीखा और चरपरा-अन्त में युद्ध 
आर मारपीट की नौबत ले भ्राता है । 
ग्राग-बवूला हो जाना, ग्रावेश, रोप, 
दिमाग को गरम 
हैं। प्रत्येक की 


जल-भुन जाना, 
उत्पात, चिढ़ जाना, दिमाग का चढ़ें जाना, 
हो जाना--यह सब क्रोध के रूप-रूपान्तर 
तीव्॒ता विशेष अनुपात को लेकर होती है । 


जब एक व्यक्ति दूसरे को सुधारने के 
गलतियों को रोकने के लिए क्रोघ प्रकट के 


लिए श्रौर उसको 
रता है तो उसमें 
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स्वार्थ का पुट नहीं होता; भ्रतः उसे उचित क्रोध कहा जाता 
है। मान लो कोई व्यक्ति किसी स्त्री के साथ दुग्येवहार करते 
हुए, लोगों द्वारा रोका जाता है, उस समय उन लोगों को जो 
क्रोध आता है, उसे रोष कहा जाता है। केवल स्वार्थसहित 
और लालचजत्य क्रोध अनुचित है। कभी-कभी गुरु को शिष्य 
पर क्रोध प्रकट करना पड़ता है, जब वह गलत रास्ते पर जा 
रहा हो । श्रन्दर तो वह शान्‍्त रहता है, पर बाहर से केवल वह 
शिष्य के कल्याणार्थ क्रोभित होता है; श्रतः उसके अ्रन्तःकरण 
पर प्रभाव नहीं पड़ता; पर यह सावधानी रखनी चाहिए कि 
वह क्रोध देर तक न रहे, अन्यथा उसका अडः्कुर अ्रन्तःकरण में 
जम जायगा। जिस प्रकार समुद्र की लहरे आती और दब 
जाती हैं, उसी प्रकार सुधार-साधन के रूप भें क्रोध आ भी 
जाय तो उसको तुरन्त रोक देवा चाहिए | 


थोड़ी-थोड़ी सी बातों के लिए यदि क्रोध ञ्रा जाता है तो 
मानसिक निबंलता के लक्षण तुरन्त जान लो । जब कोई व्यक्ति 
तुम्हारा अपमान करता है, तुम्हें गालियाँ सुनाता है और 
तुम्हारे वस्त्र भी खोल लेता है और यदि तुम तब भी शान्त 
और निलिप्त रह सको तो जान लो कि तुम्हारी आच्तरिक 
शक्ति प्रबल है; क्योंकि आ्रात्म-नियन्त्र०ण और आत्म-संयम 
मानसिक सफलतः का सूचक है। जो जल्दी-जल्दी आपे से 
बाहर हो जाता है, वह अन्याय-चरित्र से प्रभावित रहता और 
उद्रेकों तथा भावनाओं की धारा में बहने लगता है । 


बार-बार दोहराने से क्रोध को बल मिलता है। यदि 
तत्क्षण ही उसका दमन कर दिया जाय तो व्यक्ति को मानसिक 
शक्ति उपलब्ध होती है। जब क्रोध-वासना को वश में कर 
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लिया जाता है तो वह आध्यात्मिक शक्ति के रूप में त्रिलोक- 
विजयिनी शक्ति-बन जाती है। जैसे उष्णता और ज्योति को 
.विद्युत्‌ बना दिया जाता है, उसी प्रकार क्रोध का परिमार्जव 
कर ओज-शवित प्रकट की जा सकती है। ह 


-क्रीध करने से शक्ति का ग्रपव्यय होता है| क्रोध ते स्ताय- 
“विक केन्द्र व्यथित हो जाते हैं। आँखें लाल, शरीर स्ः कुवित, 
हाथ और पाँव काँपने लगते हैं। क्रोध से भरे हुए को वश में 
करता अ्रति दुष्कर है। तत्काल के लिए उसमें शक्ति का 
केन्द्रीयकरण होता है, अ्रतः वह बहुत तेजस्वी हो जाता है; 
किन्तु बाद में उसकी प्रतिक्रिया होती है श्रौर वह निराश-सा 
हो जाता है । 

कई उदाहरण सुनने में आते हैं कि दृध पिलाती हुई माता 
को जब क्रोध का आवेश श्राया तो बालक की मृत्यु हो गयी । 
इससे यह. सिद्ध होता है कि क्रोध के आने पर शरीर में विष 
की-सी क्रिया होती है. क्रोध के समय शरीर के सभी भागों 
में एक विशेष प्रकार की लहर लहराती है; वह विष की लहर 
होती है। लिज्भ शरीर से काले तीर छूट कर बाहर गाते हैं । 
ग्रहष्ट-दर्शन की शक्ति से इत तीरों को देखा जा सकता हैं। 
आधुनिक मनोविज्ञान इस पर हामी भरता है कि सभी संग 
क्रोध के ही रूप-हपास्तर हैं। गठिया, हृदय-रोग स्वाय- 
विक दौर्बल्य झ्रादि रोग क्रोध की ही प्रसिक्रिया के परिणाम 
हैं। एक बार क्रोध भरा जाने से उसकी प्रतिक्रिया के टलने में 


कुछ महीने लग जाते हैं । 


बीये-क्ष॑य की श्रतिशयता क्रोध का कारण होती है। काम- 
वासना जड़ है तो क्रोध उसका तना। अ्रत: मूल का उत्तृतत 
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ही पहले करना होगा । कामोन्मूलत करने से क्रोध का तना 
ग्पने आप गिर जायगा । अक्सर देखा गया है कि कामी व्यक्ति 
ही जल्दी-जल्दी आपे से बाहर हो जाता है। वीर्य-क्षय होने से 
व्यक्ति बात-बात में दिमाण गरम कर लेता है, इसे चिढ़ जाना 
कहते हैं। बह्मचारी को क्रोध पीड़ित नहीं कर सकता । 


इसका मूल कारण खोजने पर तह में केवल अज्ञान और 
अ्रहड्डशर ही मिलेगा। विचार से अहड्भार का दमन और 
विचारपूर्वक कर्म करने से अज्ञान का आवरण भी लुप्त हो 
जाता है। प्रतिपक्ष भावना से यह सम्भव है कि क्रोध पर 
पूर्ण विजय पायी जा सके । अतः क्षमा, प्रेम, शान्ति, करुणा 
और मित्र भाव आदि से क्रोध को सिरन उठाने दो। इन 
व्यवहारणीय भावनाओ्रों द्वारा क्रोध पर विजय प्राप्त की जा 
सकती है श्लौर इनका प्रयोग करते ही क्रोध का वेग कम होने 
लगता है ग्रर्थात्‌ वह पहले के समान उत्पीड़क नहीं रहता । 
आत्म-ज्ञान की प्राप्ति हो गयी तो क्या कहना; क्रोध कपूर के 
समान काफूर और वाष्प-समूह के समान विलुप्त हो जाता है। 


यदि क्रोध पर विजय पा ली गयी तो आ्राधी साधना सम्पन्न 
हो जाती है। क्रोध पर विजय पाने से मन पर विजय हुई 
मानी जाती है। जिसने क्रोध पर विजय स्थापित कर ली, वह 
कभी भी अयोग्य और बुरे कर्म नहीं करेगा । वह सदा स्याप्र- 
प्रिय रहेगा । 


जब क्रोध गस्भीर रूप धारण करता है तो उसका दमन 
दुःसाध्य हो जाता है; इसलिए हमें चाहिए कि आरम्भ में ही, 
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जब क्रोध चित्त में बीज के रूप में हो, उसका दमन कर॑ दिया 
जाय; मन की गति पर सतत पहरा रहना चाहिए; सावधानी 
से मन की प्रगति पर नियन्त्रण किया जाना चाहिए । ज्यों ही 
मन में क्रोध के श्राविभाव का लक्षण प्रकट हो, त्यों ही उसे 
रोक देना चाहिए। प्रारम्भ में तो नहीं, परन्तु कुछ समय के 
बाद अभ्यास .हो जाने पर क्रोध का दमन आसानी- से किया 
जा सकता है । 


जब कभी यह प्रतीत होने लगे कि क्रोध आाने वाला है, 
त्यों ही बोलना बन्द कर दो। मौन के निरन्तर” अभ्यास से 
क्रोध पर विजय पायी जा सकती है। सदा मधुर और श्रच्छे 
शब्दों का प्रयोग करो। यदि शब्दों का चयन अच्छा नहीं 
किया गया तो कभी भी भगड़े की सम्भावना रहती है। 


यदि देखो कि क्रोध पर विजय पाने की सम्भावना नहीं 
है तो तुरन्त स्थान से हट जाझ्ो। खूब दूर तक घुम श्राओं । 
कुछ .ठण्ढा जल .भी पी लो। इससे शरीर और मन को शीत- 
लता पहुँचती है। दस मिनट तक दी्घस्वरेण 'ढ# या 
शान्ति' का पाठ केरो। अपने इष्ट-देवता के चित्र को श्रोर 
देखने लग जाभ्री । प्रार्थता करो और दस-पाँच मिनट तक 
अपने मन्त्र का जप भी । धीरे-धीरे क्रोध चला जायगा । 


सव से अच्छा तो यही है कि अभ्पने क्रोध का कारण खोजो । 
कभी कोई व्यक्ति गाली देता है तो तुम क्रोधित हो जाते हो। 
तुमको क्यों क्रोध श्राता है, जब वह तुम्हें कुत्ता कह कर सम्बो- 
धित करता है ? उसके कहने से क्या तुम्हारी पूछ निकल 
ग्रायी या चार पाँव निकल आये ? तब एक छोटी-सी वात के 
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ज्कपू 
लिए क्यों दिमाग गरम करते हो ? सोचो तो सही उस गा हे 
का असली स्वरूप है ही बया ? वया वह बासावर्ण में 
एक लहर-विज्ेषमात्र नहीं है ? मैं शरीर हूँ था प्रात्त्म ० तय 
गात्मा को कौन गाली दे सकता है? क्या सचमुच क्रोध का 
प्रेतिकार करना चाहिए ? क्रोध का प्रतिकार करने से भवित 


की अपव्यय होता है। यदि कोई गाली भी दे तो चुप ही रहता 
चाहिए। उसका प्रतिकार कर विचारों की टुनिर्यां को कलृपिन 
न कर देवा चाहिए । घृणा की लहर जब बाहर भेजी जाती 
है तो बाधाश्रों का कारण बनती है। दो दिन तक इस दुनियां 
में रहना है। उस छोटी-सी भझ्रवधि के लिए यह सब बखेड 
क्यों ? दोलने दो दूसरों को, जो उनके मन में भावे; तुम उन- 
को क्षणा करते जाओ। इस प्रकार तुम अपने क्रोधी स्वभाव 
का परिष्कार कर सकते हो। एक दिन ऐसा भीश्ा सकता 
हैं, जब तुम किसी प्रकार के वातावरण से प्रभावित्त नहीं होने 
पाओगे और किसी प्रका 


र का कठोर या अबलील सम्बोधन 
तुम्हें प्रभावित नहीं कर  पायेगा। तुम केवल हँस कर ही 
उसका प्रतिकार कर दोगे। ' 


कभो-कभ्नी ऐसे ग्रवप्तर श्र 


ः जाते हैं, जब क्रोध को जल्दी 
उत्साह मिलता है। ऐसे अवस 


रों बर भी शान्त रहना चाहिए। 

की आना आसान होता 
है। कुछ दु:ख झा जाने, व्यापार में हानि पहुँचने या किसी 
चीज़ के खो जाने से क्रोध को प्रेरणा प्िलती है। गुहां- 
वासी विरक्त यदि कहे कि उसने क्रोध पर विजय पा ली है तो 
विश्वास नहीं करता चाहिए; क्योंकि उसके संस्कार कुछ समय 
के लिए दबे पढ़े हैं और अवसर न मिलने से सिर नहीं उठा 
पाते । यदि उसे समाज में व्यवहार करता पड़े श्रथवा किसी 
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ने गाली दे दी तो वह भी आपे से बाहर हो जायगा | इसलिए 
मैं प्रपने शिष्यों को सदा व्यवहार-जगत्‌ में रख कर शिक्षा देने 
के पक्ष में ह। दृन्ियाँ अनुभवों के लिए विज्ञाल आ्रागार है 
श्रौर सच्ची शिक्षा दुनियाँ में ही पायी जाती है। सोना कम्मौटी 
पर चढ़ कर ही खरा उतरता है, व्यक्ति भी व्यवहार-जमत्‌ में 
सफल हो कर ही महाव्‌ पुरुष बनता है। 


प्रत्येक का कत्तंव्य है कि इस शक्तिशाली शत्रु के दमन के 
लिए पूर्ण प्रयत्न करे । सात्तविक भोजन, जप, विचार, ध्यान, 
प्राथेना, सत्तड्र, सेवा, कोन, आत्मचित्तन, प्राणायाम 
ब्रह्मचय भ्रादि कुछ साधन हैं, जिनके द्वारा इस शक्तिशाली झन्रु 
पर सामूहिक वार कर विजय पायी जा सकती है। अकेले प्राक़- 
मण करने से इनका दसत नहीं किया जा सकता । घृम्नपाव, 
मांसाहार श्रौर भद्यपान व्यक्ति को चिड्रचिड़ा बना देते हैं । 
इनका परित्याग ही श्रेयस्कर है। अपनी सद्भुति का ध्यान भी 
अवध्य रखो । कम बोलो और कम मिलो | क्षमा, विशवप्रेम, 
करुणा भर निरभिमानता का अभ्यास करो । 


हर रोज प्रातःकाल चार बजे उठ कर दस मिनट तक 
विचार करो कि आज से तुम क्रोध को प्रकट नहीं होने दोगे 
ओर कल्पना करो, यदि कुछ कार्य ऐसा हो जाय, जिससे क्रोध 
का आ्राना स्वाभाविक हो तो तुम कैसे उसका दमन करोगे / 
ग्रनेकों युक्तियाँ ग्रौर विधियाँ सोच कर उपयुक्त करो | 


देह व्यागने से पहले जिस व्यक्ति ने कामना और क्रोध पर 
विजय प्राप्त कर लीं, वह धन्य है। जो कारना ओर क्रोध- 
वासना से विमक्त है, जिसने प्रपते मन को वश में कर लिया 
है, ऐसे व्यक्ति को परमात्म-निकेतन मिलता है । 
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क्रोध भी एक वृत्ति है, जो वहिष्करणीय है। अंग्र के ओ 
कोई वृत्ति जागे, तो तुम साक्षी के समान उसका निरद्षण 
करो, अपने को उसमें लिप न होने दो । वूततियों के प्रति उदा- 
सीन रहते से तुम उतकी कार्यवाहियों से तनिक भी अभावित 
न होने पाग्रोगे। जब-जब तुम वृत्तियों के विषय में विशेष 
रुचि लेते हो, तब-्तब सारा भमेला खड़ा होता है । सांप सस्ते 
पर चल रहा है तो तुम रास्ते से हट कर रूड़े हो जाग्रो, वह 
चुपचाप चला जायगा। यदि तुमने हो छेडखानी कर्ती 
आरण्भ कर दीया रास्तान छोड़ा तो फिर जो कुछ होगा, 
स्वयं समझ; सकते हो । प्रत्येक्ष का, जो इस जगत में होता 
है, चाहे तुम्हारे अन्दर हो या कहीं बाहर, उसके द्रप्टा मात्र 
बने रहो । यदि उस कार्य के साथ श्रप्ने को संयोजित करोगे 
तो तत्काय के बुरे-बले का फल चखना ही पड़ेगा | फूल के लिए 
गुलाव के पेड़ के साथ सम्पर्क रखने से काँटे भी तो लगते ही 
हैँ। इसी प्रकार जितने भी स्पर्शजतित भोग या वृत्तियाँया 
गुण था सम्पत्तियाँ हैं, उसमें कांटे भी हैं ही । परत: प्रत्येक कार्य 
संभल कर, सोच और विचार कर किया जाना चाहिए। 


में गुहदा-मार्क (कल्दरा ब्राण्ड) संस्यास के पक्ष में नहीं हूँ । 
मैं भ्रपने सिद्धास्तों में स्वतस्त्र हूँ। मैंने एक सिद्धान्त को ही 
सत्य समझा है, उसको जताले के लिए मैं पुस्तकों पर पुस्तकें 
लिख मार रहा हैं। मैं व तो दाढ़ी या जटा का पश्षपाती हैं, 


ने दण्ड था कमष्डलु का, न केवल जपमाला या भृगचर्भ या 
का। मैं इन्हें केवल बाहरी उपाडू सममता हूँ । 
यदि इन्हें उपाधि का नाम दिया जाग्र तो उचित होगा । किन 


यहाँ पर यह समझते की भूल न करना कि मैं इसका बबधा 
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तिरस्कार करता चाहता हूँ, कभी नहीं । जिस प्रहार हुप- 
विशेष से किसी व्यक्ति का पर्चिय प्राप्त किया जा सकता है, 
उसी प्रकार यह भी एक रूप-विशेष है, जिससे हम गआराध्या- 
त्मिकता या आात्य-साक्षात्कार के अस्तित्व का परिचय पाती हैं । 


किन्तु यही सब कुछ है, ऐसा कहना भी गलत है। मेटी 
दृष्टि में आध्यात्यिकता का अदर्शन ही सच्चा संन्यास है। 
व्यवहारों के साथ आध्यात्मिकता का प्रदर्शन किया जा श्का 
तो मैं समभता हूँ कि संत्यास-साधना सिद्ध हो चुकी है। 


इसलिए आज से ही साधता झ्रारम्भ कर दो । यह न कहो 
कि समय नहीं मिलता । मैं वेसी साधना हो नहीं बतलाता, 
जिसके लिए तुम्हें श्रलग समय चाहिए। अपना काम इस 
प्रकार करते रहो कि वही साधना का अतिरूप बन जाय । जप 
करो या न करो, मैं तुम पर जोर नहीं डालू गा; पूजा करो या 
न॑ करो, मैं तुम्हें मजबूर नहीं करू गा--क्या जाने तुम हिन्दू हो 
या मुसलमान या बौद्ध था ईसाई-धर्म पर विधास करने वाले; 
किन्तु तुम जो कोई भी हो, मैं सदृगुणों के सच्चय के लिए 
तुम्हें बाध्य कहूगा। सदृगुणों का सेचय किसी जाति-विशेष 
की साधना नहीं, दुगुं णों का निराकरण किसी जाति-विश्वेष 
के लिए ही आवश्यक नहीं और आध्यात्मिक बृत्ति भारतीयों 
की ही सम्पत्ति नहीं है--बल्कि प्रत्येक जाति, प्रत्येक वर्ग श्रोर 
प्रत्येक व्यक्ति का इस पर समान भ्रधिकार है। देश, काल प्रोर 
तियमों के अ्रनुसार एक देश में इसकी प्राप्ति के लिए एक 
प्रकार की साधना की गाती है तो दूसरे देश में दूसरे प्रकार 
की ! साधनामों के मार्ग भिन्न-भिन्न हैं, पर लक्ष्य एक ही हैं । 
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इने तीनों का आदि उद्देगम अज्ञान है। ग्रज्ञान का भ्र्थ 
नके ग्रभाव! से होता है। 'जरा भी ज्ञान नहीं है इसे - है 
रा भज्ञाती है" कुछ नहीं समभृता --इस प्रकार के वाक्यों 
ज्ञान के ग्रभाव का सडुःत मिलता है। 


प्रगाढ़ निद्रा में जब मन ब्रह्म-स्थिति में समाधित होता है 
'थवा क्लोरोफार्म दे कर उसे शरीर-चेतना से पृथक कर दिया 
गाता है तो वह दुःख, चिन्ता, शोच, आकुलता और व्याकुलता 
अनुभव नहीं कर सकता। इससे य ही स्पप्ट सिद्ध होता 
है कि यह तीनों मन की कल्पनाएं हैं। आरनन्दमय आत्मा में 
ह है। यदि अ्ज्ञान का उन्मूलन कर 
दिया गया' तो इनका उन्मूलन भी बिना प्रयास के हो सकता 
! अज्ञान का उत्पूलन ज्ञान प्राप्त करने प्र ही होगा । 


विन्ता, झोच और ब्याकुलता- तीनों हूपों में वृत्ति की 
एकता है। जैसे जल, पानी, नीर आदि कह कर जल को विशेष 
रूपों में सम्बोधित किया जाता है, उसी प्रकार चिन्ता, शोच 
और ब्याकुलता के विषय में भी जानना चाहिए । यह तीनों 
साथ-साथ रहते हैं । 


एक व्यक्ति कहता है-- मुझे अपने वृद्ध माता-पिता और 
छोटे बच्चों की फिक्र करनी है। घरं-बार और स्त्री की चिन्ता 
करनी है। गाय आदि पशुओं की चिन्ता भी करनी ही है । 
मपने शरीर की देखभाल भी करनी ही है।” इस प्रकार को 
उक्तियों को देहाभिमान कहा जाता है। अभिमान॑ जो देह या 
देह से सम्बद्ध पदार्थों के प्र , अज्ञान का द्वितीय रूप है 
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छे्नवेष है। इस तश्वर शरीर को ग्विनहवर सम कर यह 
बेचारा जीव भ्रज्ञान में फैंस जाता है, तभी इन बुराइयों का 
उद्धूव होता है। दुःख का पहला कारण शरीर है। अतः इस 
पर गर्व ने करो; इसके विषय में जो अ्रभिमान कर रहे हो, 
उसका त्याग कर दो। देहोपाधि से विलग्न हो जाश्रो। जिस 
प्रकार अ्पती सेवा के लिए कुत्ते के साथ व्यवहार किया जाता 
है, उसी प्रकार इस शरीर से भी व्यवहार करो। जब भूख 
लगे, भोजन दो, प्यास लगे तो पानी, शीत लगे तो वस्त्र और 
इच्छा हो तो स्‍्नाव । बस इतना ही। इसके अतिरिक्त भ्रौर 
सभी विषयों में उदासीनता का आ्राचरण करो | 


दिन में पचास बार दपंण में अपनी सूरत देखता, साबुन 
लगा कर त्वचा को सुन्दर बनाने की साधना करना, पाउडर 
आदि प्रसाधनों से सौन्दय॑-बृद्धि के प्रयोग करता भर चकमक- 
चकमक वेशभूषा में शरीर को सुन्दर दिखलाने का प्रयत्न 
करता--यही तो चिन्ता के मूल कारण हैं । स्त्री, पुत्र, घरवार, 
जमीन, जायदाद, माता-पिता और बहिव-भाई श्रादि के साथ 
ग्रभिमानग्रस्त रहने से चिंत्ताश्रों का रूप कई ग्रुना उग्र हो 
जाता है। चिन्ताओं का अन्त नहीं होता । वे बढ़ती हो जाती 
हैं। इस बुद्धि के लिए मनुष्य ही उत्तरदायी है। 


जिस प्रकार रेशम का कीड़ा या मकड़ी भ्रपने ही जाते में 
स्वयं फैंस जाती है, उसी प्रकार अज्ञान के कारण ही ग्रपने श्राप 
इन चिन्ताड्रों और व्याकुलताओं की सृष्टि कर मनुष्य भपने 
नाश का साधन स्वयं ही बन जाता है। सूर्य की गरमी जो 
सागर से उठ कर बादल का रूप, घारण कर चेती है, यू को 
आच्छन्न कर देती है। अपनी गरमी से अपने | श्राप ही गूस 


दुगु णों का निराकरण र्‌प१ 


छिप जाता है; इसी प्रकार चिन्ताओं का जन्म मनुष्य से ही 


हुआ है, जिनसे वह ग्रस्त हो चुका है। देहाभिमान का प्रि- 
त्याग कर दो तो एक ही क्षण में चिन्ताम्रों का निराकरण कर 
दिया जा सकता है । 


किसो व्यवस्तायी को देखिए, वह संदाः चिन्तित रहता है, 
“किस प्रकार अपने ऋण को चुकाऊँ ? व्यापार में मन्‍्दी उतर 
रही है। व्यवसाय गिरता जा रहा है।' 


कालेज के विद्यार्थी की भी चिन्ता सुन लीजिए, 'एम०-एस- 
सी० की परीक्षा देनी होगी, न जाने सफल भी हो सक् गा। 
सफल भी हो गया तो जीविका के ,लिए क्‍या किया जाय? 
आजकल सर्वत्र प्रतियोगिताओ्ों का बाजार गरभ है; भ्रतः कहीं 
नौकरी मिलने की सम्भावना भो नहीं है। चीनी के कारखानों 
में अ्रधिक-से-अधिक पचास-साठ हुपये मिलेंगे, वह भी स्वीकार 
करें तो। भेरी तालीम के लिए मेरे पिता ने अपनी जायदाद 
्रौर माँ ते भ्पने गहने तक शिरवी रख दिये । अब तो भ्ूखरों 
भरने की नौबत भरा पहुँची है। सोचता हूँ कि हेयर-ड्रेसिज्ध 
पैलून क्यों न खोल हू" जूते की दुकान, भेरी समझ सें लाभ- 
दायके रहेगी। परिश्रम से महत्व 
: गान्धी जी भी यही कहा करते थे । 
हो सकता, स्वर और सौन्दर्य कुछ 
प्रपने माँ-बाप का एक ही' पुत्र हैं ।' 


है, स्व-श्रम में. भर्यादा है। 
सिनेमा में भी भरती नहीं 
मी नहीं कै उस-पर भी 


पति की चिन्ता.सदा यही है--'दो बार, उसे गर्भपात ; हो 
7या। अब के छठा. महीना है, गया, करू ..£ डावदर,-की 
चिकित्सा के लिए धन नहीं, जो/ग्रागामी सम्भावी गर्भपात /कृ' 
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निदान करवा सक्‌। धन होता तो कुछ न कुछ जरूर करता। 
पिछले मास का वेतन भी चुक गया और दीखता है कि भले 
माह का वेतन तो बनिये के लिए ही पर्याप्त होगा ।' 


जागीरदार सदा इसी चिन्ता से ग्रस्त रहेगा, 'श्रासामियों ने 
किराया नहीं दिया है। झोहो, इस साल के लगान का भुगतान 
भौ तो नहीं हुआ है । कहते हैं फसल बरबाद हो गयी, दाना 
भी न निकला । मेरा भी खजाना खाली है । प्रादेशिक यात्रा में 
कम से कम दो लाख रुपये खर्च हो गये, भ्रब क्या किया जाय ? 
पाँच लाख रुपये भुकम्पपीड़ितों की सहायता के लिए दिये। 
क्या करूँ, सम में नहीं झ्राता ।' 


इस प्रकार तुम देखते हो कि संसार में कोई भी ऐसा 
व्यक्ति नहीं, जो चिन्ता, सन्‍्ताप और शोच से विमुक्त हो; 
किन्तु एक व्यक्ति इस संसार में ऐसा भी है, जो चिन्ताओओं से 
दूर रहता हैश्लौर चिन्ताएँ जिसके पास फटकने भी नहीं 
पातीं । वह व्यक्ति योगी या ज्ञानी या भक्त है! 


चिन्ता करने से केशों का रज्भ सफेद हो जाता है। चिन्ता 
का प्रभाव मस्तिष्क, तन्तुग्रों, स्तायु और रक्तवाहिनियों पर 
बुरी तरह पड़ता है। चिन्ता पाचव-क्रिया को निर्बेल कर देती 
है, थकावट लाती और शरीर-श्रोज को चूप लेती है। चिन्ता 
से मनुष्य रक्तहीन हो जाता है। अधिक चिन्ता कर ने से मान- 
सिक शक्तियाँ बिखर कर निःशक्त हो जाती हैं। चिन्ता मनुष्य 
की आयु के परिमाण को कम कर देती है । बहुत से रोगों का 
मूल-कारण चिन्ता है। चिता से सद्भूल्प-शक्ति का ह्ास हा 
जाता है। चिन्तित व्यकित पूर्ण एकाग्र हो कर किसी भी गार्य 
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को नहीं कर सकता | वह लापरवाह होता है। जीवित शरीर 
में यदि व्यक्ति को मरा माना जाय तो केवल चिन्तित व्यक्ति 


को ही । वह अपने परिवार का बोझ है और है पृथ्वी माता के 
लिए अभिशाप | 


कुछ लोग रात-दिन चिन्तामग्न रहते हैं। उनके चेहरों पर 
दृष्टि फेरिए, प्रसन्नता और आाह्लाद पूर्णतः लुप्त--.दवस्त होने के 
बाद रोगी की जैसी भ्राकृति होती है, कुनैन खा कर मलेरिया 


मरीज का जैसा चेहरा होता है, वैसा ही फीकापन चिन्तित 
व्यक्ति के चेहरे पर उतरा रहता है। 


ऐसे व्यक्तियों को कमरे से बाहर ला कर समाज में रखना, 
समाज में इस रोग को फैलाना है। वे वातावरण को कुप्रभा- 
वित कर, दूसरे व्यक्तियों और उनके विचारों को भी अछता 
नहीं छोड़ते । ऐसे लोगों के साथ रहने से तुमको प्रभावित हो 
जाना पड़ेगा । ऐसे लोग जब घर से बाहुर निकलें, उन पर 
बुरका डाल देना चाहिए | 


किसी विषय को ले कर व्यर्थ चिन्तित नहीं होना चाहिए। 
सदा भ्रसन्न और हँसभुख रहो 


। प्रतिपक्ष भावना से चिन्ता का 
प्रतिकार करो । अपनी विवेक-शक्ति और समझ से काम लो, 
गम्भीर और पवित्र बनो । दरदर्शी बनना चाहिए, तभी.चिन्ता 
को दूर भगाया जा सकता है । सावधान भौर जागत, रहने, 
पवित्र और परल वृत्तिपूर्ण होने, सन्ध्या-बन्दन, ध्यान, प्रार्थना 
तथा देनिक उत्तरदाकित्वों की सम्पूर्ति करने तथा सत्य, अहिंसा 
और ब्रह्मचय॑ का पालन ् 


करने से चिन्ता तुम्हारा कुछ नहीं 
विगाड़ सकती । मन को सदा. सन्तुलित रखो । भुस्कराओ और 
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हँसो । प्रसन्न रहने को आदत का विकास करो। बीच-बीच 
में यदिं कोई कठिताई झा कर रास्ता रोक ले तो मन को 
चिस्तित भ होने दो, शान्ति से कठिनाई का सामना करो । इस 
सिद्धान्त-सूत्र को सदा याद रखो कि 'हर एक बात बीतती 
जाती है, शाश्वत नहीं रहती ।” सोचो और विचारो, "मैं क्यों 
चिन्तित हो रहा हैं, क्या इसका कोई ग्रर्थ भी है? चिन्ता 
प्रनावश्यक है। मैं निश्चित्त आत्मा हैं, निविकार ग्रौर 
निलिप्त हूँ ।' ह 


भय पर विजय 


प्रत्येक व्यक्षित किसी-न-किसी प्रकार के भय से भयभीत 
रहता है। केवल ज्ञानी, पूर्ण योगी और भक्त ही निर्भय हो 
कर विचरते हैं। आत्मा में ही समस्त जगत्‌ को देखने वाले 
सन्त के लिए भय का कारण हो ही क्या सकता है? जिस 
प्रकार क्रोध को जीत लेने से आधी साधना प्रर्ण हो जाती है, 
उसी प्रकार भय पर विजय पाने से शेष आधी साधना भी पूर्ण 


हो जाती है । 


भय अनेकों रूप धारण कर प्रकट होता है | नेपाली सिपाही 
तलवार, भाले, बरछी या गोलियों से नहीं डरते, किन्तु विच्छू 
से बहुत डरते हैं । शिकारी शेर या व्याप्र से भय महों खाता, 
किन्तु शल्य-चिकित्सक के छोटे-से श्रस्त्र से कगह जाता है। 
सीमान्त के रहने बाले चाकू से नहीं डरते, शल्य-चिकित्सा करने 
वाला बिना क्लोरोफार्म के उनकी चिकित्सा कर सकता हे! 
किन्तु साँप से बेहद डरते हैं । कुछ लोग भूतों से भय खाते हैं ! 
अधिकांश जनता सामाजिक आालोचनाओं से भय खाती है। 
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कुछ लोगों को रोग का भय बता रहता है। स्वस्थत्म व्यवित 
को भी किसी न किसी रोग की आशडूग वनी रहती है । 


राजा को शुओं का, पण्डित को वादी का, सुख्दरी को 
बृद्वावस्था का, वकील को न्यायाधीश और असामी का, स्त्री 
को पति का, विद्यार्थी को अपने शिक्षक का, पुलिस इस्स्पेवटर 
को सुपरिस्टेल्डेन्ट का, मेढक को सपे का और कोबरा सर्प को 
नेवले का डर सदा बना रहता है | 


भय की मात्रा होती है; जैसे साधारण भय, वुजदिल 
स्वभाव, लण्जा, खतरे की सूचना, आरशडूत और तोद भय । 
भय तीज हुआ तो शरीर से पसीना चुने लगता हैं, मल-पूत्र का 
स्खलन तीक़ता से होता है। मन की अवस्था काष्ठवतू हो 
जाती है। ह्दिक ग्रवस्था शोचनीय हो जाती है। बेहरा 
पीला पड़ जाता है और आँखों में कालापन आ जाता है | 


बचपन से ही बालकों में निर्भयता के संस्कार डालने 
चाहिए। माता-पिता और शिक्षकों को इस उत्तरदायित्व की 
पूति करती होगी । चूँकि बच्चों का मन लच्कदार होता है, 
उन्हें इच्छानुसार बनाते का प्रयत्त वचपन में ही करना चाहिए । 


भय का एक कारण देह के प्रति भ्रासक्ति है| 


जब तक देह से आसक्ति बनी रहेगी, तब तक भय भी 
वना रहेगा। आत्म-चिन्तन करने से निर्भयता की प्राप्ति होती 
है। आत्तरिक निभ्यता बाहरी निर्भयता से अ्रधिक जरूरी 
है बाहरी निर्भया की प्राप्ति हो जाय तो मनुष्य संसार के 
प्रत्येक काये निर्भवतलयूवेक कर सकता है। भ्रदि आत्तरिक 
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निर्भवता की प्राप्ति की जा सको तो व्यक्ति के विचार सात्विक 
और परिशुद्ध हो जाते हैं। निर्भयता की प्राप्ति हुई हो पार- 
स्परिक सम्बन्ध श्रविच्छिन्न हो जाता है। निर्भय व्यवित भयावह 
जड़लों, भीषण प्रदेशों तथा झत्रुग्रों के शिविरों में भी निडर 
हो कर घृमा करता है। न तो वह किसी से डरता है और ने 
किसी को उससे हानि की आशा ही रहती है। ऐसे व्यक्ति 
विरले ही होते हैं । 


धूम्रपान 


धृम्रपान पारिवारिक कुख्याति-प्राप्त दृष्यसन है. जिसने 
हमारी जनता के गालों को भ्रन्दर खींच लिया है ग्रौर नित्य 
बड़े श्रादर और सत्कार के साथ उनकी जेव भी खाब्ी करता 
रहता है। ध्षत्रपान करने से फेफड़ों की हानि और नथनों की 
ज्योति क्षीण होती है; बी द्रवी भूत होने लगता है श्रौर सन्ताने 
निर्बेल भर रोगी हो जाती है; स्मरण-शक्ति का ह्वास हो 
जाता है और कफ का आधिक्य होते के कारण कोई भी भोजन 
अपना उचित प्रभाव नहीं देता । 
भारत में तो यह एक प्रणाली ही हो गयी है कि प्राये हुए 
मेहमान को 'फरमाइये कह कर सिगरेट देवें । विद्यार्थियों को 
देखिए, न जाने किस प्रकार ऐसी व्यवस्था कर लेते हैं फि दो- 
चार चुस्कियाँ तो मिल जायें । माता-पिता भी कहते हैं कि 
होली में सिगरेट पीना तो रस्म-रिवाज हैं। घिवकार है, ऐसे 
रस्स-रिवाजों को और उनके बनाने वालों को भी । कालान्तर 
में वे ही माता और पिता रोते हुए रस्म-रिवाज की दुहाई देते 
हैं। कितना विनाशकारी परिणाम है, केवल मात्र ए 


डिबिया का ! 
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मदह्यपान 


विनाशकारी लक्षण लिय्रे ग्रनाज का सड़ा हुआ यह प्रसव 
है, जिसे मद्य कहते हैं। शायद ही कोई भारतौय ग्राम ऐसा हो, 
जहाँ के लोग इस इल्लत से बचे हों । जो भारतीय दाने-दाने के 
लिए मुमताज हो कर गलियों में भिक्षा माँगता है, वही रात 
को मदिरालय में कहकहे मार कर हँसता है। विज्ञ नेताश्रों ने 
मदठ्यपान की हानियों का जनता को दिग्दशन कराया, परच्तु 
हम विकासवादी जो ठहरे, अपने पूबेजों के आदेश क्यों मानने 
लगे। मनुस्मृति ने स्पष्ट कह दिया है कि जो मद्यपान करता 
है, वह महापातकी है। इसका श्रर्थ यह भी हो सकता है कि 
ऐसा मनुष्य कू:ख ही भोगता है। 


तुम केवल दुर्व्यसनों को त्याग कर ही वह निधि सुरक्षित 
कर सकते हो जो केवलमात्र तुम्हारे परिवार के लिए ही 


शिक्षादि का पर्याप्त साधव नहीं होगी, भ्रपि च तुम सहझों 
निर्धनों की सहायता कर सकते हो । 


मैंने श्रमिक समुदाय को देखा है, जो दित भर अपने शरीर 
के रक्त को पसीने की तरह बहते हैं, परन्तु रात होते ही उस 
गाढ़ी कमाई को पानी की नाई बहा भी देते हैं। उनके परि- 
वार को देखिए, वही बाबा आदम के जमाने के चिथड़े पहने 
हुए । क्या उनके वालक भी उन्हीं का ग्रादश्श नहीं ग्रहण करेंगे ? 
कहाँ रही सभ्यता, कहाँ रही संस्कृति--जैसा हम रात और 
दिन चिल्लाते रहते हैं। हमारे ही भाई अपने को दराचार की 
ओर वहा रहे हैं और उसी को सच्चा ग्रामन्द कहते हैं । देखते - 
देखते हमारे किठने सुन्दर घर बरबाद हो गये, कितने बच्चे 
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इसके परिणाम-स्वरूप अभी भी गलियों में मारे-मारे फिरते 
हैं ।मैं अपने भाइयों से वितय करता हूँ कि वे इस महांव्‌ कार्य 
में सहयोग दें; अपनी-अपनी श्लोर से घर-घर जा कर निम्न 
श्रेणी के लोगों को सदाचार और सत्य-धर्म का उपदेश दें 
जिससे हमारे देश का सांस्कृतिक उद्धार हो शोर हम विश्व के 
लिए आदर्श की शिक्षा प्रस्तुत करें । 


जुश्रा 


दीवानी इस महाविनाशकारी नाटक का रजुमच है। 
जिस दिन हमारा वित्तवर्ष प्रारम्भ होता है, उसी दिन इस 
विनाश का सूृत्रपात भी होता है | प्रचलित दुगू णों में यह एक 
प्रमुख शैतान है, जो भाई भाई की मर्यादा को नष्ट करा देता 
है । कितना आनन्‍्ददायक है यह, परन्तु इसका परिणाम आप 
लोग जानते हैं ? हमारा इतिहास इसका साक्षी है। न होती 
द्यृत-क्रीड़ा और न होता महाभारत का प्रलयक्धुर संग्राम, और 
न होती हमारे देश की सांस्कृतिक हानि । 


इसका कीोई-न-कोई उपाय होना चाहिए। यह कोई सरकार 
का ही काम नहीं। जनता के नेताओं को इसका वहिंप्कार 
करना चाहिए | प्राम-पश्चायतों की इसका उत्तरदायित्व अपने 
ऊपर लेना चाहिए, जिससे ग्रामों से इस बीमारी का प्रभाण 
हो । विद्यालयों में इस विषय की शिक्षा देनी चाहिए श्रौर 
साथ-साथ सच्चरित्रता की उपदेद भी बालकों को देना था हिए । 
जुए के दुष्परिणामों का वर्णन कभी-कभी हमारे लिए लेंज्जा- 
स्पद भी होता है । काम, क्रोध, हत्या, चोरी और न जाने किनने 
विनाशकारी पाप इसमें अन्तहित हैं । यह इत संवका जनक है । 
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जुआ खेलने से न तो कोई किसी प्रकार के लाभ का ग्रधि- 
कारी हुआ है प्रौर न होगा। जुआरी का जीवन विषादमय 
हो जाता है। उसे सदा कोई-न-कोई चिन्ता सन्तप्त किये रहती 
है, सत्‌ और ग्रसत्‌ का बिचार करने वाली बुद्धि नो-दो-ग्यारह 
हो जाती है, उसे कर्म और कुकर्म का ज्ञान ही नहीं रहता । 
बह न तो जानता है भाँ, बहिनों को और न देखता है अपने 
पिता और भाई को, और न उसे अपनी ही चेतना रहती है। 
वह दी नेत्रों का अ्रन्धा श्रौर दो कारों का वहरा है। वृद्धि 
होने पर भी वह पशु से भी गया बीता है । 


अन्य दुव्यं सन 


पान खाने की आदत भी खराब है। आजकल इसका प्रच- 
लन बहुत हो गया है। पान खाने वाले अपनी आदत को 
उचित सिद्ध करने के लिए कहा करते हैं--'पान पेंट को यथा- 
स्थिति में रखता है, भूख लाता तथा भोजन पचाता है।' पान 
खाने वालों के मुह परः देखिए, बहुत बुरा मालूम देता है। 
उनकी जीभ मोटी हो जाती है। पान खाते हुए बोलने से शब्द 
प्रस्पषष्ट यिकलते हैं श्रौर उनका एक ढड़' हो जाता है। बाद 
में वह व्यक्ति हर समग्र अस्पष्ट शब्द ही निकालता है। 


पान खाने बाले को सदा थुकने की जरूरत होती रहतो 
है; ग्रत: एक पीकदान भी चाहिए ही। थूकदान के अभाव में 
फही-न-कहीं पर तो थूकता पड़ेगा ही। इससे रोग का उद्धव 
होता है। आदत छोटी-सी ही होने पर भी विनाशकारिणी 
होती है। जितना पैसा . बुरी भ्रादतों में रूर्च किया जाता है, 
उसका उपयोग आरोग्य-साधन में किया जत्य तो जीवन में .. 
कितना आजन्‍्द छा सकता है ! 0 7 ः 
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पान खाने वाले सदा मुंह को दूत कर रखते हैं, इससे 
सृक्ष्म तन्तुओं को श्रम पहुँचता है और वे जीण॑त्व को प्राप्त हो 
जाते हैं। कुछ लोग पान के साथ तम्बाकू श्रौर कुछ कोकेत 
खाया करते हैं। यह ग्रादत श्रौर भी खराब है। कोकेन का 
उपयोग करने वालों के शरौर से बुरी गन्ध निकलती है। वस्त्र 
कितने ही साफ क्यों न रहें, पर उनको छूने का साहस नहीं 
किया जा सकता | जब उनके पास कोकेन नहीं रहती तो वे 
मर्थादा का उललड्डन करने में नहीं चुकते | राह चलतै-चलते 
एक चुटकी के लिए भीख माँगना उनको नागवार वहीं जँचता । 
उनका नैतिक पतन हो जाता है। घन की हानि, शरीर की 
हानि थ्रौर सबसे बढ़ कर चरित्र की हानि। अ्रभिष्राय यह कि 
उनका जीवन बेकार हो जाता है । 


जो लोग दिन में कई बार चाय पीने के ग्रादी हैं, वे श्रादत 
के दास बन जाते हैं। मान लिया कि चाय श्रमिकों को कार्य- 
क्षमता देती है, किन्तु यह भी तो मानना ही होगा कि उसकी 
प्रतिक्रिया भी उतनी हौ खराब होती है। पहले-पहल तो 
केवल कार्यक्षमता के दृष्टिकोण से चाय पी, बाद में आदत ते 
मजबूर हो कर और बाद में उसका चसका भी लग जाता है । 


उपन्यासों की दुरी आदत श्राजकल समाज में बढ़ी तेजी 
से फैलती जा रही है। जो लोग उपन्यास पढ़ने के श्रादी हैं, 
उनका मन सदा कामपूर्ण विचारों से मरा रहता है। उनकी 
ब्रह्मचय-शक्ति का हास हो जाता है। मत इतना चल | हो 
जाता है कि.किसी भी कार्य में स्थिरता की प्राप्ति नहीं हा 
पाती । उपन्यास पढ़ने का चसका पाठक के मन को वेकार कर 


छोडता है। 


दुगु णों का. निराकरण २६१ 


उपन्यास पढ़ने से सिनेमा देखने की बुत्ति प्रबल होती है । 
इससे चरित्र का पतन होता है । कितना धन नित्यप्रति स्वाहा 
होता जा रहा है ? कितने तवयुवकों के भविष्यपट पर कालिमा 
पोती जा रही है ? कितती नवयुवतियों की पवित्रता सन्देह- 
पूर्ण होती जा रही है? समाज में कितनी पापिष्ठ वृत्ति और 
कितना भ्रन्धकार फैलने लग गया है ? सिनेमा के नेताश्रों को 
इसके लिए धर्म के सामने जवाब देना होगा और अपने कार्यों 
की भूल पर पश्चात्ताप भी करना होगा । 


जो लोग अपनी सन्‍्तानों को वैतिक पतन से बचाना चाहते 
हैं, वे उन्हें सिनेमा न जाने दें; क्योंकि कोई भी सिनेमा शिक्षा-' 
प्रद नहीं हुआ करता । शिक्षाप्रद सिनेमा के नाम का प्रचार 
कर जनता की आँखों में धुल ही कोंकी जा रही है । जो अपने 
जीवन को शान्तिमय, मन को पवित्र, परिवार को निष्कलड्ू 
और धन को सुरक्षित रखना चाहते हैं, वे समाज के इस भूत 
से भ्रवश्य बचें श्रौर अपने मित्रों को भी बचने की सलाह दें | 


कुछ चित्र-निर्माता धर्म की आ्राड में शिकार खेलने लग गये 
हूँ। धर्म इतना सरल, क्षुद्र, छोटा, क्षीणकाय एवं संकी्ण नहीं 
कि उसका प्रदर्शन चलचित्रों द्वारा किया जा सके। धर्म का 
प्रदशन न तो चित्रों द्वारा किया जा सकता है श्र न व्यास्यानों 
से, बल्कि अपने जीवन में व्यवहार द्वारा ही धर्म का प्रदर्शन 
होना सम्भव है । 


धन कमाने के लिए ही धार्मिक चित्रों का निर्माण होना 
आरम्भ हुआ है। भारत की जनता धर्मप्रिय है; ग्रत: . निर्मा- 
_लाग्ों की यह योजना अत्यन्त सफल उतरी है। भीड़ की भीड़ 
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धार्मिक चित्रों को देखने के लिए अपने पूरे परिवार के साथ 
सिनेमा-हाल में उतरती है । 


अब मैं एक छोटी-सी बुरी पब्रादत पर विचार प्रकट 
करू गा। वह दिल में सोसे की है। दिन में सोने से जीवन का 
परिमाण घटता है श्रौर समय का अपव्यय होता है। दिल में 
सोने से श्रालस्थ और तामसिकता का आविर्भाव होता 
है। वायु-विकार और अजीर्ण सछय कुछ ऐसे रोग हैं, जिनसे 
अधिकांश जनता ग्रस्त है, उन रोगों का एकमात्र कारण दिन 
में सोना है। ग्रतः सावधान हो जाइए। एक दिन दिल में 
नहीं सोने से तीन-चार घण्टे बच जाते हैं और रोग भी नहीं 
होते । जीवन थोड़ा है, समय पूरी तेजी से भाग रहा है, पृत्यु 
वहाँ पर मुह खोले खड़ी है। झतः वह व्यक्ति धन्य है जो 
अपने जीवन के प्रत्येक क्षण का सदुपयोग कर रहा है श्रौर एक 
क्षण भी व्यर्थ नष्ट नहीं करता । 


बहुत्त से लोग ऐसे हैं जो अ्रसामाजिक और श्रश्लील शब्दों 
को प्रयुक्त करने में नहीं शरमाते । बात करते-करते अ्रबलील 
शब्दों का प्रयोग करना उनका स्वभाव ही हो गया है । का रण- 
वश उन्हें क्रोध झा गया तो फिर क्या पूछिए, लगातार गालियों 
की बौद्धार उमके मुह से बरसनी आरम्भ हो जाती हैं। क्षण- 
क्षण में 'साला कहीं का' यही शब्द उनके मुह से निकला 
करता है। इसके अ्रतिरिक्त श्रोर भी कई शब्द ऐसे निकलते 
रहते हैं, जिनको सुत कर कोई भी सम्य मनुष्य दाँवों तले 
पढ़ गुली तथा कानों में हुई कर लेगा। 


पहले-पहल अज्भरेज लोग जब भारत में ग्राये तो हिन्दी 
सीखने के लिए यहाँ के अइलील शब्दों को ही याद करते थे। 


दुगु णों का निराकरण २३ 


मनुष्य की प्रकृति की अपविन्नता पर ध्यान दीजिए। भगवान्‌ 
के नाम सीखना उसे पसन्द नहीं; सीखने चला अइ्लोल और 
अ्रभद्र प्रयोग | गाड़ी चलाते- गाड़ीवान को देखा है प्रौर 
सुना है कि वह किन-किन बम गें का प्रयोग करता है तथा 
बैल के किन-किन रिश्तेदारों का नाम लेता है ? यह है मनुष्य 
का क्षुद्र स्वभाव ! 


बच्चों को इस प्रकार शिक्षित करो कि उनसे मिलने वाले 
लोग उनकी भद्र वाणी की सराहना ही करें। जिन लोगों के 
साथ रह कर बालकों के अभद्र व्यवहारशील बन जाने की 
आशज्ू है, उनके साथ उन्हें न जाने दो । ऐसा कर पुम अपने - 
परिवार का कल्याण करोगे । ह 


बुरी आदतों का परित्याग उतना कडिन नहों, जितना तुम 
सोचा करते हो। मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि बुरी आदतों का 
निवारण बड़ा हो आसान है।। एक वफोल जो १ ५ सालों से 
है अपान करता था, एक ही दिन में उसे छोड़ने में कतंकार्य 
सका। जहाँ चाह है, वहाँ राह है--यह पुरानी कहावत है। 
इससे प्रकट होता है कि सड्भूल्पशक्ति कितनी... महत्वपर्ष है। 
यदि किसी बुरी झ्रादत को छोड़ना. चाहते ही तो उसे . भ्रश्नी से 
त्याग दो। बुरी ग्रादद को एक ही +भौंके: 'के-साथ-स्केडना 
अच्छा है। धीरे-धीरे छोड़ने काउक्शिर, कभी पी: सफल जहीं 
ही सकता । यदि बुरी आदत को चोड़ने - 


का सर्प - किस किया 
दा हक के ही छोड़ दो । श्रपने को .कि्ली: काम से: - बजकर कियफहै 
पशक , न व्यसन का विचार न कर सके। इस प्रकार 
तप और युक्ति से तुम किसी भी बुरे: आदत: की सो 
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जब किसी दुव्यंसन का परित्याग करना है तो चित्त को 
सहायता भी प्राप्त करो। चित्त या ग्रधीन सचेतन मन व्यक्ति 
का सब से घनिष्ठ मित्र है। अ्रपनी सद्भुल्पशक्ति को मजबूत 
बना लो । सत्सज़ु में रहने से बुरी आदतों को छोड़ने के लिए 
श्रात्म-बल मिलता है । सत्सज्ञ में जो शक्तिमती लहरें उत्न्न 
होती हैं वे तुम्हारे मन की बुरी आदत को धो डालेंगी। 


काम पर विजय 


काम-वासना का ग्रर्थ किसी तीत्र लालसा से लगाया जाता 
है। देश-सेवा के लिए मन में एक प्रकार की लालसा रहती है। 
उत्तम कोटि के साधकों में आत्म-दर्शन की लालसा बनी रहती 
है। कुछ लोगों. में उपन्यास पढ़ने की लालसा रहती है; किव्धु 
काम-वासना का साधारण अ्र्थ श्रधिकतर कामुक वृत्ति ग्रथवा 
तीब्रतर स्त्री-पुरुष-भोगेच्छा से लिया जाता है। सम्भोग-कामना 
की पूर्ति के लिए जो लालसा रहती है, उसे ही काम-वासना 


कहते हैं ! 

काम-वासना प्रत्येक में मौजूद रहती है। पर छोटे वालक 
ग्रौर बालिकाओं में इसका स्वरूप वीज समान रहता है। इस- 
लिए इस वृत्ति से उन्हें कोई कष्ट नहीं भ्राप्त होता । जिस 
प्रकार बीज में वृक्ष अन्तनिहित रहता है, उसी प्रकार वच्चों के 
मन में भी काम-वृत्ति अन्त्निहित रहती है। वृद्ध पुरुषों प्रौर 
स्त्रियों में यह गृत्ति दव जाती है ।. 
राजतिक रहते 


राजसिक भोजन, गचार-विचार और 
शक्षित कहे जानें 


सहन से काम-वासना को बल मिलता है। ४ 
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वाले ब्यक्ति भी इस बात को नहीं समझते कि इस लोकानस्द 
से परे श्रौर भी कोई आननन्‍्दमय परम रमणीय सत्ता है, जिसमें 
भोग-विलास का रघ्मात्र भी पुट नहीं। 


कुछ लोग कहा करते हैं-- 'काम-लालसा को रोकना उचित 
नहीं; यह त्तो प्रकृति का विरोध करना है। परमात्मा ने स्त्री 
ओर पुरुष का सर्जन क्यों किया और क्योंकर एक को सौन्दर्य 
और दूसरे को वीर्य दिया ? परमात्मा की इस सृष्टि का कुछ- 
न-कुछ अर्थ तो अवश्य होना चाहिए। यदि सभी लोग संन्‍्यासी 
बन कर जड्जूल में चले जावें तो दुनियाँ का क्या हाल हो 
जावेगा ?' 


कुछ लोग कहा करते हैं--'काम-शक्ति पर नियस्त्रण रखने 
से व्याधियाँ शरीर को ग्रस्त कर लेती हैं। काम-शंक्ति को छट 
देने से परिवार बढ़ता है। जिस घर में बच्चों का शोरगुल ही 
न हो, वह घर कैसा और वह परिवार कैसा ? विवाहित जीवन 
के झ्रानन्द के समान भी क्या कोई और आनन्द है ? वैराग्य, 
त्याग, संन्यास शौर निवृत्ति आदि सब बेकार की बाज़े हैं, 
जिनका मनुष्य-जीवन में कुछ भी मूल्य नहीं है ।' 


संसार में श्राज ऐसे बिचारकों की कमी नहीं। सच कहा 
जाय तो संसार में आजकल इन्हीं विचारवादियों का बहुमत 
है; तभी तो सभी राष्ट्र युद्ध -और हिसा, भूत्त और बेकारी 
भ्रत्याय श्र व्यभिचार में प्रविष्ट होते जा रहे हैं। हमारे 
श्त्रों में वास्तिकवाद का असज् आता है, क्या ये लोग उस 
परम्परा के अनुयायी नहीं हैं ? इनके जीवन का दर्शन मनुष्य- 


जीवन के दर्शन से नहीं, पशुओं के दक्षत 
अवश्य मिलता है । हु डी जे के 
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काम-लालसा का दमन करना चाहिए | इसका दमन करने 
से न तो किसी प्रकार का रोग होता है और न किसी प्रकार 
को मानसिक कष्ट हों; बल्कि शक्ति, प्रसन्नता, आनन्द और 
शान्ति से मन परिपूर्ण हो उठेगा । 


काम-लालसा पर नियस्त्रण स्थापित करने के लिए कई 
प्रभावशाली साधन हैं। साधक जब ग्रकृति का विरोध करेगा, 
तभी वह आत्मा के आनन्दमय निकेतन तक पहुँचे सकेगा। 
जिस प्रकार मछली नदी की धारा के प्रतिकुल्त तैरती है, उसी 
प्रकार साधक को भी वासना-प्रवाह के प्रतिकूल चलना होगा; 
तभी सफलता की ग्राप्ति सम्भव है। प्रात्मानन्द की प्राप्ति के 
लिए कामुक प्रवृत्ति को पराभूत करना ही होगा। सम्भोगजन्य 
भानन्द में क्या भानन्द है ? यह मन के ग्रन्दर छाया हुश्ना भ्रम- 
भान्र ही है । यदि इसमें रख्ध भर आनन्द की श्रनुभूति हो जाती 
है तो ढेरों के परिमाण में खतरे, दुःख, भय, श्रम श्रौर घृणा 
की प्राप्ति भी होती है। आत्मविज्ञान या योगविज्ञान की 
प्रणाली का ज्ञान होने से तुम इस शत्रु का दमन कर सकते हो । 
सच्चा आनन्द सम्भोग-लालसा के त्याग में ही है। यह धन भ्ौर 
संसार मनुष्य को बाँधने के लिए माया का बनाया हुओा जाल 
है। यदि अरब भी इस जाल में फसने की इच्छा हो तो जाग्रो, 
कोई तुम्हें रोकने वाला नहीं है; किन्तु कुछ ही. दिनों में यह 
ग्रवर्य ज्ञात हो जायगा कि मेह संसार तुमको सच्चा प्रानन्‍्द 
नहीं दे सकता; क्योंकि ंसार की अत्येक वस्तु काल, स्थान 
और परिच्छेद तक सीमित है। मृत्यु, ब्याधियाँ, बृढावस्था, 
चिन्ता, उद्विग्लबा, भाकुलता, व्याकुलता, भय, हानि, निराष्ा, 
विफलता, अ्रपमान, उष्णता, शीत, सं-दंश, वृद्चिक-दश, 
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भूकम्प, आकस्मिक घटनापात इत्यादिक दुःखों से यह संसार 
, क्षण भर के लिए भी मुक्त नहीं है। 


काम-वासना पर अवश्यमेव विजय पायी जा सकती है। 
विजय पाने के लिए अनेकों अ्रचूक मार्ग हैं। विश्वास कर लो 
कि काम-उद्वे ग पर विजय पा कर ही सच्चे आनन्द की प्राप्ति 
की जा सकेगी। यह सच है कि सब लोग संन्‍्यासी नहीं बन 
सकते; क्योंकि प्रत्येक का जीवन अपने पूर्व कर्मो के वश में हो 
कर विविध बन्धनों में पड़ा हुआ है और विविध प्रकार की 
ममता उसे एक शोर समेटे हुए है। कोई स्त्री के साथ चिपके 
हैं तो कोई सन्‍्तान और सम्पत्ति वैभव के साथ । मारी दुनियाँ 
संन्यास ले ले, यह तो असम्भव बात है; किन्तु जितने लोग 
इस विचार और इस दृष्टिकोण के हैं, उनको इस दावानल से 
क्यों न बचाया जाय ? 


दुनियाँ की आबादी मौसमी मच्छरों के समान बढ़ती जा 
रही है। उस पर यह हाय-तोबा कि लोग धर्मत्रिय नहीं हैं। 
दुनियाँ के किसी भी हिस्से में चले जाइए, वहीं काम-वासना 
का साम्राज्य फैला हुआ है। न परमात्मा का ध्यान, न बातें 
प्रोरत कुछ आध्यात्मिक निश्चय ही। केवल फैशनपरस्ती 
होटलबाजी, नृत्य-समारोह, घुड़दौड़ भर सिनेमा का ही बोल- 


बाला है। प्रत्येक का जीवन खाने, पीने और “सन्ततिप्रजनन 
में बीत रहा है । 


सरकारें प्रजनन-नियन्त्रण पर बहस कर र हैं और कई 
गस्दे उपकरण प्रचलित होने लग गये हैं, जिनसे 2 
हुमा वा न हुआ, यह हूसरी बात है; किन्तु कामुकत्ता'की हद 


हर 
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हो घरुकौ है। सफलता के बदले बिफलत्ता दूर रही, मुह तक 
की खानी पड़ रही है। प्रजनम-नियन्त्रण की योजना सफल 
भी हो गयी तो कया हुआ; शक्ति का अपव्यय तो होता ही जा 
रहा है। यदि प्रजनन-नियन्‍्त्रण के साथ-साथ शक्ति का 
नियन्त्रण भी कर लिया जाय तो फिर कहुना ही क्या है ? पर 
मनुष्य इतना बुद्धिमान्‌ क्‍्योंकर होने लगा ? मनुष्य तो निम्नव 
कर झुका है कि वह धन और जीवन को कामुकता की ज्वाला 
में भस्म कर के ही रहेगा । ध्यानपूर्वक बाजार के कोने में बैठ 
कर देखिए तो प्रतीत होगा, जैसे सब के सब विपरीत वृद्धि के 
हो गये हैं। प्रत्येक व्यक्ति गलत रास्ते पर चल रहा है! 
मानवता का झोचनीय उदाहरण यह मनुष्य, है राम ! कब 
करोग्रे इसका उद्धार ? कब सिखलाझोगे इसको ब्रह्मातय का 
वह पहला एठ, जिसको भारत में प्राचीन काल का बच्चा- 
बच्चा भी अच्छी तरह समभता था ? कब सिखलाप्रोगे इसको 
आ्रत्म-संयम, जिसको सीख कर प्राचीन भारत का नागरिक 
अपने समाज को सुरढ़् और यशस्वी बना गया ? 


बाल-विवाह ते समाज की कमर तोड़ डाली है। बच्धाल 
झ्रौर मद्रास में बालविघवाएं अधिक संख्या में दिखलायी देंगी । 
आध्यात्मिक प्रवृत्ति के सवयुवक पत्रों में लिखा करते हैं-- 
स्वामी जी ! मेरा हृदय आ्राध्यात्मिक ज्ञान के लिए तरस रहा 
है। सांसारिक व्यवहारों में मेरी जरा भी रुचि नहीं। मैं 
विवाह-बन्धन में बंध चुका हूँ । मेरे माता-पिता ने मुझे; इसके 
लिए बाध्य किया; केवल उनको प्रसन्न करने के लिए मैंने पह 
बस्धन स्वीकार फिया है। भ्रब मुझे रोता भाता है | क्या कर , 
आप ही भागे बतलाइए ।' 
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बैचारे नवयुवक, जिनको इस संसार का रत्ती भर पता नहीं 
है, बचपन में ही विवाह-पाश में ग्राबद्ध कर दिये जाते हैं। 
इस प्रकार हम देखते हैं कि बच्चे ही बच्चे पैदा कर रहे हैं। 
छोटी-सी श्रायु में ही लड़की को माँ बन जाना पड़ता है। तभी 
तो भ्राज के समाज का मानसिक और शारीरिक पतन हो रहा 
है। दीर्घायु का तो केवल शब्द मात्र ही रह गया है। बार-बार 
बच्चा जनते से स्त्रियों का स्वास्थ्य गिर जाता है, व्याधियों के 
साथ-साथ वे मृत्यु की ग्रास भी बन जाती हैं। 


फंशनपरस्ती आदि कई आदतें तुमने पश्चिम से सीखी हैं । 
तुमने अपनी दिशाओं में उनका वानरीकरण किया है। पश्चिम 
में लोग तब तक विवाह नहीं करते, जब तक उनमें परिवार- 
पालने की योग्यता श्रोर शक्ति नहीं झ्रा जाती। पहले वे 
अपने जीवन के लिए निर्वाह-साधत खोज निकालते हैं, तब 
धन-संग्रह करते हैं, बाद में जा कर ही विवाह करते हैं। 
अनाभाव हुआ तथा परिवार-सेभालने की अयोग्यत्ा हुईं तो 
वे प्राजन्म श्रविवाहित ही रहते हैं । हम लोगों की तरह वे 
पेसार के भिखारियों की संख्या को बढ़ाना नहीं चाहते । जिसने 
संसार की परिस्थिति का अच्छी तरह अवलोकन कर लिया 
है भ्रौर जो जीवन के दुःख का ज़रा भी अनुभव कर चुका है, 


वह किसी भी स्त्री के गर्भ में प्रजनन-बिच्दु के नहीं 
8 न्ठु के लिए सन्नद्ध नहीं 


कम वेतन वाले व्यक्ति को बड़े परिवार का पालन करने 
के लिए घुस आ्ादि अ्वैधानिक व्यवसायों का सहारा बेता 
पड़ता है। उसकी बुद्धि कुण्ठित हो जाती है और वह घन जमा 
करने के लिए हर प्रकार के बुरे काम करने पर उतार हो जाता 
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है। कामवासता की भयद्भुर लहर उसे बहा ले जाती है। 
वह स्त्री का दास बन जाता है। जब वह उसकी इच्छाश्रों की 
पति नहीं कर सकता या जरूरतों को पूरा नहीं कर सकता तो 
तीखे 5 व्यंग्यों और कटु शब्दों को सुनता रहता है। रिश्वत लेवा, 
दूसरों को ठग़ना, असत्य भाषण करना तथा ग्रन्य दुर्गु ण उसके 
चित्त में अद्धित हो जाते हैं तथा जन्म-जन्मान्तर उसके साथ 
चलते हैं। ग्रत: दूसरे जन्मों में भी वह श्रपने पूर्व-प्तंस्कारों के 
वशज्ञीभृत हो पुनः वही ठगपन्‍्थी झ्रौर असत्य भाषण ग्रादि कुकर्म 
आरम्भ करता है। अपने कुकर्मों के वश में हो कर व्यक्ति 
श्रपने मानसिक जगत्‌ को इतना कलुषित कर लेता है कि 
श्रागामी जन्मों में पुनः पुनः उन्हीं कर्मों को दोहराता है। भपसे 
साथ-साथ वह उन्हीं पुराने विचारों और अनुभवों की लाता है, 
जिनमें नारकोयत्व की प्रचुरता रहती है । 


इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि वह अ्रपने विचारों 
और अनुभवों के चुनाव में सावधान रहे । दिव्य विचार, श्रादर्श, 
अनुभव तथा महान्‌ कर्म कर अपने जीवन को उच्च बनाने का 
प्रयत्व करते रहना चाहिए। कर्म प्रोर प्रतिफल की गति 
समान और विपरीत हुआ करती है । यदि व्यक्ति इस नियम 
को जान ले तो वह कभी पापकर्म में रत नहीं होगा । 


जिस व्यक्ति ने अपने कामुक स्वभाव को शान्त कर लिया 
है, वह संसार में सबसे अ्रधिके सुखी है। यदि ठुम इस विषय 
पर विवेकपूर्ण विचार करो तथा एकाग्रता प्रौर एकनिप्ठ भक्ति- 
सहित श्राध्यात्मिक साधना आरस्म कर दो तो काम-रूप-धग्रु 


पर विजय पा सकते हो । 
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आहार-विहार में सावधानी बरती जानी चाहिए। (घ, 
फल, मूंग की दाल तथा जो की रोटी का सेवन करो । चटनी, 
श्रचार, मिर्च तथा अन्य चरपरे पदार्थ त्याग दो। सात्त्विक 
भोजन करो । जब-जब मन में काम का वेग -प्रबल हो, जोर 
से प्रणव का उच्चारण करो। हर रोज प्रातःकाल ४ बजे 
ध्यान करो । विचार करो कि तुम कौन हो | हर समय अपने 
मन में यह सिद्धान्त दृढ़ रखो कि आत्मा में वासना नहीं रहती; 
कामवासना मन की उपाधि है। 


निष्यप्रति ४ बजे सुबह उठ कर अपने इष्ट-मन्त्र का जप 
करना चाहिए। भगवान्‌ के पवित्र स्वरूप का ध्यान करो। 
हर रोज गीता का एक भ्ध्याय भ्रवश्य पढ़ो । जिन दिनों काम 
का वेग प्रबल हो रहा हो, उन दिनों उपवास करो। उपन्यास 
न पढ़ो भौर न सिनेमा ही देखने जा्रो । ह 


जब कभी किसी स्त्री को देखते हो तो कामपूर्ण विचारों 
को मन में न उत्तरने दो। अपने पाँवों के अ्द्भूठों की प्रोर 
देखो तथा इस अभ्यास का विचार करते हुए बाजारों में चलो | 
चलते-चलते अपना गुरुमन्‍्त्र भी जपते जाओो। प्रत्येक वस्तु में 
परमात्मा को देखने का श्रम्यास करो । अपना गुरुमन्त्र भी एक 
पुस्तक में लिखा करो, इससे मन शान्त हो जाता है । 


यदि उपरि-लिखित आदेशों का अक्षरशः पालन करोगे तो 


कामुक प्रवृत्ति पर विजय पाने में सफल बन सकोगे। धन्य है 


वह व्यक्ति, जिसने अपने मन पर नियन्त्रण स्थापित कर लिया 


है तथा जो निष्काम हो कर इस पृथ्वी पर विचरता है। 
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शीषसिन, सर्वाज् शासन, सिद्धासन तथा प्राणायाम का अ्रम्यात 
करो। काम-अवृत्ति का दमन करने के लिए इनका बड़ा महत्व 
है। रात को पेट ठस कर भोजन न करो । रात का श्रत्तिम 
भोजन हल्का श्रौर स्तिग्य होना चाहिए। मैं तो यह कहता हूँ 
कि रात को केवल दूध और फल ही क्‍यों त लिये जायें ? दूध 
मिलने में कठिनाई हो ती रोटी और म्‌ग की दाल काफी है | 
यह सिद्धास्त अ्रपने जीवन में सदा व्यवहृत करो-साधारण 
जीवन और भ्रसाधारण चिन्तन । यदि इस सिद्धान्त को अपने 
चित्त में लिख सको तो तुम्हें बडी प्रेरणा प्राप्त होती रहेगी । 


अध्ययन के लिए भी ग्रच्छी पुस्तकें चुन लो। शद्धू राचार्य- 
रवित कुछ स्तोत्र, विवेक चूड़ामणि, वैराग्य-शत्तक (भरत हरि- 
कृत) को प्रपने दैनिक अध्ययन्र से संग्रोजित कर सकते हो । 
इनसे तुमकी शआ्रान्तरिक प्रेरणा मिलेगी ! जहाँ कहीं सत्सज्भ हो 
रहा हो, भ्रवश्य जाओो | कथा, संकीर्तन तथा धामिक उपदेश 
सुनने के भ्रवसरों को खोजते रही। स्त्रियों के साथ मित्रतता- 
सम्बन्ध स्थापित करने का प्रयत्न न करो। स्त्रियों कै साथ 
मित्रता अच्तत्तः पत्तन का ही कारण बनती है। इस आ्रादेश को 


कभी ने भूलना । 


किसी भी स्त्री की श्रोर कामुक इष्टि से न देखो । प्रात्म- 
भाव, दैवी-भाव, मातृभाव प्रथवा प्रनुजा-भाव का प्रयोग 
करो। हो सकता है, पहले-पहल तुम विफल हो जाग्रो; पर 
बार-बार प्रयोग करते रहने से एक-त-एक दिन सफल बने सकते 
हो। मन जब-जब उस भ्रोर दौड़े तो शरीर के श्रन्दर के 
मांसादि तत्वों पर विचार करो, जिनसे नारी-शगेर का 
(पुरुष-शरीर का भी) निर्माण हुआ है। यह विचार श्राते ही 
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वै राग्य की भावना तीज होगी और तुम फिर कभी भी भ्रपवित्र 
दष्टि से किसी स्त्री की श्रोर नहीं देखोगे श्रौर न उनके प्रति 
किसी प्रकार का बुरा भाव रखोगे। इस ग्रभ्यास में कुछ समय 
लग ही जाता है। कितना समय लगता है, यह तुम्हारे ग्रभ्यास 
की सच्चाई के ऊपर निर्भर है। यही भ्रभ्यास स्त्रियों के लिए 
भी उचित है। वे भी अपने मन में उपयुक्त विचारों को भरती 
रहें। वे भी कामुक लालसा को रोकने में सफल हो सकेंगी। 


जब-जब मन बहुकता है, उसे दण्ड दिया करो। एक बार 
मन में बुरा विचार आने पर एक दिन के लिए भोजन न करो । 
तदनुसार २० माला जप अधिक करो। वास्तव में स्त्री घृणा 
के योग्य नहीं, बल्कि उसके प्रति जागृत हुई काम-लालसा ही 
घृणास्त॒द 'है। इसी प्रकार पुरुष घृणास्पद नहीं, बल्कि पुरुष के 
साथ सम्भोग करने की इच्छा घृणित है। - 


कुछ दिनों के लिए नमक और इमली छोड़ दो। नमक से 
काम-वासना उद्यीप्त होती है, उद्रेक-स्वभाव को सहारा मिलता 
है। नमक से इच्द्रियाँ उत्तेजित होती हैं तथा उनकी वासनात्मक 
प्रवृत्ति शक्तिसम्पन्न होती है। नमक का त्याग करने से मन 
शान्त होता है तथा स्तायुमण्डल सात्तिक। इससे ध्यान में 
सहायता पहुँचती है भ्रौर विचारों में भी पवित्रता आती है। 
प्रारम्भ में कुछ कष्ट की प्रतोति होती है, किन्तु उसकी कोई 
प्रतिक्रिया नहीं होती । छः महीनों तक नेमक-रहित भोजन 
करो तो फिर नमक का नाम सुतते ही मिचली ग्राने लगेगी । 
इस भ्रकार प्रत्येक व्यक्ति अपने-प्रपने कर्तव्य पहचाने और 
सच्चे दिल से उस कर्तव्य की पूति करने में तैयार हो जाये । 


३०४ जीवन में सफलता के रहस्य 


आसक्ति 


, विचार के तीन श्रज्भ हैं : । श्रासक्ति, कामना और अनुराग । 
ग्रासक्ति के -अभाव-में कामना का अभाव स्वतःसिद्ध है; पर 
: पैस्‍्तु के प्रति अनुराग किसी-न-किसी अवस्था में वर्त्तमात 
रहता ही है । यदि रोटी और चावल में किसी को घुनने के 
- लिए कहा जाय तो प्रत्येक बद्भाली और मद्रासी चावल को 
ही चुनेवा; क्योंकि चावल के प्रति उनका अ्रनुराग है। अतः 
कामत्ता का दमन करना है तो अनुराग का प्रन्त कर देना 
चाहिए । 


आसक्ति के कारण जीव संसाएर से जकड़ा हुआ रहता है। 

यह इढ़तम पाश है। आसक्ति न होती तो तुम्हारा जन्म ही 
क्यों होता ? स्थुल शरीर भासक्ति का प्रथम केद्ध है। इसके 
बाद ग्रन्य आसक्ति-वर्ग का नम्बर आता है। तदनन्तर माता- 
पिता, बहिन, भाई, स्त्री आदि सम्बन्धी भ्रासक्ति है। श्रासक्ति 
किसी स्थान, व्यक्ति या पदार्थ के प्रति भी हो सकती है। 
आसक्ति के साथ-साथ अहँत्व श्रौर ममत्व का विचार भी रहता 
है। आसक्ति की परिभाषा की जाय तो यह गोंद के समान 
चिपकने वाली चीज है, जो व्यक्ति को पदार्थ के साथ प्रासक्ति- 
भूत कर देती है। किसी पदार्थ या व्यक्ति के प्रति ग्रासविति 
क्यों होती है ? इसलिए कि वह, उस वस्तु या व्यक्ति में अ्रपने 

सुख की खोज करता है भ्रथवा अपने सुख को देखता है। जहाँ 

सुख की भावना है, वहीं आसक्ति भी है। मन स्त्री, ,पुत्न, 

मित्र, धन आदि पदार्थों में सुख की अतीति करता है. तभी तो 


उसके प्रति आसक्त रहता-है। 
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आ्रासक्ति सभी मानव-व्याधियों की जड़ है। यदि प्रासक्ति 
न होती तो मनुष्य कदापि दुखी न होता | अविदा के कारण 
श्रासक्ति होती है भ्रथवा भ्रविद्य का रुपान्तर ही आसक्ति है। 
पति पत्नी की मृत्यु हो जाने पर रोता है; क्योंकि उसका 
प्रपनी पत्नी के प्रति भ्रनुराग रहा। पतली पत्ति की मृत्यु पर 
इसलिए रोती है कि उसकी पति के प्रति आसक्ति थी | यह 
भ्रासक्ति इसलिए थी कि एक-दूसरे से रति-आनन्द की प्राप्ति कर 
पाते थे, जो दोनों में से एक की मृत्यु पर सम्भव नहीं। आसक्ति 
के साथ-साथ मोह ग्ौर भय रहता.है। मोह अपवित्र प्रेम है। 
मोह श्रोर भय तथा आसक्ति सदा से साथ-साथ रहते भ्रा रहे 
हैं। शरीर से प्रासक्ति हो जाने पर देहपात का भय रहता है। 
सम्पत्ति में झरासक्ति हुई तो सम्पत्ति-विनाश का भय बना रहता 
है। प्रासक्ति और भय को अलग नहीं किया जा सकता। भ्ररिन 
भौर तज्जन्य उष्णता के समान दोनों का अ्रभेद सम्बन्ध है। 


प्रासक्ति अनेकों रूप धारण करती है। इसके सृक्ष्म कार्यो 
का भ्रस्वेषण करने के लिए साधक को सदा सावधान रहना 
पड़ता है। संन्यासी, जिसने सभी प्रकार की त्याग कर दिया, 
भासकित से भुक्त नहीं. रह पाता । लोक-व्यवहारों तथा वस्तुओ्रों 
 त्थाग कर देने पर भी वह आश्रम और शिष्यों के प्रति 
आसवत रहता है। संन्यास 


गी की भ्रासक्ति साधारण व्यक्ति की 
भासक्ति से कहीं अ्रधिक सकल भर प्रभावशाली है। 


वज़ाल भोर मद्रास से सहसीों. विधवाएं 
एक विचार रख कर जीवन बिता रही हैं 

मिलेगी; किन्तु उनका सेन अपने पूव-परिवार 
के! प्रति श्रासक्त . रहता है। आग जलाने 


बनारत्त में केवल 
कि उनको . मुक्ति 
र तथा नाती-पोतों 
के लिए उन्होंने जो 


३०६ मीचन में सफलता के रहस्य 


उपले तैयार किये हैं, उनके प्रति भी उनकी भ्रासक्ति रहती है। 
तब बताइए कि बनारस में रहने पर भी मुक्ति कैसे मिल 
सकती है ? 


मत का यह स्वभाव है कि वह किसी-त-किसी पदार्थ की 
ग्रोर श्रासकत होता रहता है। जब तक वह किसी पदार्थ के 
साथ श्रपना सम्बन्ध स्थापित नहीं करता, तब तक उसे शान्ति 
का अनुभव नहीं होता है। यदि मन को एक पदार्थ की झासक्ति 
से दूर भी रखो तो वह दूसरे पदार्थ से चिपक जाता है। यह 
इसका स्वभाव है। मन के इस स्वभाव का कारण रजोगुणी 
वृत्ति ही है। यदि रजोगुण का मिराकरण कर दिया जाय तो 
आसक्ति का लोप हो जाता है । 


कितने हीं व्यक्ति ऐसे हैं जो छोटी-छोटी वस्तुओं में प्रासक्त 
रहते हैं; जैसे फाउन्टेन्‌ पेन, छड़ी, तसवी रें, रूमाल श्रादि-प्रादि । 
दो मित्र दो वर्षों से एक-दूसरे के साथ रहते थे, सहसा ही एक- 
दूसरे से श्रलग हो जाते हैं। केवल इसलिए कि एक व्यक्ति का 
किसी वस्तु के प्रति अनुराग था, उसे दूसरे व्यक्ति ने प्रसाव- 
घानी से खो दिया। स्त्रियाँ घर में कलहपात करती रहती हैं, 
इसका कारण भी आसक्त है | और तो रहे झ्ौर, संन्यासी तक 
ग्रपमे दण्ड और कमण्डलु के प्रति इतने आसक्त रहते हैं कि 
पूछिए मत; मरते दम तक इन छोटी-सी वस्तुओं में उनकी 
ग्रासक्ति रहती है। मन सदा उसी पुरानी चाल से चलता है; 
मन का सुधार करने के लिए सच्ची साधना और तीव्र तपस्या 
की आवश्यकता है। निरन्तर सच्धू्ष और विचार द्वारा मन की 
इस प्रवृत्ति का दमन करना होगा । मन को निरन्तर शिक्षित 
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करने की ्रावश्यकता है; जब तक वह शिक्षित नहीं हो जाता, 
तब तक उसी पुरानी पगडण्डी पर ही चलता रहेगा । 


पर जल गया इस वाक्य को तुम्हारे मत पर उतना 
प्रभाव नहीं पड़ता, जितना प्रभाव तुम्हारा घर जल रहा है' 
इस वाक्य का पड़ता है; क्योंकि पुम्हारी अपने घर क्े प्रति 


भासक्ति है; इसलिए तुम अपने घर जलने का समाचार 
पुन कर दुखी हो जाते हो । 


आसक्ति के कारण मनुष्य बारम्बार इस भृत्युलोक में आता 


है। प्रत्येक व्यक्ति के चित्त में आसक्ति का बीज छिपा है। 
जत्र तक विचार और आत्म-न्ञान द्वारा इस बीज को भस्म नहीं 
कर दिया, तब तक पुतजेन्म की सम्भावना बनी रहती है। इस 


आसक्ति-रूप बन्धन को वैराग्य को तीज धारा से काट देना 
होगा। 


परभहँस सदा विचरते रहते हैं। तीन दिन से अधिक एक 
स्थान पर उन्हें नहीं ठहरता चाहिए। इस तियभ का उद्देश्य 
यह है कि उनकी किसी पर्तु के प्रति श्रासक्ति न हो। एक ही 


स्यान पर कुछ दिन ठहरने से राग-ह प की पम्भावना रहती है। 
पयाग वस्तु-त्याग सें नहीं, वस्तु-विचार के त्याग में है। इस . 

शरीर के लिए भोग के हैं 

करने से सच्चा त्याग सिद्ध 


ं पकड़ लेनी चाहिए। 
राजा शिखिध्वज भले जड्जुलों में 
भासक्ति वैसी ही थी, 
का प्रतिपालन करते हुए 


श्०्८ जोवन में सफलता के रहस्य 


इसलिए अतिदिन मन को शिक्षित करना चाहिए ! श्रपनी 
स्त्री, भ्पने पुत्र तथा धन के प्रति इतनी झासक्ति क्‍यों ? यह 
दुनियाँ, हम सुनते आरा रहे हैं, सराय के समान है, जहाँ हमने 
एक-दो रातें गुजारनी हैं। कुछ समय के लिए हम इस सराय 
में एक-दूसरे से मिलते हैं; तो क्या एक दूसरे के प्रति म्ासक्त 
हो जाना किसी प्रकार उचित सिद्ध होता है ? 


ग्रपना मन परमात्मा में लगा देना चाहिए। नित्यप्रति 
स्वाध्याय, जप तथा विचार करने से मन को शक्ति मिलेगी ) 
मन के सामने यह अनुभूति रखो कि भ्रात्मा में सतत झ्रानन्द है, 
दुःख का लेशमात्र भी नहीं। इस अनुभूति को सिद्ध करने के 
लिए सन्‍्तों और योएियों के चरित्रों का भ्रध्ययन करो, जिन्होंने 
आत्मा में निरत रह कर सच्चा आनन्द और सच्ची शान्ति 
पायी थी। धीरे-धीरे तुम्हारा मन्त यथानुरूप चलने लगेगा, 
उसकी पुरानी चाल छूट जायगी । 


शास्त्रों में कहा है कि आसक्तिमय जीवन निः्प्राण है । 
निरासक्ति शात्वत जीवन का मार्ग प्रशस्त करती है। भ्रासक्ति 
से हृदय सडःकुचित होता है, निरासक्ति से वह विकसित होता 
है । झ्रासक्ति मनुष्य को क्षुद्र बना देती है, निरासक्ति स्वतन्त्रता, 
मुक्ति तथा पूर्णता को श्रालोकित करती है। ग्रासवित से ह प 
कलह, भेद तथा युद्ध का जन्म होता है, जवकि निरासवित 
एकता और शान्ति का अग्नदूत है। आसक्ति विप का प्याला 
है, निरासबित श्रमृत है। श्रासक्ति मनुष्य का वैरी है, निरा- 
सक्ति परम मिन्र। आ्रासक्ति भनुष्य को नीचे ढकेलती है, 
निरासक्ति उसे परमोच्च पद पर प्रतिष्ठित कर देती है । 
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दक्षिण में एक व्यवसायी था । एक दिल ग्रकस्मात्‌ उसका 
लड़का तालाब में गिर पड़ा। माता को पुत्र के प्रति ममता 
थी, वह भी तालाब में कूद पड़ी और डूब गयी। व्यवसायी 
को जब इस घटना का पता चला तो वह भी' पुत्र-स्त्री-मोह 
के वज्चीभूत हो कर तालाब में कूद फड़ा । इस प्रकार की घट- 
नाएं नित्यशः घटती हैं। कितने ही लोग ऐसे हैं जो स्त्री या 
पुत्र की मृत्यु के कारण अपनी ह॒दय-गति खो बैठते हैं । 


ममता सभी प्रकार की मानसिक व्यथाओं को माता है। 
संसार में दुःख, सन्ताप, व्यथा, आधि और व्याधियों के लिए 
फेवलभात्र श्रासक्ति ही मूल कारण है। प्रासवित से सब प्रकार 
का प्रनौचित्य उत्तपन्न होता है। श्रातक्ति के र|्ज-गम और. 
राग-द ष का अवतरण होता है। झ्रासक्ति से सांसारिक कौम- 
ताएं उद्भृत्त होती हैं भौर पदार्थ के प्रति जो प्रेम होने लगता 
है, उसका कारण भी अ्सक्ति है। यदि सभी प्राणी. भ्रासंक्ति 
से विभुक्त हो जाएं .तो मृत्यु, शोक और दुःख का .लोप हो 
जायगा। जिस प्रकार बड़वाग्नि समुद्र को, दावाग्नि जजूल को 
त्तथा जठराग्नि भोजन को भस्म करती हैं, उसी प्रकार आसक्ति 
भी धर्म, प्र्थ तथा मोक्ष-रूप मानव-मणि को भस्म कर देती है। 


जिसने प्पने वैभव का त्याग्-कर दिया, वही सच्चा त्यागी 
बन संकता है; क्योंकि उसने; वैभव की- ग्रासक्ति--क्ा +परिः 
स्थाग कर दिया है। पर जिसने संसार में;रह कर-भ्रीशजांसा- 
रिकता के मूल-हूप आसक्ति, ममता, राग-ह्षादि कापरि- 
त्याग कर दिया है, वह सबसे महानुतत्यागीः है. ऐसा पुरुष काम- 
पा से छूट जाता है। मृत्यु उसे मर नहीं सकती, सन्‍्ताप उसे , 
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इसलिए प्रतिदित मन को शिक्षित करना चाहिए | अपनी 
स्त्री, प्रपने पुत्र तथा धन के प्रति इतनी आासक्ति क्यों ? यह 
दुनियाँ, हम सुनते भरा रहे हैं, सराय के समान है, जहाँ हमने 
एक-हो रातें गूजारनी हैं। कुछ समय के लिए हम इस सराय 
में एक-दूसरे से मिलते हैं; तो क्या एक दूसरे के प्रति प्रासक्त 
हो जाना किप्ती प्रकार उचित सिद्ध होता है ? 


प्रपना मन परमात्मा में लगा देना चाहिए। नित्यप्रति 
स्वाध्याय, जप तथा विचार करने से मन को शक्ति मिलेगी । 
मन के सामने यह ग्नुभूति रखो कि आत्मा में सतत ग्रानन्द है, 
दुःख का लेशमाच भी नहीं। इस अनुभूति को सिद्ध करने के 
लिए सस्तों और योणियों के चरित्रों का अध्ययन करो, जिन्होंने 
आत्मा में निरत रह कर सच्चा आ्रानन्द और सच्ची शान्ति 
पायी थी। धीरे-धीरे तुम्हारा मन यथानुरूप चलने लगेगा, 
उसकी पुरानी चाल छूट जायगी । 


शास्त्रों में कहा है कि श्रासक्तिमय जीवन निष्प्राण है । 
निरासक्ति शाश्वत जीवन का मार्ग प्रशस्त करती है। प्रासकित 
से हृदय सह कुचित होता है, निरासक्ति से वह विकसित होता 
है। आसवबित मनुष्य को क्षुद्र बना देती है, निरासक्ति स्वतस्प्रता, 
मुक्ति तथा पूर्णता को आलोकित करती है। ग्रासकित से दर प, 
कलह, भेद तथा युद्ध का जन्म होता है, जबकि निरासकिति 
एकता और शान्ति का अग्रदूत है। आसक्ति विप का थ्याला 
है, निरासक्ति अमृत है। श्रासक्ति मनुष्य का वैरी है, निरा- 
सब्ति परम मित्र। आसक्ति भनुष्य को नीचे ढकेलती है; 
निरासकिति उसे परमोच्च पद पर प्रतिष्ठित कर देती है। 


दुगुं णों का निराकरण रे०६ 


दक्षिण में एक व्यवसायी था। एक दिन भ्रकस्मात्‌ उसका 
लड़का तालाब में गिर पड़ा। माता की पुत्र के प्रति ममता 
थी, वह भी तालाब में कद पड़ी और डूब गयी। व्यवसायी 
को जब इस घटना का पता चला तो वह भी' पृत्र-स्त्री-मोह ' 
के वशीभूत हो कर तालाब में कुद पड़ा । इस प्रकार की घट- 
ताएं नित्यशः घटती हैं। कितने ही लोग ऐसे हैं जो स्त्री या 
पुत्र की मृत्यु के कारण अपनी हृदय-गति खो बैठते हैं । 


ममता सभी प्रकार को मानसिक व्यथाग्रों को माता है ९ 
संसार में दुःख, सन्ताप, ज्यथा, श्राधि और व्याधियों के लिए 
केवलभात्र श्रासक्ति ही मूल कारण है । भ्रासक्ति से सब प्रकार 
का अनौचित्य उत््न्न होता है। श्रासवित के रज्ज-गम और. 
राग-हे ष का अ्वतरण होता है। आसक्ति से सांसारिक कौम- 
नाएं उदभूत होती हैं भर पदार्थ के प्रति जो प्रेम होने लगता 
है, उसका कारण भी आसक्ति है। यदि सभी प्राणी. श्रासक्ति 
से विमुक्त हो जाएं .तो मृत्यु, शोक और दुःख का .लोप हो 
जायगा। जिस प्रकार बड़वास्ति समुद्र को, दावारिनि जझूल को 
त्तथा जठराग्नि भोजन को भस्म करती है, उसी प्रकार भ्रासक्ति 
भी धरम, अर्थ तथा मोक्ष-रूप मानव-मंणि को भस्म कर देती है। 


जिसने अपने वैभव का त्याय-कर दिया;। वही-सच्चा त्यागी 
चन संकता है; क्योंकि उसने; वैभव कौ-आसक्ति-का)यरिः 
स्थाग कर.दिया है। पर जिसने संसार ,में; र्हु कर:िमसांसा- 
रिकता के मूल-हूप आसक्ति, ममता, रागःदरेपादि-:का-परि- 
प्याग कर दिया है, वह सबसे महाक्त्यागीः है ऐसा पुरुष काम 
पाश से छूट जाता है। मृत्यु उसे मर नहीं सकती, सन्तापर उसे 


रेण्८ जीवन में सफलता के रहस्य 


इसलिए प्रतिदित मन को शिक्षित करना चाहिए। भ्रपनी 
स्त्री, श्रपने पुत्र तथा धन के प्रति इतनी ग्रासक्ति क्‍यों ? यह 
दुनियाँ, हम सुनते ग्रा रहे हैं, सराय के समान है, जहाँ हमने 
एक-दो रातें गुजारनी हैं। कुछ समय के लिए हम इस सराय 
में एक-दूसरे से मिलते हैं; तो क्या एक दूसरे के प्रति ग्रासक्‍्त 
हो जाना किप्ती प्रकार उचित सिद्ध होता है ? 


अपना मन परमात्मा में लगा देना चाहिए। नित्यप्रति 
स्वाध्याय, जप तथा विचार करने से मन को शक्ति मिलेगी ) 
मन के सामने यह अनुभूति रखो कि आ्ात्मा में सतत झ्रानन्द है, 
दुःख का लेशमात्र भी नहीं। इस अनुभूति को सिद्ध करने के 
लिए सन्‍्तों और योणियों के चरिष्रों का श्रध्ययन करो, जिन्होंने 
ग्रात्मा में निरत रह कर सच्चा आ्रानन्द और सच्ची शान्ति 
पायी थी। धीरे-धीरे तुम्हारा मन यथानुरूप चलने लगरेगा, 
उसकी पुरानी चाल छूट जायगी । 


शास्त्रों में कहा है कि आ्रासक्तिमय जीवन निष्प्राण है । 
निरासक्ति शाश्वत जीवन का मार्ग प्रशस्त करती है। प्रासवित 
से हृदय सडः कुचित होता है, निरासक्ति से वह विकसित होता 
है। श्रासक्ति भनुष्य को क्षुद्र बना देती है, निरासवित स्वतस्त्रता, 
मुक्ति तथा पूर्णता को ञ्रालोकित करती है। आसवित से द्व प, 
कलह, भेद तथा युद्ध का जन्म होता है, जबकि निरासवित 
एकता और शान्ति का श्रग्रदूत है । ग्रासकित विप का प्याला 
है, निरासक्ति श्रमृत है। श्रासक्ति मनुष्य का वैरी है, निरा- 
सक्ति परम मित्र। आसक्ति भनुष्य को नीचे ढकेलती है, 
निरासक्ति उसे परमोच्च पद पर प्रतिष्ठित कर देती है । 


दुगुंणों का निराकरण ३०६ 


दक्षिण में एक व्यवसायी था। एक दिन अकस्मात्‌ उसका 
गड़का तालाब सें गिर पड़ा। मातर को पुत्र के प्रति ममता 
श्री, वह भो तालाज में कूद पड़ी और डूब गयी। व्यवसायी 
को जब इस घटना का पता चला तो वह भी' पुत्र-स्त्री-मोह ' 
के वशीभूत हो कर तालाब में कद पड़ा । इस प्रकार की धट- 
ताएं नित्यशः घटती हैं। कितने ही लोग ऐसे हैं जो स्त्री या 
पुत्र की मृत्यु के कारण अपनी हृदय-गति खो बैठते हैं। 


ममता सभी प्रकार को मानसिक व्यथाओं को माता है 
संसार में दुःख, सब्ताप, व्यथा, श्राधि भौर व्याधियों के लिए 
केवलभात्र श्रासक्ति ही मूल कारण. है । श्रासवित से सब प्रकार 
का प्रनौचित्य उत्पन्न होता है। भ्रासक्त के रज्ज-गम और. 
राग-इं ष का भ्रवत्तरण होता है। ग्रासक्ति से सांसारिक कौम- 
नाएं उद्भूत होती हैं ओर पदाथे के प्रति जो प्रेम होने लगता 
है, उसका कारण भी आपक्ति है। यदि सभी प्राणी प्रासक्ति 
से विभुक्त हो जाएं .तो मृत्यु, शोक और दुःख का लोप हो 
जायगा। जिस प्रकार वड़वार्नि समुद्र को, दावार्नि जजूल को 
त्तथा जठराग्नि भोजन को भस्म करती हैं, उसो प्रकार आासक्ति 
भी धर्म, प्र तथा मोक्ष-रूप मातव-मंणिं को भस्म कर देती है। 


जिसने भ्रपने वैभव का त्याग्र-कर दिया! वही-सच्चा त्यागी 
बन संकता है; क्योंकि उसने, वैभव को-आसक्ति-कापरिः 
व्याग कर/दिया है। पर जिसने संसार : में।रह कर+भीरांसा- 
रिकता के मूल-रूप प्रासृक्ति, ममता, रामतदेपादि का परि- 
त्याग कर दिया है, वह सबसे महानत्यागी: है. ऐसा पुरुष:काम- । 
पा से छूट जाता है। - मृत्यु उसे मस तहीं सकती, सन्‍्ताय उसे 


३६१० जीवन में सफलता के रहस्य 


सन्तप्त नहीं कर सकता ओर वासनाएं उसे दबा नहीं सकतीं। 
निरासक्त मनुष्य समाज का उज्ज्वल यूये है, जिसके प्रकाश में 
जनता अपना मार्ग खोज निकालती है। ऐसे व्यक्ति को ही 
प्रवतार मान कर पूजा जाता है। 


क्षुद्रवत्ति 


संसार में नीच बुद्धि वाले व्यक्तियों की भरमार है। ९९ 
प्रतिशत व्यक्ति नीच स्वभाव वाले होते हैं, भले ही तुलनात्मक 
रूप से वे भ्रलग-अलग श्रेणी के हों । 


नीच बुद्धि वाला ब्यक्ति दूसरों की उन्नति देख कर दिल 
ही दिल में जलने-भुनने लग जाता है। दूसरों की सब्चरिश्रता 
ग्रथवा सफलता की बातें चुनते ही उसके हृदय में श्रग्ति दहकने 
लग जाती है। परिणामस्वरूप वह उनको गिराने की चैष्डा 
करता है। “किस प्रकार अमुक व्यक्ति के यश पर कालिमा 
लगायी जाय और उसकी सफलता का मार्ग अवरुद्ध किया 
जाय'-यह विचार नीचता के द्योतक हैं। नीच व्यक्ति में 
शिकायतवाजी, चुगली खाता श्रादि दुर्गू ण॒ अ्वद्य होते हैं। हे प 
ग्रौर ईर्ष्या उसमें खूब डटे कर खेल खेला करती है! 


शिक्षित व्यक्ति इससे छूटे नहीं हैं। व्यक्ति भले ही उच्च- 
कोटि का साहित्यकार या कवि क्‍यों न हो, अच्छा लेखक या 
समालोचक अथवा वक्ता क्‍यों न हो भ्रौर चाहे उसकी पुस्तकें 
विश्वविद्यालय के शिक्षाक्रम में क्‍यों न स्वीकृत की गयी हों, पर 
उसमें नीचता का होना ग्रीश्चर्य नहीं है। ऊँची प्रतिप्ठा प्रयथ 
ऊँची शिक्षा प्राप्त करने पर भी व्यक्ति नीच प्रवृत्ति का हुश्न 


दुगु णों का निराकरण ३११ 


फरता है। कई ऐसे साहित्यकार हैं जिनकी रचनाश्रों पर 


शिक्षित समाज बलि-बलि जाता है, किन्तु उनकी नोचता का 
अनादर भी करता है। 


ऐसा व्यक्ति अ्रपने भाई की सम्पत्ति हेड़पने के लिए उसे 
विष देने में भी नहीं किमकता । नीच प्रवृत्ति के लोग जाली 
पस्तख्त करने, सफेद भूठ बोलने, किसी को धोखा देने, व्यभि- 
चार करने तथा डाका डालने में भी नहीं चूकते। श्रुभिप्राय 


यह कि घन-संग्रह करने के लिए नोच प्रकृति के व्यक्ति बुरे काम 
भी कर डालते हैं । 


नोच प्रकृति और कृपणता का चोली-दामन का साथ है।. 
उदारता, दानशीलता कौन-सी बला हैं, उनको पता तक नहीं । 
साधारण श्रेणी के लोग ही नीच प्रकृति के हों, यह मत शत- 
प्रतिशत सिद्ध नहीं । समाज के प्रतिष्ित व्यक्ति भी इस प्रकृति 
के होते हैं। जेब में सैकड़ों के-नोट होंगे, किन्तु रेलवे स्टेशन 
पर कुली के साथ दो पैसों के लिए निलेज्ड 


ए निलंज्जतापूर्वक आधे घण्टे 
अकवास करना उनका स्वभाव-सा हो जाता 


लगते हैं। स्वयं स्वादिष्ट पदार्थ खाते हुए, यदि भोकरों को 
उनका उपभोग करते हुए देख लें जो उनका हृदय जलने लगता 
है। नौकरों के लिए चनानसत्त और गुड़, भ्रपने लिए पट- 
व्यज्जन--नीचता की यही साधारण पहचान है। ब्रवमे लिए 
भष्छी वस्तुएं चुन कर, घुरी वस्तुएं नौकरों क्षे लिए छोड़ देना 
नोचता का घोतक है। तीच स्वभाव वाले परदे हुए व्यक्ति को्‌ 
पानी तक देना नहीं चाहते । ५ 


३१२ जीवन में सफलता के रहस्य 


नीच बुद्धि की पहचान के लिए याद रखो कि वह छोटी 
सी बातों के लिए हाय-तोबा मचा देता है; बात-बात में कगड़ा- 
फसाद खड़ा कर देगा; घमण्डी, श्रहंपर्ण और क्रोधी होगा; 
सदा सन्दिग्ध विचारों से पूर्ण रहेगा, सदा निराश और उदाव 
रहेगा और सबसे साफ पहचान है कि वह अपनी तीचता की 
पोल खुलती देख कर आग-बब॒ज्ना हो जायंगा । 


नीच बुद्धि के लोगों का धन उनके पुत्रों हारा हड़प कर 
लिया जाता है। ऐसे लोगों का धन डाक्टरों या वकीलों के 
बिलों को चुकाने में व्यय हो जाता है। धनसम्पन्न होने पर भी 
वे जीवन में आनन्द की अनुभूति नहीं कर पाते । इतना जरूर 
कहा जा सकता है कि वे उस धृत-राशि के रखवाले मात्र हैं । 


इस वृत्ति से छुटकारा पाने के लिए प्रतिपक्षोय ग्रुणों का 
सखय करना चाहिए । वानशील स्वभाव, विश्वनप्रेम का 
आदर्श, सेवा की भावना--इन तीन गुणों का श्रभ्यास्त करने 
से नीचता का निराकरण किया जा सकता है। प्रांतःकाल 
उठते ही नित्यप्रति विचार करो कि आज उदारता का व्यवहार 
करोगे, महान्‌ स्वभाव से प्रत्येक कार्य करोगे। दिन में कई 
बार इस निम्।य को दोहराशो । रात को सोने से पूर्व विवेचन 
करो कि दिन भर कौन-कौन से काम ऐसे किये गये, जिनसे 
नीचता सिद्ध होती थी । दूसरे दित बसा नहीं करने के लिए 
प्रतिज्ञा कर लो । प्रारम्भ में कुछ श्रसफलता जरूर मिलेगी, 
किन्तु भ्रम्यास करतै-करते प्रन्ततः नीच बुद्धि का दमन किया 


जा सकेगा । 


मीचता स्वयं तो नीच है ही, साथ-साथ दूसरों को नीवा 
बनाने का प्रयत्त करती है। इससे यह तिद्ध होता है कि नीच 
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बुद्धि वाला व्यक्ति कभी ऊँचा नहीं उठ सकता। यदि उच्च- 
पद की ओर उद्चना चाहते हो तो उदार बनो, महान्‌ बनो, 
दानशील बनो, निरपेक्ष बनो, सदा सबकी सहायता करते रहो 
और भ्रत्त में श्रपने को सबसे नम्न बनाओ्रो। दूसरों को ऊँचा 
पद दो | 


षष्ठ प्रयोग 


योग की अभ्यास-साला 
निर्षध वाक्य 


साधना 


१. परमात्मा को कभी न भूलो । 
२: प्रात:काल ४ बजे उठ कर जप तथा ध्यान करना ने 
भूलो । 
आध्यात्मिक देतन्दिती (डायरी) रखना न भूलो । 
नित्य-कर्म करने में ढीलढाल न रखो। 
, दान देता न भूलो । 
माता-पिता के प्रति जो तुम्हारा कक्षव्य है, पूरे करना 
ने भूलो । 
किसी भी अ्रवसर को खोग्मो मतत। 
नौकरों पर निर्भर मत रहो। 
8. इन्द्रियों के दास मन्न बनो । 
१०. सांसारिक प्रवृत्ति वाले व्यक्ति से मिलो-जुलो मत | 
११, समय बरबाद मत करो । 


दी मद हे पु 


टी छ 


न<्‌ ए € “७ 


ब्* 


नए 
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ब्रह्मचय 


. वी नष्ट मत करो | 

- ज्यादा बच्चे पैदा मत करो । 

. किसी स्त्री पर कामुक दृष्ठि त डालो । 

. स्त्रियों के सम्पर्क में न रहो और स्त्रियाँ पुरुषों के 


सम्पर्क में न रहें । 


, सिनेमा देखने न जाओो तथा उपच्यास ने पढ़ी । 


सदाचार 


. दूसरों की सम्पत्ति की इच्छा त करो | 
- बदला न लो । 


 नतो किसी से धृणा ही करो और न किसी का 


तिरस्कार | 


: ने तो किसी को दोष दो झौर न किसी को बुरा कहो ! 
/ बुरे शब्दों का प्रयोग मत करो | 


: पृम्रपान, मच्यपान आदि बुरी आदतों को मत स्वीकार 


करो। 


 अ्रनावश्यक तर्क न करो। 

- किसी हालत में भूठ मत्त बोलो। 

- नमक मिर्च लगा कर वातें कभी न करो । 

. बिना टिकट के सफर मत करो। 

. विनाशकारी परामर्श न दो | 

: रहस्य की कोई भी बात अपने भ्रन्दर व रख छोडो | 
: दूसरों को देख अलो-भुनो मत | ह 


३१६ जीवन में सफलता के रहस्य 


बेराग्य 


१. संसार के कष्टों को भूल न जाओ । 

२. श्रारामतलब बनने की कोशिश मत करो | 
३. भृत्यु को कभी मत भूलो । 

४. कल के लिए विचार न करो । 
५. पत्र-व्यवहार मत करो | 

६. समाचार-पत्र मत पढ़ी । कु 

७. अपने दुःखाँ कें निवारण के लिए प्रथत्न मत करो । 
प्र 


अपने पास संग्रह मत करो | 


प्रनुशासन 


१. श्रधिक मत्त बोलो । 

२. श्रधिक मत्त हसो । 

३. एक क्षण भी व्यर्थ न गँवाग्री । 
४ 

श्‌ 


. पेथ्ट को दुस-ठूस कर मत भरो | 





६. अधिक श्रम मत करो। . 
है अ्रधिक्र उपवास मत्त करो। 
ओर करना न भूली । 
' » आनन्द और शान्ति का मार्ग , 
हक मत करो, प्रतीक्षा भी नहीं |... 
२. दूसरों द्वारा किये गये प्रत्याय को मन में ने रखो । 
3. दसतरों कौ बराबरी न करो । 


योग को ग्रभ्यास-माला ३१७ 


'५--धर्नी व्यक्ति के साथ न रहो । 


कहल्पनाओ्रों के किले न बाँ 
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कसी हालत में क्रद्ध न होशभो । 
६. सेवा श्रथवा सहायता के बदले और किसी चीज की 
(९०2 चक+ न्‌ 
१०..अधर्ने परिचितों की संख्या में बृद्धि न करो । 
१. हर किसी से परिचय करना ठीक नहीं है। - 
१२. बुरी सोहबत न रखो । न्‍े 


2 आह 254 3 न करो। 
है 2222 प्रको बहुत बड़ा मत समभो । 


श्र 
४ अल न बनाग्रो । 
श्दः आधार पद हे व कल 7 बनो । 


१७. सा | पर: 
कप 
(८. बंरमात्माकोकभी नभूलो। _ 


गृहस्थों के कत्तंव्य-उनका धर्म 


गृहस्थों का सबसे बड़ा महान्‌ कत्तंव्य है, अपने बच्चों को 
शिक्षित-दीक्षित करमा । यह उनका भ्रमुख उत्तरदायित्व है। 
यदि वे इस उत्तरदायित्व को नहीं निभाना चाहते हैं तो अच्छा 
था, यदि वे तभी अपने को काम के वशीभूत न होने देते 
(सन्तति-प्रजनन के कारण न बनल्ले) और नैष्ठिक ब्रह्मचारी 
बन कर लेंगोट बाँध लिए होते। गृहस्थी लोग यदि भ्पने 
बच्चों को अशिक्षित छोड़ रखते हैं तो उनको समय पर जवाब 
प्रवश्य देना होगा । माता-पिता यदि अपने पुत्रों को आदर्श 
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बनाना चाहते हैं तो उनका कत्तंव्य है कि वे सबसे पहले श्रपने 
को आदशे बना लें । जब वे आदर्श विन्ारयुक्त और व्यवहार- 
शाली होंगे, दभी बालक भी उनका अनुसरण कर सकेंगे | ठीक 
माता-पिता की खराब आदतों को भी बच्चे जल्दी स्वीकार 
कर लेंगे, क्योंकि बच्चों में प्रधान गण है, भ्रनुकरण करना । 
इस गुण जा लाभ उठाने के लिए माता-पिता को चाहिए कि थे 
प्रपने में अ्रच्छा श्राचार प्रकट करें, ताकि बालक भी वैसा ही 
उनका झ्रनुकरण कर सके । 


बच्चों की वृद्धि लवकदार और परिवतंनशील होती है । 
उनके चरित्र का सिर्माण करने के लिए कुछ भी श्रम नहीं 
करना पड़ता । जिन संश्कारों को उनके मन में बचपन में ही 
बो दिया गया है, उनको मिटाया नहीं जा सकता और न वे ही 
भूल सकते हैं । 


बच्चों को सुबह चार बजे उठने की आदत डालनी चाहिए 
(पर माता-पिता उठे, तभी न ?): पृथे गीता, विष्णुसहस्न- 
नाम, शिवस्तोत्रावलि, श्रादित्य-हृदय आदि प्रार्थनाएं बच्चों 
को याद करवा देनी चाहिए । उन्हें संकीत्तेन करने की शिक्षा 
भी मिलनी चाहिए। स्कूली खेल-कुदों के साथ-साथ बच्चों में 
रामायण और भागवत की कथा पढ़ने की योग्यता और बुद्धि 
होती चाहिए । बच्चों को अन्य सुविधाओं के साथ-साथ नैतिक 
शिक्षा देती जरूरी है। बड़ों के प्रति उचित व्यवहृ,र करना 
चाहिए--इस प्रकार की शिक्षा नैतिक शिक्षा का उदाहरण है। 
भ्पने बच्चों की चाल-ढाल का ध्यान रखते रहना चाहिए, 
ताकि वे बुरी सोहवत में व पड़ जाएं। असत्य भाषण करने 
पर उनको इस प्रकार का दण्ड मिलना चाहिए, जिससे उतको 
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सत्य वचन बोलने में श्रद्धा हो जामी चाहिए। बाजारू अश्लील 
शब्द और गालियाँ बोलने से उनको रोकना चाहिए। उनकी 
वाणी को भी तो पवित्र बनाना होगा | प्रम्रपात तो कभी नहीं 
करने देना चाहिए, साथ-साथ पान भी वरजित करना चाहिए। 
बच्चों को सिनेमा ले जाने कीं भ्रादत अच्छी नहीं है। इससे 


समाज में विनाश का बीज पनपता है। उपन्यास पढ़ने से भी 
उनको रोकना चाहिए । 


बच्चों को संस्कृत की शिक्षा अवश्य दी जानी चाहिए । 
संस्कृत भाषा में दिव्य प्रभाव रहता है। वह विद्यार्थी में अनेकों 
सदृगुणों का सच्चार कर देती है। लड़कियों को भी संस्कृत 
अवश्य पढ़ायी जानी चाहिए । गीता का भ्र्थ समभने के लिए 
तो प्रत्येक को सस्कृत अ्रवश्य सीखनी चाहिए। 


एक दक्षिणी ब्राह्मण मेरे पास आया । उसने मुझे बतलाया - 
कि उसकी माँ ने मुभसे उपदेश लेने से उसे भना किया । लाहौर 
से पहिले एक वकील आया करते थे, जिनको उनके पिता गीता 
पढ़ने और हरिद्वार जाने से रोका करते थे । कितने शर्म की 
बात है यह ? ऐसे माता-पिता हो जाय॑ तो भेन्तान का तो बेड़ा 
गे हो जायगा। क्‍या आप ऐसे परिवार में ग्राध्यात्मिकता या 
/दाचार की आशा कर सकते हैं ? माता-पिता का कर्तव्य है 
कि बालकों का विवाह तभी किया जाय, जब वे अपने जीवन- 


निर्वाह के योग्य हो चुके हों। बाल-विवाह पर से 


के लगा 
देनी चाहिए । 


हें घर में रात के समय संकी 
पर का प्रत्येक व्यक्ति सम्मिलि 
चाकर भी संकीत्तन पर बैठा लिए 


तन होना चाहिए, जिसमें 
ते होवे । घर के नौकर- 
जाय । रामायण, भागवत 
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श्रादि कथा सुननी चाहिए | घर का कोई भी सदस्य रामायण 
श्रौर भागवत पढ़ सकता है। इससे मन सात्विक तथा घर का 
वातावरण आध्यात्मिक विचारमय रहेगा । 


प्रौरतें बड़ी वाचाल होती हैं। चुगलीखाना श्रौर नुकता- 
चीनी करना उनको खूब आता है। भश्रतः हर रोज ४ घण्टे के 
लिए मौन धारण करना चाहिए । पत्रिकाएँ श्रथवा समाचार- 
पत्र या उपन्यास कुछ भी नहीं पढ़ने चाहिए। जब-जब समय 
मिले संकीत्तंन-ध्वनियाँ गाते रहना चाहिए। भोजन बनाते 
हुए, कुए से पानी खरींचते हुए-हर संमय मन-ही-मनर में 
भगवाय का नाम लेते रहना चाहिए। इसके लिए श्रीमन्ना- 
रायण नारायण नारायण मन्त्र बहुत सुन्दर है। प्रत्येक 
स्‍त्री को पतिव्नत धर्म का पालन: कठोरता के साथ करना 
चाहिए। मन्दिर जाने की भी उसके लिए आ्रावश्यकता नहीं। 
घर में पति से बढ़कर बड़ा देवता, घर से बढ़ कर मन्दिर 
ग्रौर बच्चों से बढ़ कर बाल-गोपाल ओर कहीं नहीं । इसका 
साक्षात्कार पहिले से कर लेना चाहिए । 


झ्ाजकल तो औरतें भी समाचार-पत्रों को पढ़ने लग गयी 

हैं। सबसे शोचनीय बात तो यह है कि उनको भी उपन्यासों 
का चसका लग चुका है, जो वास्तव में समाज के पतन का 
स्पष्ट लक्षण है। स्त्रियाँ समाज की मेरुदण्ड हैं। उनके मन 
में कलुषता आ जाने से समाज की कया श्रवस्था होगी, उसका 
अनुमान लगाना कठिन है। प्रुराने जमाने की वाते छोड़िए, 
आज भी स्त्रियाँ फैशन, गहने, वस्त्र, सोन्दर्य प्रसाधन की द्दी 
बारें करती रहती हैं। प्राज जब न केवल पुरुष के कन्धों पर, 

बहिक स्त्री के जिम्मे भी समाज-निर्माण का भार डाला जा छुका 
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है, जब सभी राष्ट्र स्त्रो के उत्तरदायित्व पर हामी भर रहे हैं, 
इस प्रकार के निरथेक कार्य-कलापों में जीवत और समय नष्ट 
करता शोभा नहीं देता | पति से भ्रकेले घर का भार नहीं 
सहन होगा; प्रतः स्त्री भी परिवार के निर्वाह के लिए कार्य 
करने पर तुलने लग गयी है। यदि इस कांये के श्रेय को श्पने 
पर ले लेने से उसकी पूर्ति नहीं की गयी तो भविष्य में स्त्रियों 
के तमाम ग्रधिकारों को समाज अवश्य छीन लेगा। अभी तक 
स्त्रीसमाज एक ही सीमा का उल्लड्डून कर रहा है। यदि 
दूसरी सीमा का उल्लड्भन भी कर दिया तो समाज में ग्रशान्ति 
प्रवश्य फैल जायगी, जिसका परिणाम होगा कि स्त्री की 
स्वतत्तता मुगल-शासन-काल के समान धर के अन्दर ही सीमित 
रह जायगी । 


कई स्त्रियाँ श्रपने पति से कहा करती हैं: जब तुम मेरी 
इच्छाग्रों को पूर्ण नहीं कर सकते, मेरे लिए रेशमी साड़ी, सोने 
के जेवर, सोन्दर्य के आधुनिक प्रसाधन नहीं ला सकते तो क्यों 
मुझे ब्याह लाये। दोनों का मनसुटाब हो जाता है, कालान्तर 
में एक दूसरे से भ्लग हो जाते हैं, इसे हो आधुनिक भाषा में 
तलाक देना कहा जाता है। क्‍या यह पतिब्रत धर्म की अ्रवहेलना 
नहीं हुई? सिर से ले कर पाँवों तक उत्तको गहनों से लाद 
दिया जाय तो वे तृप्त नहीं होवेंगी; क्योंकि यह उनका स्वभाव 
है | क्या रेशमी साड़ियाँ प्रौर ज़ेवरात जीवन के सम्ये घुस को 
तुम्हारे लिए निश्चित कर सकेंगे? सोचो ओ्रौर विचारों। 
मदालसा और भीरा के देश की तारी पश्चिमी नारियों के 
हा न ही होटलों में जा कर चाय, काफी प्रादि पीती है। जिस 
देश में नारी को सम्यता के समस्त संसार में पहली बार माता 
(देवी भी) कह कर सम्बोधित किया गया, जिस देश ने नारी: «« 
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को सुरक्षित रखने के लिए पुरुषों के लिए ब्रह्मचय श्रौर स्त्रियों 
के लिए पतिव्रत धर्म का निर्णय किया, उत्ती देश की नारी, 
श्रपनी श्री को तिलाञ्जलि दे कर सार्वजनिक स्थानों में चौक- 
ड़ियाँ भरे, क्या यह शोचनीय बात नहीं है ? माया कितनी 
प्रबल है श्रीर मनुष्य कितना दीन ! धन, जन, चरित्र श्रौर 
सब कुछ स्वाहा हो रहा है । 

प्रत्येक स्त्री को चाहिए कि दिन के समय, जब घर के 
पुरुष लोग काम पर चले जाते हैं, बच्चों को अच्छी शिक्षाएं 
देती रहे, उन्हें लिखना-पढ़ता सिखलाये, उनको सदाचार की 
शिक्षाएं दे, पुराणों श्र शास्त्रों की कहानियाँ सुनाये । बच्चों 
को जब उनका यज्ञोपवीत हो जाय, नित्य-प्रति सन्ध्या-वन्दन 
करने के लिए विवश करना चाहिए। दिन में तीन बार 
सब्ध्या करने से बच्चे के मुह पर तेज निखरने लगता है, वृद्धि 
तेज होती है, प्रतिभा इज्ज्वल, हृदय निर्मल होता है। वह 
विद्यार्थी बत कर सफलता प्राप्त करता है, गृहस्थ-प्राश्रम में 
प्रवेश करने पर सफल गृहस्थी भी बनता है। 


यदि माता-पिता अपने बालकों के मन में भ्रच्छे संस्कार 

बो सकें तो निश्चयपूर्वक कहा जा सकता है कि श्राज की वत्तं- 
मान शिक्षा-प्रणाली भी समाज की व्यवस्था को नहीं बिगाड़ 
सकेगी । शिक्षा के ब्रह्मास्त्र से हमारे देश, हमारी जाति, धर्म 
श्ौर संस्कृति पर पश्चिम का जो भ्राक़मण हो रहा है, उसका 
प्रतिकार करने का केवलमात्र एक उपाय है, वह है अपने-प्रपर 
बालकों को बचपन से ही इस प्रकार की शिक्षा देना किः 

शुद्ध विचार, शुद्ध कर्म और बुद्ध व्यवहार में परायश हो सर्फे 

यदि ऐसा सम्भव हो सका तो जान लीजिए कि हम अ्रपन॑ 

संस्कृति को सुन्दर, जाति को उन्नत, घ्म को उज्ज्वल भ्रौ 
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हि 


समाज को सुव्यवस्थित बना सकेंगे। गृहस्थों पर यह उत्तर- 
दायित्व है, जिसका वे पालन अवश्य करें । 


साधकों को ग्रादेश 


निएचय पक्का हो तथा सड्धुल्प फौलाद के समान रह ।एक 
बार निवृत्ति पथपर आरा चुके हो तो पीछे लौटने की मत 
सोचो । इससे श्रच्छा तो यही है कि कुंदने से पहले आगे अच्छी 
तरह देख लो। साहस, एकाग्रता तथा निश्चित लक्ष्य होना चाहिए 
इस जीवन का। सोच लो कि तुम क्या करने जा रहे हो और 
क्यों करने जा रहे हो, किस विधि को अपना कर सफल बनोगे। 
उखचल मत बनो | क्‍या तुम धन-सम्पत्ति का तो क्या, अपने 
शरीर का मोह भी त्याग चुके हो, त्यागने को तैयार हो ? यदि 
हाँ तो निवृत्ति-पथ पर गा सकते हो। मार्ग प्रशस्त है यहाँ का, 
तुम्हारे लिए संन्यास-मार्ग छूला है; किन्तु निश्चय करने से 
पहले जरूर सोच लो और अच्छी तरह विचार लो कि तुम 
क्या करता चाहते हो और क्यों ? 


प्राध्यात्मिक पथ (निवृत्ति-पथ) गुलाब की पेज नहीं, जैसा 
प्राधारणतः सोचा जाता है कि संन्यास ले कर शेष जीवन 
पोनन्द से व्यत्तीत करेंगे, आराम से रहेंगे, निश्चिन्त हो कर | 
पह मार्ग स्धूटों से भरा हुआ है। इसके रास्ते में अनेकों कठि- 
नाव हैं। अतः नम्न हो कर चलना 
सहिप्णुता के साथ चलना पड़ता है। 
कृण्डलिनी-शक्ति कै पीछे पागल हो ज॑ 
चाहिए। उद्विग्न होने से इस मार्ग 
यदि साधक में धैर्य और साह 


कुछ लोग सिद्धि और 
ते हैं। ऐसा नहीं होना 
गे में सफलता नहीं मिलती। 
हंस तथा विनम्नता है तो वह यनेकों 


२२४ जीवन में सफलता के रहस्य 


कठिनाइयों को पार करते हुए चलता है। भावुक होने से 
भी काम नहीं चलेगा, गम्भीर होना चाहिए। कुछ भावुक 
नवयुवक इस भाग पर गाते हैं, किन्तु थोड़ी-सी कठिनाई का 
सामना न कर पाने से भयभीत हो कर संसार में वापस लौट 
जाते हैं। उनमें शक्ति और साहस का श्रभाव रहता है। यह 
ठीक है कि इस मार्ग में श्रनेकों कठिनाइयाँ हैं, किन्तु यह भी 
है ही कि धंर्यशील श्रौर उद्यमी तथा साहसी व्यक्ति बड़ी सफ- 
लता से इस मार्ग पर चलता जाता है और भ्रेन्त में जीवन के 
परम लक्ष्य की प्राप्ति भी कर लेता है। इस मार्ग में जो लोग 
चलते आये, वे समाज के वन्च और पृज़्य बने । बित्ता साम्राज्य 
के वे महाराजा थे श्रौर -बिना धनं के वे परम ऐश्वर्यशाली । 

जिस व्यक्ति में निश्चय, धैर्य, सहिष्णुता, आत्म-समर्पण की 
भावना, वराग्य तथा हढ़ सद्धूलप कीः प्रेच्ुरता है, वह इस मार्ग 

पर आसानी से बढ़ता जाता है । 


जो लोग एकान्त सेवन 'करना चाहते हैं तथा-निवृत्ति-मार्ग- 
परायण होना चाहते हैं, उनको मौन धारण करना चाहिए, 
इन्द्रियों पर नियन्त्रण रखना चाहिए, मन तथा भरीर को 
श्रपने वश"में करना चाहिए--भले ही वे संसार में ही क्‍यों न 
हों। निबृत्ति-मार्ग के साधक को इस प्रकार योग्य वन जाना 
होगा, ताकि कठिन से कठिन तथा नीरस से नीरस जीवन उन्हें 
हताश और निराश न कर सके। रूखा भोजन भी मिले तो 
उसे पचा लेने' की शक्ति होनी चाहिए, सोने के लिए बिस्तर 
भी न मिले तो सन्तुष्ट रहना चाहिए, नज्जे पाँवों भी चलना 
पड़े ती कष्ट नहीं मानना चाहिए भ्रौर छाता, जूता, सुगन्धित 
द्रव्य आदि भोग-विलास के साधनों के भ्रभाव में भी आन॑स्दित 
शौर सन्तुष्ट रहना चाहिए । तभी वे इस जीवन की तपस्या 
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और परिव्राजक-जीवन की कठिनाइयों को सह सकते हैं। यदि 
भिक्षा भी माँगनी पड़े तो शरमाता नहीं चाहिए । कायरता इस 
मार्ग का भ्रभिशाप है (और मार्गों का भी) तो भी इतना 
अवश्य होना चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति जो इस मार्ग में झा कर 
एकान्त सेवन करना चाहता है, अपने पास जीवन-निर्वाह के 
लिए कुछ धन अवद्य रखे (कम से कम पन्दर ह रुपये महीने के 
हिलाब से) । आज समय बदल गया है। पुराने समय के 
सभान गआ्राध्यात्मिक पथ के साधकों को मधुकरी (भिक्षा) 
मिलनी सम्भव नहीं है। जहाँ भी वे जायेंगे, उनको काम ही 
करता होगा, अतः एकान्त-सेवन में बाधा होगी । अ्रतः आज 
चह समय आरा गया है, जब संन्यासी को भी संन्यास-ब्रत में जमे 
रहने के लिए घन रखना ही पड़ता है। संन्यासी को भी 
आधविक स्थिति ने बन्धन में डाल दिया है। तभी मैं प्रत्येक 
साधक को उसको भलाई के-लिए यह आदेश देता हूँ कि निवृत्ति- 
मार्ग में ब्ाने के साथ-साथ अपने पास कुछ धन अवश्य रखता 
चाहिए, ताकि ध्यान, जप आदि साधन में बाधा न पहुँचे । 


त्रह्मचय, गुरुभक्ति, लगनपूर्वक साधना करते रहने से कुछ 
काल में योग-मार्ग की सफलताएँ पनपने लगती हैं। भ्रधिकतर 
देखा गया है कि निवृत्ति-मार्ग में भ्राने से साधक आलसी और 
काहिल हो जाते हैं श्रौर उनको यह निश्चय नहीं हो पाता कि 
कैसे मन की शक्तियों का सेदुपयोग किया जाय । इसका कारण 
है कि वे अपनी दिनचर्या निश्चित नहीं करते हैं। उनके अपने 
स्वतस्त्र विचार होते हैं, गुरु की आज्ञानुसार चलता उनको 
उचित नहीं जान पड़ता । नह सच है कि उतमें वैराग्य की 
अजुरता होती है, किन्तु अऋ अनुभव न होने 
से वे आगे नहीं बढ़ सकते । यहां तक कि कई साल व्यतीत्त हो 
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जाने पर भी वे कोल्हू के बैल की तरह उसी चक्कर में घृमते 
रहते हैं, रती भर भी आगे नहीं बढ़ सकते। आध्यात्मिक 
मार्ग में सफलता पाने के लिए जितनी आवश्यकता साधना की 
है, उससे अधिक गुरु की है | 


योग-अ्रभ्यासी यदि निराश, निरबेल और उद्विग्न रहता है 
तो जान लेना चाहिए कि उसके ध्यान की प्रक्रिया में कहीं-न- 
कहीं कुछ गलती है, त्रटि है; क्योंकि साधक में शक्ति, आनन्द, 
प्रसन्नता, श्राह्वाद श्रौर आरोग्य का आविर्भाव होता है। 
जब साथक स्वयं ही निराश, हताश, उद्विग्न तथा अ्रप्रसन्न रहे 
तो वह किस प्रकार अपने सम्पर्क में भ्राने वाले जिज्ञासुग्रों में 
आ्रानन्द, शान्ति, प्रसन्नता और शक्ति का सच्चार कर सकता 
है ? योग की प्रत्येक सीढ़ी को पार करना चाहिए। जब तक 
योग के प्राथमिक अ्रभ्यास में प्रवीण न हो जाग्रो, तब तक 
ऊँचे अभ्यास हाथ में न लो। पूर्ण ध्यान और समाधि की 
प्राप्ति के लिए यही मार्ग है। 


साधक और गुरु-दोनों को साथ-साथ पिता औौर पुत्र के 
समान प्रेम से रहना चाहिए। उनका प्रेम घतिष्ठ और पवित्र 
होता चाहिए । गुरु प्रेम और स्नेह के साथ साधक का परि- 
पालन करे तथा साधक आदर, भक्ति और श्रद्धा के साथ गुरु 
के साथ रह कर साधना करे । साधक की प्रतिभा इतनी प्रत्तर 
और ग्राहक होनी चाहिए कि गुरु का एक वार का उपदेश उस 
के रोम-रोम में रम जाना चाहिए। इसके लिए, गुरु के श्रादेश 
के लिए, सदा प्रतीक्षा करनी चाहिए । गुरु के आदेशों को पाने 
के लिए सच्चे दिल से उत्कण्ठित रहना चाहिए | यदि ऐसा हो 
गया ठो साधक अमित लाभ का भागी हो सकता है। अ्रन्यथा 


गेग के असली... ९७ 


ग्रविस्त मादा केसे रहने पर भी ढक के तीन पात सगे, 
साधक के गगुरिक भाई करे के हसे हो रहेंगे, क्‌ तिल भर 
भी झगे हीं हु सकेगा। 


गह शोजनी। है कि शसत में कमान शिक्षायगाती 
आध्यातिक शिक्षा के लिए परहितकर है। विश्या्वियों के दिल 
द दिमाग भौतिगगाद से मरे रहे है, उसके रोझनोम में शोग- 
दिलापिता का विए साया हुआ रहता है। साज के विद्यायियों 
को शिक्ष्ष और शिध के साल का न तो जग भी झा है 
ग्रौर १ एवाह ही। पहे तो उनको भरतियों के ग्रादेशों का 
जान ही रहीं है, उस पर भी गुर का धमाय में प्रषवा गुछुल 


में का स्थान है, इस भी उसे पता कही । र तो भद्धा है परौर 
नर ही। 


ऐप दोग जद विवृत्तिशा के एधिक दर कर ग्रे है तो 
उसके संसार गहने के हो उमा रहते हैं। सगात ढ। 
स्वाति शक्ति विवृततिया् का एविक भी बस जे हो छा 
एड ही दिल में योगी इत बायगा ? ग्राथारिक मा में ग 
के ग्रदेशों की नी प्रवशकतता है और उन प्रदेशों ई 
शक्ति इतनी परभावशञालिती है कि बिता उत झदेशों का पाक्त 
दिये बाधक या जि एक़ एप भी ग्रे कहीं वह पकहा। 


ऐसे ही गावक पराववत परे जाते हैं। उलती बढ्धा कक्ष 
परोए म्ति वृष रहती है। झतिए शहसतिमत साध 
६५॥ गा पाकर गविसत साधना केसे पर भी योगी 
हों कके। एुए और शिश को सल्मश्ध पवित्र ई 
ग्राशालिक रहता है। जिप्षक़ प्रौर विद्याद्ियों के पल 
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से इसका दर्जा बहुत ऊँचा और परिष्कृत है। इस सम्बन्ध का 
आवद्धीकरण सर्वप्रथम श्रात्म-समपेण से होता है। यह सम्बन्ध 
परम पवित्र और मजुलकारक होता है, जिसमें स्थाथ और 
नीचता का लेशसात्र भी नहीं। उपनियदों के पन्नों को पलट 
कर देखिए तो यही पता चलेगा कि प्राचीन काल में शिष्य गुरु 
के पास श्रद्धा, विनम्रता, सत्यता और भावपूर्वक समिधा ले 
कर ही जाते ये। कितना आदर्श और उज्ज्बल था उनके 
जीवन का आचार 


क्‍या श्रव भी तुमने अपने निश्चय को परिष्कृत कर लिया 
है कि निबुत्ति-मार्ग प्रजा कर तुम अ्रपने जीवन को अपने 
स्व॒तन्त्र विचारों के प्रवाह में नहीं बहने दोगे, बल्कि उसके लिए 
एक स्थिर आधार प्रपताओगे ? आध्यात्मिक मार्ग में श्रा जाने 
पर चाहे संसार डूब ही क्‍यों न जाय, निह॑न्द्र ही रहना होगा । 
भले ही तुम्हारी माता श्रा कर रोबे, भले ही स्त्री और भन्य 
सम्बन्धी आ कर तुम्हारे चरणों के पास हाय-तोवा मचाने लगें, 
किन्तु तुम्हें अपने निश्चय से नहीं डिगना होगा, तिल भर भी 
नहीं, सूई को नोंक के बराबर भी नहीं । यदि तुम अपने सम्ब- 
न्धियों से नाता तोड़ने की क्षमता रखते हो, यदि तुम उनके 
सम्पकं से दूर रह सकते हो, यदि तुममें सच्चा ओर तीक्न 
बैराग्य है, साधना की सच्ची लगन है, परमात्मा और मुरु में 
पूर्ण भक्ति और श्रद्धा है; तो तुम संन्यास ले सकते हो । सोच 
लो; यदि इत सभी का प्रभाव हैं तो वेकार यहाँ ग्रा कर क्यों 
श्रपने को दु:खित करते हो ? 


बसिष्ठ जी ते राम से कहा था-पदार्थ-सम्पर्क और लोक- 
सम्बन्ध से जो मोह भर सन्ताप होता है, उसके निवारण के 
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लिए गुरु-शरण का जितना महत्व है, उतना महत्व साधना-- 
सच्ची साधना का भी है। इसका ग्रथे हुआ कि गुरु-भक्ति और 
साधना दोनों साथ-साथ चलनी चाहिए । 


कुछ लोग संन्यासी को जादूगर समझते हैं और उसके 
कमण्डलू या पोटली को भानुमती* का चमत्कारपूर्ण पिटारा । 
उनका विचार है कि संन्यासी महाराज विभूत्ति या जल दे कर 
जीवन्युक्त बना देंगे, अथवा उनकी कुण्डलिनी-शक्ति को सहस्तार 
तक जगा देंगे, भ्रष्ट-सिद्धि तथा नव-निधि दिला देंगे। इसका 
मतलब यह हुआ कि वे लोग अपने आप तो साधना नहीं करना 
चाहते, किन्तु सोचते हैं कि गुरु किसी-त-किसी तरह जादू की 


तरह उत्तके लिए योग-सिद्धि ला कर दे दे । 


इस विचार (घोखे) में न रहो। यदि ग्भी तक ऐसा होता 
सुना भी है तो अपनी साधना छोड़ो। साधु या संन्यासी 
(गुरु) जादूगर नहीं, यथार्थवादी है। वह पूर्ण प्रक्रिय-सहित 
ही तुमको योग के श्रभ्यास बंतेलाएगा। साधना तुम्हारे मत्थे 
है। यदि साधना करोगे तो सफल बनोगे भर यदि गुरु के 
भरोसे बेठे रहोगे तो बस हरि $# तत्सत्‌। 


मन को पवित्न बना लो। गुएट की सेवा करो, उनके आदेशों 


को सुनो तथा अपनुसार व्यवहार भी करो, साथ-साथ साधना 
भी करते जाओो। जब मन काग्र 


एफाग्र हो जायगा, इच्द्रियों 
उसेल-कृद बन्द हो जायगी, भोग । है 


पा भाग स्पष्ट दिखलायी देवे लग जायगा। यदि तुम गुरु के 
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आदेशानुसार साधना करते रहे तो श्रनन्त शान्ति तथा अमित 
ज्ञान के आगार को पा सकोगे। 


छः कु र्फ कै 


अपने परिवार के लिए तुम कितना श्रम करते हो ? यहू 
सोच कर, उसी लगन से गुरु की सेवा करो | निश्चयतः कुछ ही 
काल में परमात्मा का साक्ष/त्कार कर सकोगे। और कुछ नहीं 
चाहिए, केवल परमात्मा के लिए अ्रखण्ड प्रेम हो, ज्वलन्त 
वे राग्य-भाव हो, परमात्मा के प्रेम से मदमाता हृदय हो, अभि- 
लाषा हो-परमात्मा का साक्षात्कार नहीं तो और क्या होगा ? 


प्रत्येक कायं निरासक्ति को भावना के साथ किया जान। 
चाहिए, कतृ त्व की भावना का लेश भी नहीं होना चाहिए, 
केवल एक उहं श्य चित्त-शुद्धि ही होना चाहिए । जो कुछ काम 
करते हो, परमात्मा के लिए ही करो, जिसमें ममता और भ्रहं- 
भावना का लेश भी नहो। जैसी इच्छा भगवान्‌ की : इस 
सिद्धान्त के आधार पर प्रत्येक कार्य किया जाना चाहिए। 
दूसरी बात यह है कि उस काम के त्याग के लिए तुमको किसी 
क्षण तैयार रहना चाहिए, चाहे कितना ही महत्वपूर्ण, उपयोगी 
कार्य क्‍्योंन हो। जब आत्मा के श्रन्दर से त्याग देने का 
आदेश आता है, उसी समय उसका पालन किया जाना चाहिए। 
आ्रासक्ति और ममता हो जाने से व्यक्ति उस कार्य को नहीं त्याग 
सकता । यही बन्धन का मूल कारण है। कर्मंग्रोग का यह 
रहस्य है, इसको श्रष्छी तरह समझ लो ओर मार्ग में वीरता 
गौर धीरता के साथ चलते जाओ । 


माया मन की सहायता ले कर अपनी चाल चलती है। मन 
कल्पना का सहारा लेता है। सोन्‍्दर्य वस्तु में तहीं, श्रानन्द 


च्् 
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पदार्थ में नहीं, मन की कत्पना में ही है। मिठास चीनी में 
नहीं, कल्पना में मिठास है। भोजन में रुचि नहीं, रुचि तो 
अपने मन में ही है, जिसे कंल्पत्ता प्रकट करती है। इसी प्रकार 
मनुष्य शक्तिहीन नहीं, किस्तु भावना ही उसे शक्तिहीन 


बना देती है। माया के इस स्वृभाव को पहचान क़र बुद्धिमान्‌ 


बत जाओ। विचार [सद्दिचार) द्वारा इस मानसिक कत्पना 


का उन्मूलन कर दो, तभी तुम सत्यसडूल्य प्रात्मा में विश्राम 
केर सकोगे । 


सोचो कि तुम क्यों नौकर-चाकर, निबेल व्यक्ति, अ्सहाय 
तथा अपने से छोटे लोगों पर अपना क्रोध प्रकट करते हो ? 
अपने झाफिसरों, मालिकों या बड़ों पर क्यों नहीं प्रकट करते 
अथवा कर पाते हो? केवलमात्र इसलिए कि उन बड़े लोगों 
के प्रति या तो तुम्हारा ग्रादर-भाव है, या तुम उनसे भय खाते 
हो। क्या यही आदर-भाव नौकरों के प्रति नहीं बरता जा 
भकता ? यदि तुम नोकरों, निर्बल व्यक्तियों तथा। भसंहायों 
में भी भगवान्‌ को व्यापक देखने की चैष्टा करो तो तुम उने 
पर क्रोध नहीं करोगे। क्रोध तो पपने ही नाश का' कारण 
वनता है, तब फिर यह जान कर क्यों क्रोध किया जाये 2. 


सहनशीलता तथा दया का व्यवहार 
अरना चाहिए। विचार करते रहना चाहिए:।; चिन्तन :करो: 
कि तुम. कौन हो और क्या लंक्ष्य है तुम्हारा !:अ्ररेश भोई, . 
क्रोघित हो कर तुमको मिलेगा क्या ? प्रात्मा | सब में: एक्रि-हीं 
क्या शूद्र और क्या रोजा+-सत में 

भरमा तुममें भी -है। 
अप्तमात करना अपना | 
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ही अपमान करना है । दूसरों की हानि अपनी ही हानि तो है। 
क्या इसका विचार किया ? 


कुछ लोग इस मार्ग के प्रति बड़े उत्कण्ठित रहते हैं; पर 
उनमें मुमुक्षु-गुण का सर्वेथा अभाव रहता है। वे सोचते हैं कि 
कुछ योगाभ्यास कर लेने पर सिद्धि प्राप्त हो जायगी; किन्तु 
जब ऐसा नहीं होता, उनको सिद्धि नहीं प्राप्त होती तो वे धैर्य 
खो देते हैं, अभ्यास छोड़ देते हैं, झ्राध्यात्मिक पथ का त्याग कर 
देते हैं, यहाँ तक कि योग और योगी दोनों को कोसने लगते हैं। 
याद रखो कि साधारण उत्कण्ठा आ्राध्यात्मिक मार्ग में सहायक 
नहीं हो सकेगी । आध्यात्मिक मार्ग में सफलता पाने के लिए 
मुमुक्षुत्व होता चाहिए, सत्सद्भ .का अभ्यास करना चाहिए, 
स्वाध्याय-निरत रहना चाहिए तथा जप और ध्यान में दत्त- 
चित्त हो जानो चाहिए। 


कभी-कभी मन में बुरे विचार उभर आते हैं तो मन तिल- 
मिला उठता है। यह लक्षण आध्यात्मिक उन्नति का है। बुरे 
विचारों के जागने पर मन का तिलमिला जाना यह सिद्ध करता 
है कि तुम आध्यात्मिक मार्ग पर बढ़ते जा रहे हो। इस समय 
तुम पुराने कर्मों का विश्लेषण करो तो तुमको सम्ताप और 
पश्चात्ताप होने लगेगा । यह दूसरा लक्षण है। जब-जब पुराने 
कर्मो की याद आवे और जब-जब मन पछताने लगे, तव-तब 
समझना चाहिए कि मन आध्यात्मिक रज् में रंगता जा रहा है। 
किसी भी बुरे काम को करते समय, यदि मन गवाही न दे तो 
समभना चाहिए कि यह मन-शुद्धि का तीसरा लक्षण है। इमके 
बाद यदि मस को बुरे विचार सन्तप्त भी करें तो वहू उनका 
“साथ नहीं देगा । इसलिए सदा ध्यान और विचार का ग्रम्यास 
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करते रहना चाहिए। तभी बुरे कर्मों की याद, बुरे विचारों 
का सम्पुट, बुरे सुझावों का उद्योग तथा शैतान का उल्ाते 
बन्द हो सकेगा। यह हो गया तो फिर बात ही क्या है, तुभ 
शान्ति और पविन्नता में दीक्षित हो गये हो । 


काम-बासना तुममें छिपी पड़ी है। तुम सम्भवहः विश्वास 
नहीं करोगे। ग्रच्छा, तो मुझे यह बतलाओं कि व्यक्ति को क्रोध 
क्यों आया करता है? क्रोध की बृत्ति काम-ब्सना का ही 
रुपान्तर है। जब काम-वासना को तृप्ति बहीं हो पाती, तब वह 
क्रोध का रूप धारण कर लेती है; अर्थात्‌ काम-वासना की पूर्ति 
के अभाव में क्रोध प्रकट होता है। काम-वासना को प्रकट करने 
का दूसरा मार्ग क्रोध है। जब तुम अपने तौकर पर क्रोध करते 


हो तो समऋ लो कि यह काम-वासना का ही प्रत्यक्षीकरण 
हो रहा है । 


काम-वासना के प्रावल्य से यह भी सिद्ध होता है कि साधक 
ने राग-द ष के वेग का निराकरण नहीं कर पाया है। कामी 
व्यक्ति की इन्द्ियाँ उत्पात मचाती रहती हैं। वासना और तृष्णा 
में ही वे रमते रहना चाहती हैं | बहिमुं ख-वृत्ति होने के कारण 
इन्द्रियों का सन्‍्ताप साधक के मन पर प्रतिलक्षित होता है। 
जब तक साभक प्रत्याहार में स्थित नहीं हो जाता और जब 
तक वृत्तियों का विराकरण नहीं कर दिया जाता, तब तक 
विवेक, वेराग्य, सडूल्प-शक्ति और सच्ची लगन का श्रवतरण 
भी तहीं होता; तब तक रजस्‌ और तमोगुण अपना उत्पात 
मचाते रहते हैं । इस भ्रवस्था में सत्त्वगुण रहे भी तो गौण हो 
जाता है, उसका महत्व नहीं होता । जब तक सद-वृत्तियों का 
उपाजन नहीं कर लिया जाता श्र जब तक बृत्तियों को 
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क्षीणाड़री नहीं बना दिया जाता, तब तक साधक योगसिद्ध नहीं 
बन सकता | पहले चित्त को शुद्ध कर लो। एकाग्रता और 
ध्यान का आविर्भाव अपने आप हो जायगा । 


सगुण उपासकों को सब से पहले त्राटक का अभ्यास करता 
चाहिए, जब तक वे अपने श्राराध्य का पूरा चित्र अपने सामने 
आसानी से उतारने में समर्थ न हों। बाद में अ्रभ्यास्त हो जाने 
के वाद वे झ्ाँखों को बन्द कर आाराध्य का पूरा स्वरूप मन के 
श्रागे उतार सकते हैं। यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए कि जिस 
चित्र पर त्राठक का अ्रभ्यास किया जा रहा है, वह भ्रतिशय 
सुन्दर और आकर्षक हो, जिसमें ,मन आनन्दपर्वेक रस सके । 
नाटक का ग्राधार चित्ताकपंक होना जरूरी है। जब एक बार 
एक स्वरूप को अपने मन में सतत ध्यान से स्थापित कर लिया 
गया है तो उसे बार-वार नहीं बदलना चाहिए। उसी स्वरूप 
पर बा रम्बार त्राटक का अभ्यास करो, तभी वह स्वरूप ध्यान 
में तुम्हारे सामने उतर सकेगा। अम्यास सत्कार-सेवित हो जाने 
पर तुम अपने आराध्य की मूति को कभी अपने सामने स्थित 
करने में समर्थ हो सकोगे । कभी-कभी मन थक जाता है और 
साधक अपने मम्त्र तक को बदल दिया करता है; किन्तु यह 
सब ठीक नहीं है। न तो मन्त्र बदला जाना चाहिए ओर न 
आराध्य देवता का स्वरूप ही । 


घ्यान की अवस्था में कभी-कभी ज्योति-दर्शन हुआ करता 
है। इसके घोखे में पड़ कर कहीं यह न समझना कि योगसिद्धि 
मिल चुकी है प्रथवा समाधि-लाभ हो चुका है। यह कोई बड़ी 
सफलता का लक्षण नहीं है। यदि यह ज्योतिर्याँ बासस्थार को 
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तुम्हारे ध्यान में प्रकट होने लगें तो भी उन पर विशेष ध्यान 
नहीं देना चाहिए । 


लोग वातावरण और स्थांन विशेष पर दोष मढ़ देते हैं। 
यह वातावरण का दोष नहीं, सारा ,दोष अपने मन का ही है। 
जब तक मन को श्रनुशासित नहीं कर लिया जाता, तब तक 
तह वातावरण के ग्रनुकुल होने पर भी साधना नहीं करने 
देता। इस मन को अपने वश में करो, यदि विद्रोह करे तो 
इसका दमन करो। किसी भी स्थान अ्रथवा वातावरण को 
दोष न दो। पहले अ्रपने मन को शिक्षित करो। अनुकूल 
स्थानों में एकाग्रता भी प्राप्ति कर ली तो क्या हुआ ? हम तो 
तब कहें जब तुम किसी असुविधापूर्ण स्थान में भी एकाग्रचित्तता 
को प्राप्त कर सको । विरोधी वातावरण में साधना करने पर 
प क्ल्प-शक्ति तीज तो होती ही है, साथ-साथ उसकी शक्ति 
प्रनाहत हो जाती है। साधारण स्थान में साधना करने से कहीं 
अधिक शक्ति प्राप्त की जा सकती है। .प्रत्येक पदार्थ में राम 


को रमा हुआ देखो और बुरे को भी सुन्दर रूप में बदल दो। 
यही असली योग है। जो इसका व्यवहार करता है, बही 
भ्रसली योगी है। 


छः पक कक 

मैथुन करने से स्तायविक 

शक्ति का महान्‌ पतन हो 
सदोष-स्वप्न-दोष से उतनी 
जो कुछ क्षीणता होती है, 
मैथुन से शारीरिक और 

प्रोर पतन होता है। उ 


के 


के अ्शाली पर चोट पहुँचती है। 
ता है। निर्दोष स्वप्न-दोष प्रथवा 
क्षीणता की सम्भावना नहीं. रहती । 
वह नगण्य ही है; पर सहवास-जन्य 
मानसिक शक्ति का भ्रकथनीय .ह्ास 
सके संस्कारों का जन्म भयानक है। 
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सहवास-जन्य मंथुन से मन में एक संस्कार का बीज पड़ जाता 
है, जो पुराने संस्कारों की सहायता से अन्दर-ही-अ्रन्दर पनपता 
है भ्ौर कुछ ही दिनों में पुनः सहवास के लिए लालसा को 
जागृत करता है। एक बार सहवास करने के बाद उसे दोहराना 
मानो बुभती आग में घी डाल देना है। और जब मन में एक 
संस्कार पर दूसरा संस्कार ग्रा बैठता है तो उनकी शक्ति सामू- 
हिक हो जाती है। इसलिए मैथुन मत पर अ्रपना अमिट 
प्रभाव डाल देता है। मैथुन न करने से स्तायुमण्डल और 
सस्‍्तायविक शक्ति ओ्रोजपूर्ण रहती है। मनन तो तुमको यह सुझाव 
देगा कि इस जीवन में नहीं तो फिर कब मैथुन किया जायगा ? 
इस चालाकी से सदा बच कर रहना चाहिए। सदा सावधान 
रहो, न जाने मन कब तुम्हें पाप की शोर सींच ले जावेगा । 
आरम्भ में ही क्‍यों, मनोनाश होने तक, भन के प्रत्येक सुफाव 
को ठुकराते रहो। 
कठिनाइयों, विपदाञ्रों, रोग और शोक के श्रा जाने पर 
भी उनसे दुःखित और प्रभावित न हो जाना चाहिए; क्योंकि 
यह सब चित्र में चलते हुए और बदलते हुए रृष्य हैं। साहसी 
तो बनना ही चाहिए, साथ-साथ आ्राशावादी भी जरूर ही। 
एक-एक विपत्ति का सामना डट कर करवा चाहिए । एक-एक 
चोट को हँस-हेंस कर सहन करना चाहिए । एक-एक वार को 
सावधानी से विफल करते रहना चाहिए। प्रकृति चाहती है 
कि तुम्हारा दृढ़ निर्माण हो, तुममें शक्ति का सच्चार होवे ग्रौर 
तुम उसकी लीला के उपकरण बस सको। तुम्हारा झरीर, 
तुम्हारे हाथ, मन और पाँव तथा सभी भ्रवयव उसकी लीला 
के उपकरण हैं। तठुममें सदगुणों को भरते के लिए साहस, वज्- 
सद्धूलप, धैर्य, सहन-शक्ति, दया,प्रेम, करुणा, सख्भावना, विज्ञाल- 
चेतना, दयाद्वेता श्रादि के विकास के लिए ही विपत्तियाँ और 
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रोग-शोकादि की कसौटी पर तुम्हें परख रही है, लोहे को सान 
पर चढ़ा रही है, सोने को आग पर तपा रही है। इसलिए हे 
से दुःखित, व्याधियों से उदास तथा विपत्तियों से पराजित नह 
होना चाहिए, उलदे इत सब की अवहेलना कर दिव्य जीवन 
व्यतीत करना चाहिए। अपने दृष्टिकोण में परिवर्तन कर, 
जीवन के लक्ष्य को विशाल कर ग्रनन्त की खोज करने चलो । 
बढ़ो श्रौर बढ़ते रहो। यदि जीवन को कुछ बनाना है तो 
ग्राध्यात्मिक बनाग्रो । 


दुःखों को सुख का आदि कारण कहा गया है। कुछ लोग 
हैँ कि परमात्मा का भ्राशीर्वाद दुःख का छद्यवेष धारण 
प्राता है। वास्तव में दुःखों के भ्राने से मनुष्य को आँखें 
ती हैं। दुःखों से भनुष्य अनुभव प्राप्त करता तथा शिक्षित 
ग़ है। मन ईश्वर की ओर उन्मुख होता है। दुःखों और 
पताइयों को एक-एक कर जीतना चाहिए; उनको एक-एक 
को रोकना चाहिए | कभी भी विचलित नहीं होन! 
हए। हँसते-हँसते चिन्ता और उद्विग्मता को दूर भगा देना 
हिए। अपने को आत्मा में संस्थित कर दो। मन को सन्तु- 
ते करो । सदा खुशदिल रहो । अपने व्यक्तित्व को ग्राध्या- 


मक, दिव्य और सुप्रभावशाली बनाओ । मुस्कराते रहो, हँउते 
हो। आत्मा के आतन्द में हो ग्रानन्द मानो ! 


दोड़ती हुई भावुकता तथा उद्देकों को रोको | शरीर और 
रन हे तमाम शक्तियों को सच्धुड्त कर, उन्हें प्रपने लक्ष्य की 
क्षोज में लगा दो | आत्म-संग्म का विकास करो। चित्त में 
जितने और जैसे संस्कार हैं, उन्हें अपने वशीमृत करो। विचारों 
पर स्वामित्व ग्रहण करो। मानसिक शान्ति कभी न खोनी 
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चाहिए। शक्तियों का उपार्जन भर सच्चय करते रहो | श्रपनी 
सड्भूल्प-शक्ति को उचित शिक्षा दो। अपनी स्वाभाविक प्रवृ- 
त्तियों को पवित्र और मड्भजलमयी बनाये बिना स्वतन्त्र न 
छोड़ो । यदि यह सब कर लो तो मानसिक शान्ति प्राप्त कर 
सकोगे तथा अजस्र गति से आध्यात्मिक शक्ति तुम्हारे श्रन्दर 
भरती जायगी। फलतः तुम झाध्यात्मिक मार्ग में जल्दी-जल्दी 
अग्रसर होते जाओगे । 


केवल मात्र प्रतिभा या किताबी ज्ञान पर्याप्त नहीं होगा । 
जो व्यक्ति मधुर वाणी बोलता है, दयावान्‌ है, क्रोध को जीत 
चुका है, हर अवस्था में अपने को संभाल लेता है, विनम्नता 
से व्यवहार करता है, दूसरे के हृदय में प्रवेश करने की कला 
जानता है, बस वही अपने प्रत्येक प्रयत्त को सफलताएूवेक 
सम्पन्न कर सकता दै। वही प्रसन्‍न श्रौर शान्तिमय रहेगा । 


जब हृदय में प्रेम की लहरें जागने लगें, उन्हें स्वतन्त्रता 
दे दो। सदा अनुभव करो कि कोई दिव्य शक्ति अ्रथवा प्रेरणा 
तुमको अद्छू में लगा रही है। दिव्य प्रेम की धुप में अ्रपसे रोग- 
मय शरीर को ज्योति-स्नान कराश्रो । शाश्वत जीवन के 
आनन्द का पान करो | दिव्य प्रेम का पमुत पियो । 


हृदय तो ऐसा होना चाहिए, जो परमात्मा का नाम सुनते 
ही आनन्दाश्रुप्लावित हो जाय । 


कह्दा है कि प्रेम की गली अति सेँक री है, जिसमे दो व्यक्ति 
साथ-साथ नहीं जा सकते हैं। जब 'मैं' का श्रस्तित्व है तो 
परमात्मा नहीं और जब परमात्मा है वो मैं! का अस्वित्त 
मिट जाता है । 
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भोग-विलास में आसक्त रहने की अपेक्षा कमेंन्द्रियों को 
अपने वश में ही करता उचित है। धीरे-धीरे विचार १विश्र 
होते जायेंगे । यदि तुभ जप और ध्यान में नियमित रहे तो 
भ्रभ्यास करते-करते भ्न्त में मन अपने वश में किया जा सकेगा । 


गृहस्थी का पालन करते हुए जो लोग सत्य के मार्ग पर 
चलना चाहल्ने हैं, उनको पूर्ण ब्रह्मचये का पालन करना चाहिए; 
केयोंकि एक बार का सहवास अनेकों पुराने विचारों के सम्बन्ध 
को नया और रुढ़ कर देता है। सहवास करने से पुराना वन्धन, 
जो टूट गया था, जुड़ जाता है। 


पेड़ पर पका हुआ फल मीठा होता है; पर पकने में समय 

भी तो लगता है। जो पेड़ कई सालों में पत्पता और विकास 
को प्राप्त होता है, वह शक्ति-सम्पन्न और उपयोगी होगा। इसी 
प्रकार जो साधक दीर्घ काल तक नियमित और उचित साधना 
करते हैं, वे दीर्ध काल के उपरान्त पूर्ण योगी वन सकेंगे ! 

- आजकल तो साधक लोग भ्रधैय से काम लेते हैं। दो-तीन साल 


तक थोड़ा प्राणायाम, थोड़ा आसन, जप तथा ध्यान से वे पूर्ण 
योगी बन जाता चाहते हैं | 


भोजन के बारे में जान लेना 
कम ने हो। भोजन के परिमाण में कमी हो जाने से निर्बंलता 
का आविर्भाव होता है और ध्यान में बाघा पहुंचती है। साथ- 
साथ अधिक भोजन भी नहीं करना चाहिए । इससे भी निद्रा 
गराती है, साधना में विघ्त होता है। भोजन सात्तिक, हलका 
रा और ताजा होना चाहिए मीठे मिर्च- 
दार, कशेर भोज्य पदार्थ नहीं ह 
जप में-मन लगेगा, एकाग्रता 


चाहिए कि भोजन. एकदम 


। तेलदार, चरपरे, 
खाने चाहिए। त 


भी ध्यान और 
की सिद्धि होगी। 
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आत्म-भावपूर्वक मानवता की भ्रथक सेवा, विशाल-चेतना, 
श्रति नम्नता, विश्व-प्रेम, अहिंसा, सत्यपरता, निरन्तर और पूण 
उदारता, पूर्ण ब्रह्मचर्य, अव्यभिचारिणी श्रद्धा, परमा भक्ति, 
गुरु पर श्रद्धा, सतु श्रौर असत्‌ में विवेक, पूर्ण वैराग्य, मुमुक्षुत्व 
तथा निरन्तर और शुद्ध ध्यान--इन श्रभ्यासों के द्वारा ज्ञान के 
सुन्दर और श्रालोकित मन्दिर की ओर जाया जाता है । 


गायत्री जप अ्रथवा प्रणव जप करते समय कृष्ण का चित्र 
सामने रखने से कोई हानि नहीं । गायत्री, श्रीकृष्ण श्नौर 3# 
तीनों एक ही हैं। सत्य एक है, विप्रगण उसे अनेकों नामों से 
सम्बोधित करते हैं । 


जिस प्रकार कमल का फूल तालाब में रह कर भी पानी से 
जरा-सा भी प्रभावित्न नहीं होता, उसी प्रकार जीवन्पुक्त पुरुष 
भी संसार में रह कर जरा भी प्रभावित नहीं होते । कमल के 
चारो ओ्रोर जैसे शैवाल फैले रहते है, उसी प्रकार ग्राध्यात्मिक 
स्रद्भठन जीवन्मुक्त पुरुषों के श्रास-पास सदा रहता है। मधु- 
मक्खियाँ जिस प्रकार कमल के फूल से शहद ले जाती हैं, उसी 
प्रकार मुमुक्षु साधक भी जीवन्मुक्त से उपदेश और श्राशीवेदि 


ले जाते हैं 


कमल के सौरभ के समान ही ज्ञानी के दिव्य ज्ञान का 
सौरभ चारों श्रोर फैलता है। तालाब में रहने वाले मेढक उस 
सुगन्धि को नहीं पहचान पाते, इसी प्रकार अ्ज्ञानी पुरुष भी 
ज्ञानी के ज्ञान की सुगन्धि का झ्रानन्द नहीं ले पाते; मेढक के 
समान टर्र-टर मचाते रहते हैं; किन्तु कमल की सुगन्धिसी 
आकवित हो कर मधुमक्खियों का दल जिस प्रकार उनवेः सगीप 
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आता है, उसी प्रकार जिज्नासु भी ज्ञानी के सन्निधान में ग्रा कर 
शिक्षा ग्रहण करते हैं । 


जीवन्मुक्त पुरुष सच्चा वीर होता है। जीवसन्पुक्त पुरुष 
वही है, जिसे आत्म-ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी हो भ्रौर आत्म- 
ज्ञान की अग्ति से जिसके संस्कार भस्मसात्‌ हो छुके हों । जिससे 
अपने मन को वज्ञ भें कर लिया, इन्द्रियों का उत्पात बन्द कर 
दिया, तृष्ण, भय, भ्रम, अहद्भार, गये आदि कुवृत्तियों का 
दमन कर लिया, वही जीवम्मुक्त हैं। 


प्रत्येक व्यक्ति में जीवन्मुक्त बनने की योग्यता है, कला है। 
जीवन्पुक्त बनने के लिए जो कुछ साधन चाहिए, बहू प्रत्येक 
(टी बरमान है। पेबलगात राजी पोमताओं पड. में वत्तमान है। केवलमात्र उन्त-कर | प्रो 
"तह किया बात हे कला बम था अप ता का उपयाग करता होगा | जिस प्रकार 
तेते किया जाता है, उसी प्रकार ध्यान हारा ग्रात्म- 
वित्को परिचालित करना होंगा। सड्भूर्ष से सफलता मिलतो 
ना अपल तक शक पहुर से गवाह प्रयत्त तंथों अविरत सद्धप को भ्रपेक्षा 
सदा सच बोल) प्रत्येक स्त्री में राधा माता के और 


पा सा नोट उन करी। घास को पत्ती के एक पुरुष में श्रीकृष्ण के दर्शन करो । घास की पत्ती के 
के राग करो। सता के की कर मे क, ने॑ विनश्न बनो | दयावान्‌ बचों। भ्रच्छे बनो, 






















जय करो। भगवान्‌ श्रीकृष्ण तुम्हारों रक्षा करगे। 
>अ 5. पड के 


जीव और द्रह्म एक है। सागर और जलकण एक ही हैं। 
केवलमाक गज्ञान से केनों ग्लग-यलग दिखलायी देते हैं । जिस 
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प्रकार जलकण समुद्र में मिल कर एक हो जाता है, उसी प्रकार 
जीव भी ज्ञान प्राप्त कर लेने पर ब्रह्म के साथ एक हो 
जाता है। 


स्वार्थपरता कुवृत्ति है, नि:स्वार्थ को महिमावान्‌ बनाने के 
लिए इसका अस्तित्व है। घुणा कुबृत्ति है, प्रेम को महिमावान॒ 
बनाने के लिए ही इसका अस्तित्व है। श्रहद्धार भी कुदृत्ति है, 
नम्रता को महिमावान्‌ बनाने के लिए इसका अ्ररितत्व हैं। 
कृपणता से उदारता की महिमा प्रदर्शित होती है। ईर्ष्या से 
उदार-चेतना की महिमा का प्रदर्शन होता है। ग्रसत्य का 
अस्तित्व सत्य को सिद्धि के लिए है । 


यह द्न्द्वात्मक संसार है। हर प्रकार की भावनाएं यहाँ 
हैं। प्रत्येक व्यक्ति की राय अलग-अलग होंती है, सुझाव श्रलग- 
अलग होते हैं; पर यह सब होते हुए भी हृदय में एकता अवश्य 
होनी चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति के विचार श्र॒लग-अलग होते हैं.। 
वह भिन्न-भिन्न बातें सोचता है, इसलिए यह स्वाभाविक है कि 
बह दूसरे के सुझावों से सहमत न हो; पर इसका यह अर्थ नहीं 
कि वह दूसरों से लड़ता रहे । अनेकता और विविधता में भी 
एकता के और केवल एकता के ही दर्शन करो । 


यह ससार श्रजीब है। यहाँ सबको जीवन-पर्यन्त रहना 
होगा।' एक दूसरे के साथ निर्वाह करना होगा। हरएक की 
* झलग-पलग बातें भी सुननी होंगी। यहाँ प्रत्मेक व्यक्ति को 
' सस्तुष्ट भी नहीं किया जा सकता | इसलिए आवश्यकता है कि 
मपने मन को इस प्रकार शिक्षित कर लिया जाय कि बह हर 
प्रवस्था में सन्‍्तुलित रहे, न तो अनेकता से श्रसन्तुष्ट हो और न 
एकला का ही स्वाँग भरे। संसार में रहना तो सभी को है, 
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पेरुतु रहते की कला से जो परिचित है तथा रहे वी ४-१ 
के अनुस्तार जीवन बिताता है, उ 


ही का जीवन स्ण का जोवन सच्ना जीत 
माना जा सकता है । 


कष्टों में एक विशेषता है। कप्टों से भम 
प्रोर फिरता है, दिल में दया ्रौर सदभावना का 
होता है। कष्टों ये हेदय पराये दु:ज़ों को 
उठ्ता है। कर्टों थे आ्रत्म-शक्ति के द्वार 
के संभुदय होता है। 'चुदमवेष पें फृप्ट 
यह लोकोक्ति एकदम सत्य है। 


१६३ 





पस्मम्मा की 
आनोक प्र? 
पे कर द्रव्िन को 
घुलते हैं और बेसाय 
ईदवर को कृपा 5 


संसार भ्रच्छे और बुरे का पूर्ण थोग है। यहाँ सत्त्गण, 
रजोगुण और तमोगुण--तीतों गुणों का हम है । इसलिए 
भ्त्मेक व्यक्ति को जुश रखता सम्भव नहीं। दुनियां जो कृद्च 
कहे, कहने दो । दुनियाँ को पत्तियों से दुःाक्रान्त ग्रौर 
भशेसा से फूलता नहीं चाहिए। रैतेना तो जुछूर है कि हमें 
सच्चे और पवित्र बेनना होग। हमारी क्या पद्ो, भगवा 
कृष्ण और भगवान्‌ राम तक को उस-भलतता कहा जाता है। 


पहले मत में चिर्छाः पत्र | 

5 ही क्रोध के र्प पे 

ह हो जाता है। मछ ही देर में वेशूवंक मन है प्र 

फ परोल गा हो जाता है। भ्रत: मन में चिडश्रिज्ञ- 
पावे, गहिए 

गा प्यान नहीं रखा गा का रा 

अर क्रान्ति 
5 प्रौर '७ झा, मय हो जायगा ! मानसिक जप, 
पे का रमन करा न 


रेड जोवन में सफलता के रहस्य 


दूध को ब्राग पर गरम करने से पहले भाष उठने लगती 
है। कुछ बुलबुले जागने लगते हैं। कुछ ही देर में उबलता 
आरम्भ हो जाता है। नीचे का दूध ऊपर भ्रौर ऊपर का दृध 
नीचे--इस प्रकार दूध खौलने लगता है। यदि दूध की आग 
पर ही रहने दिया जाय तो वह उबल कर बतंन से घाहर गिर 
जाता है। यह उदाहरण दर्शाता है कि इसी प्रकार ईर्ष्या, घृणा 
श्रौर काम-वासना भी पहले मन के अन्दर शञान्त बन कर रहत्ती 
है। उसका स्वरूप तब भ्रति-क्षुद्र होता है। यहाँ तक कि ध्यान- 
पर्वक विचार करने पर भी वहु स्वरूप इन्द्रिय-गोचर नहीं 
होता | धीरे-धीरे सजातीय दुविचार एक दूसरे के साथ संयुक्त 
हो जाते हैं, श्रन्य दुविचार और कुसंस्कार भी सदल-बल श्रा 
कर एक समूह का सद्धृठन करते हैं। श्रव घुणा श्रौर काम- 
वासना उबलने लगती है। दिमाग में उष्णता परिव्याप्त हो 
जाती है। सारी प्रणाली उस गर्मी से प्रभावित हो उठती है| 
विचार उबलने लगते हैं, उनमें से भाँति-भाँति के बुलबुले उठने 
लगते हैं। मनुष्य इन दुविचारों के उत्पात में आकुल हो उठता 
है। उबलती हुई दुर्वासता हो तो फिर नियन्त्रण की सम्भावना 
ही कैसे ? यदि युक्तिपृ्वेक कामाग्नि को नहीं बुझाया गया वो 
दुतिचार उबल-उबल कर दुर्गन्ध फंलाते हैं। इस अवस्था में 
व्यक्ति पाशविक कर्म रत हो जाता है, नृश्ंस व्यवहारनिष्ठ हो 
जाता है, न करने योग्य कर बैठता है । 


विचारशील व्यक्ति अपने प्रत्येक विचार का सावधानों से 
निरीक्षण करते रहें और यदि कहीं उनमें भ्रनोचित्य को भलक 
पावें तो जानकार और कुशल माली के समान ही उनको 
शासाओं को छाँट कर सुन्दर बना देवें। विप के फूल को 
खिलने नहीं. देना चाहिए, कली के निकलते ही उसे चुन लेना 
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चाहिए। यदि तुम भी अपने दुविचारों की हटाना चाहो तो 


प्रात्म-चिस्तन और विचार का सहारा लो, अ्रधवा जप और 
की करो । 


विद्याथियों की शिक्षाए 


विद्यार्थी ब्रह्मचारो का ही झ्राधुनिक रूप है। विद्यार्थी ही 
ब्रह्मचारी हुआ करता है। विद्यार्थी को दिन में तीत वार 
सब्ध्या-वन्दन ग्रवश्य करता चाहिए-प्रात:काल, मध्याक्लकाल 
और सायंकाल । समय की सन्धि को सन्ध्याकाल कहा जाता 
है। सन्धिकाल में शक्ति का स्वरूप “विशिष्ट और प्रभावशाली 
रहता है, प्रतः इस समय पर सब्ध्या-वन्दन करने से प्रनेकों 
लाभों की प्राप्ति की जा सकती है । सूर्योदिय होते ही गायत्री- 
मन्त्र द्वारा सूर्य को अर्ध्य देता चाहिए, इसी प्रकार दोपहर और 
सूर्यास्त के समय भी । सन्ध्या-वन्दन और भ्रध्यदान से शारीरिक 
शवित, मानसिक ग्रोज तथा बौद्धिक प्रतिभा की प्राप्ति होती 
है। विद्यार्थियों की बुद्धि, जो भौतिकवाद के विषाक्त तत्त्वों 
से भरी पूरी है, सच्ध्या-वन्दत से दिन में तीत बार शुद्ध की 
जानी चाहिए। सन्ध्या का महत्व जितना धामिक है, उतना ही 
यह्कि उससे अधिक यौगिक है। इससे न केवल परमात्मा का 


आशीर्वाद मिलता है, बल्कि सदाचार-राशि का समुदय भी 
होता है । 


हमारे कालेज के विद्याथियों में खोखले अ्रनुकरण का भूत 
प्रवेश कर गया है। वे पश्चिमी सभ्यता का वानरीकरण कर 
रहे हैं। प्रृम्रपान करना, पैन्ट, हैट, बूट, नेकटाई प्रौर कालर 
पहनना, इञ्ञ सेवन करना, जुल्फें बनाना--इसौ प्रकार के 
प्रनेकों खोलले व्यवहारों में पश्चिम को भी मात करने लग गये 
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हैं; पर उन्हीं पाश्चात्यों के विश्विष्ट गुणों का श्रनुकरण करने 
की ओर उनका ध्यान ही नहीं गया | आत्म-वलिदान, देश-सेवा, 
सेवा-भावना, समय की पाबन्दी, सहनशीलता, बुद्धिमत्ता इत्यादि 
जितने इलाघ्य गुण पश्चिम के लोगों में हैं, उतने हममें (हमारे 
विद्यार्थियों में) नहीं और न हम इन इलाघनीय गुणों को उनसे 
सीखना ही चाहते हैं। कुछ घनी परिवार के नवयुवकों की 
अवस्था अत्यन्त शोचनीय आर निराशाजनक है ! वे सिनेमा के 
प्रतिमासिक (सीज़नल) स्थायों टिकट खरीद कर महीने में 
तीसों दिन चलचित्रों में जा कर अपना समय तो बरबाद करते 
ही हैं, साथ-साथ स्वास्थ्य श्रौर चरित्र की भी बलि दे देते.हैं। 
इसी प्रकार वीश्ववाजी, व्यभिचार, श्रयौन सम्पर्क झ्रादि भ्रनेकों | 
दोषों (पापों) से उनका जीवन घिरा हुआ रहता है । उनसे 
धर्म और दर्शन-शास्त्र की बातें कीजिए तो वे छींक देंगे, उनको 
मानसिक श्रजीर्ण हो जायगा । यही क्यों, उनको धामिक प्रवृत्ति 
वाले विद्यार्थियों से नफरत हो जाती है। फैशन और स्टाइल 
उनके, जीवन के आराध्य देवता वन चुके हैं श्रौर साधारण व 
पहनने वाले सहपाठियों को वे सदा गज भर दुर रखना चाहते 
हैं। कहाँ रहा सदाचार और कहाँ रही सादगी ? वे नित्यप्रति 
फैशन के जादू का प्रभाव अपने सहपाठियों पर डालते 
रहते हैं । 
भारत जैसे उष्ण-प्रधान देश के लिए पायजामे का उपयोग 
निरथक है। पश्चिमी वेशभूषा का भनुस्तरग भारतीयों को 
महँगा पड़ता है; किस्‍्तु वानरीकरण के भूत से सताये गये 
भारतीय ऋण ले कर भी भूत देवता की पूजा करते रहते हैं । 


फल यह होता है कि घत और जरूरतें आपस में मेल े नहीं 
खातीं । कस कर कालर पहनने से स्वास्थ्य को चोट पहुँचती 
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है, दिमाग को जाने वाला र्त्रवाह श्रवरुद्ध हो जाता है 
सिर-३र्द की नौबत आ जाती है। 


सिर पर लस्बे बाल रखते का कुछ आगय होता है। तप्त 
पूर्य के देश भारत में लम्बे बालों का बड़ा ही महत्व है। वे सूये 
की गरम लपटों से सिर और दिमाग़ को रक्षा करते हैं; किन्तु 
कालेज के लड़कों को यह बात समभायी किस प्रकार जाय ? 
वे तो कृत॑स्कारों के फौ 


लादी पर्दे के अन्दर बन्द जो हो चुके हैं| 


भि० विहारीलाल एम० एस-सी० का एक विद्यार्थी है; 
मजेदार ढज्ध से श्रकड़ कर खड़ा है। उसके एक हाथ में सिग- 
रेट है, दूसरा जेब में । अपने मित्र से कह रहा है-- 'मुझे हिन्दू 
धर्म श्रौर दर्शन पर कतई विश्वास नहीं है । सन्ध्या-वन्दन, वेदा- 
श्यत तथा पुराने ऋषियों की गाथाएं हमारी कमजोरी को 
अकेंट करती हैं । भला बतलाओ कि सूर्य को ओर जल 
फेंकने तथा भन्त्र बक देने से क्या फल होता है ? बह अन्ध- 
"वाद और अस्थ-विश्वासत है, मनुष्य जाति के भ्जज्ञान का 


बाप भी ऐसा ही वच्च मूर्ख है। मैं तो 
फायु सन और ब्वल्टत्‌ की सिद्धान्तवादिता का अनुयायी है, 
क्योंकि वह वुद्धिवादी है, युक्तिसद्भत बातें कहता है। मैं भी 
वृद्धिवाद का पुजारी हूँ ।' 


देशिए, हमारा मित्र विहारीलाल किस प्रकार अहद्धार के 
मद में मदहोश है। अनावस्था है, ल्ञाल गाल हैं, खून में जोश 
है, नसे फडक रही हैं और दिल-दिमाग़ में वासना का प्राबल्य 
है। बेचारे को दूनियाँ का अधुभव ही क्या ? कच्चा रज़्हूट 
|| ठह।। क्या भाजुम कि जोवन के निरस्तर और भयावह 
संग्राम में-" गौर आग्रे--उसकी स्कूली योग्यता उसका साथ 
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न दे सकेगी | देखते-देखते कितने एम० एस-सी० णस विद्यार्थी 
बेकारों की संख्या बढ़ा रहे हैं या किसी प्राइवेट फ्रम में कलर्क 
हैं। उसे इसका रत्ती भर भी पता नहीं, या यों कहिए कि यह 
सोचने की परवाह नहीं कि उसकी शिक्षा के पीछे उसके णिता 
ने अपनी जमीन बेच दी थी और उसका कत्तेव्य अब उस जभीन 
को छुड़ाने का है। बहुत प्रयत्त करते पर, यदि भाग्य चमका 
तो उसे किसी चीनी की मिल में ६०-७० रुपये माह पर नौकरी 
मिल जाती है। इस पर भी अ्रहक्लार का पारा देखिए, कितना 
चढ़ा हुआ है। वृथाभिमान को नापिए--ऊपर लिखी हुई बातें 
तक उसके मुह से निकलती हैं। 


यदि हार्वड यूनीवर्सिटी के विज्ञान-विभागाध्यक्ष प्रो० 
जेम्सू ब्राउन था येल यूनीवर्सिटी के प्रो० जान्‌ मेवफर्सन संध्या- 
विज्ञान पर एक पुस्तक लिखते हुए, उसमें मन्त्रों की स्फुरण-शक्ति, 
विद्यच्छक्ति, सश्चरण-शक्ति आदि की व्याख्या करते हैं तो हमारे 
भाई बिहारीलाल को वह पुस्तक जँचती है । वहु तुरन्त उसको 
खरीद कर सन्ध्या-वन्दन करते लगेगा । श्राज हमारे कालेज के 
विद्यार्थियों की अवस्था का यहाँ तक पतन हो चुका है । 


पितृ-लोक में रहने वाले लोगों में गुप्त शक्तियाँ होती हैं। 
वे मत्येलोकवासियों के मन्त्रोच्चारण सुन सकते हैं। रेडियो दी 
शब्द-लहरें प्रति सेकण्ड प्रथ्वी की सात परिक्रमाएं कर नेसी 
हैं। यदि यह सच है तो क्‍या सन्देह है कि मन्त्रोच्चारण का 
स्फुरण क्षण भर में पितृ-लोक में रहने वाले से नहीं युवा जा 
सकेगा ? 

भारत की वर्त्त मान शिक्षा-प्रणाली समाज-निर्माण के लिए 
प्रसफल और शअ्रयोग्य सिद्ध हो रही है । इस शिक्षा मे प्रत्येक 
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भारतीय के मन में सांघातिक विष भर दियां है, भौतिक जादू 
डाल दिया है। इसीलिए आज के विश्वविद्यालय देश के लिए 
सच्चे नागरिकों का निर्माण न कर, फैशनपरस्तों, आवारों, 
व्यभिचारियों और दुराचारियों की संख्या में वृद्धि कर रहे हैं ।, 
विश्वविद्यालयों की वर्त्तमान शिक्षा-पद्धति को समूल उखाड़ 
फेंकना आज का पहला शिक्षा-सुधार होगा । 


विश्वविद्यालयों में दी जाते वाली धर्म-निरपेक्ष शिक्षा ते 
विद्याथियों के कोमल जीवन को खोखला और निर्जीव बना 
दिया है। प्राचीन काल के गुरुकुलों तथा आज के कतिपय 
शिक्षा-स्थलों के समान वे देश के लिए सच्चे नागरिक नहीं 
देपा रहे हैं। वे शिक्षक कहाँ हैं, जिनकी शिक्षा के स्मारक 
हमारे उपनिषद्‌ हैं श्लौर कहाँ गये वे कोमल तयन, पवित्र हृदय 
ब्रह्मचारी, जिनको उपनिषदों की महान्‌ शिक्षा दी जाती थी ? 
प्रखर प्रतिभाशाली वह शिक्षा-शैली कहाँ चली गयी है ? 


कालेज के विद्याथियों को उपनिषदों के विषय का कुछ भी 
ज्ञान नहीं है। शास्त्र, पुराण, वीति तथा भ्रन्य भारतीय साहित्य 
के बारे में उन्होंने कुछ भी जानने की चेष्टा नहीं की । ब्रह्म- 
विद्या के दाता भारतीय गुरुवर्ग के जीवन-चरित्रों से दे सर्वधा 


प्रनभिन्न हैं। अलवत्ता उनसे परिचमी उपन्यासकारों, अ्रभि- 


नेत्रियों, स्टूडियो-क्षेत्रों के नाम आप पूछ लीजिए--थीसिस तक 
लिख मारेंगे। रा 


पर इसमें उनका दोष नहीं, दोष तो सब से पहले शिक्षा- 
पद्धति के सूत्रधारों और सचालकों का है। यदि हमारे बच्चों 
को एक बार उपनिषद्‌ की शिक्षाप्रों से परिचित करा दिया 
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जाय तो वे बाद में स्वयं दिलचस्पी लेने लगेंगे तथा सबसे पहले 
भारतीय साहित्य की ओर ही उन्प्रुर् होंगे । इरा प्रकार भार- 
तीय साहित्य जन-जन के जीवन के साथ झोतप्रोत हो जायगा । 


अनुकरण करोगे तो गिरने का खतरा भी है। पहले अपने 
दिमागों को ठीक कर लो। ऋषि और मुनियों में तुम्हारे 
पश्चिमी उपन्यासकारों, राजनीतिज्ञों, अभिनेत्रियों से बहुत 
ज्यादा शभ्रकल थी; वे ही विश्व की सम्यता के ग्रादि पितामह 
थे। यूनान ने उनसे ही सब कुछ सीखा । हमारा पड़ोसी चीन 
भी उनका शिष्य रहा। ईसामसीह ने यहीं ञ्रा कर ज्ञान की 
प्राप्ति की। संसार के विद्वानों को भारतीय साहित्य से ही 
प्रेरणा मिली । उनके ही शब्दों में-- 


“जन्म और धमननुसार हम ईसाई हैं, किन्तु जिस शान्ति 
को हमारा मन चाहता है, वहु शान्ति उपनिषदों के भ्रध्ययन 
से ही मिल सकती है--' 


“उपनिषद्‌ मेरे जीवन के आनन्द और सनन्‍्तोष हैं--- 


ज्ञान और परमात्ममय जीवन के लिए पुत्र, पूर्व की 
श्रोर देख--' 


'भारत ही मानव सभ्यता का उदुगम है--' 
'मानवोचित धर्म भारत से ही सीखना होगा-- 


और सब तो घास-पात खाते थे, पर भारतीय आयुर्वेद की 
खोज भी कर चुके थे, वेद पढ़ चुके थे, साहित्य श्रौर कला का 
सरम-निर्माण भी कर चुके थे--' 


शक्ति का उपाज॑न-उसकी सुरक्षा 
(च्‌हे के छहों बिल बच्द करो) 


प्रत्येक मनुष्य के भ्रन्दर शक्ति है, उसकी सुरक्षा की जानी 
चाहिए । अधिकांश लोगों की शक्ति बहिर्गांमी होती है। इसी 
कारण से वे लोग प्रखर प्रतिभाशाली तथा विद्वान्‌ नहीं हो 
पाते | लोगों को तो यह भी नहीं मालूम कि इस शक्ति की 
सुरक्षा केसे की जाय और कैसे श्रावश्यकतानुसार उसका सदु- 
प्रयोग किया जाय। शक्ति के स्वरूप में आवश्यकतानुसार 
परिवत्तन या रूपान्तर किया जा सकता है, पर अ्रधिकांश लोगों 
को इस कला का व्यावहारिक ज्ञान नहीं है। 


यदि तुम सचमुच में महात्‌ तथा इलाघनीय वस्तु की प्राप्ति 
करना चाहते हो तो शक्ति की सुरक्षा तथा उसके सदृपयोग की 
कला जान लो तथा केवल उचित कार्यार्थ ही उस शक्ति का 
प्रदशेन करो | 


यहाँ पर एक रहस्य की बात बतलाता हैं। भले ही व्यक्ति 
में सेवा-भावना क्ूट-क्ृट कर भरी हो; शास्त्रों का पूर्ण अ्रगाध 
ज्ञान हो; _ दया, प्रेम, करुणा, उदारता, क्षमा, आत्मसंयम, 
सत्य, अहिसा, ब्रह्मचर्यादि सदगुण हों--पर- उसे सच्चा महान 
व्यक्ति नहीं कहा जा सकता । यदि एक व्यक्ति निर्धन हो, लोग 
उसकी परवाह नहीं करते हों, समाज में उसका कुछ भी महत्व 
न हो तथा वह अग्रस्िद्ध हो कर किसी कोने में रह रहा हो; 
उसके पास खाने के लिए सूखी रोटी और पहनने के लिए भोज 
के चिथड़े तक भी न हों; पर इनसे उसकी सच्ची आध्यात्मिक 
महत्ता में कमी नहीं भ्राती । वह इन सभी लौकिक कमियों के 
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बावजूद भी संसार के भ्रन्दर सच्चा आदमी हो सकता है; 
परमात्मा का प्यारा सच्चा आदमी ! 
शवित की; सुरक्षा की आवश्यकता कालेज के विद्यार्थियों, 
अ्रध्यापकों, डावटरों, वकीलों, इश्जी नियरों, व्यवसायियों तथा 
सबके लिए समान रूप से अनिवाय है। किसान को ही देखिए, 
बूद-बू द पानी को बन्द कर पुलियों से खेतों में ले श्राता है। 
इश्लीनियर भी बांध द्वारा जल की शक्ति को सुरक्षित कर उप- 
योगी कार्यों में उसको लगाते हैं। जल की शक्ति को सुरक्षित 
करने की महिमा देखिए, शिवसमुद्र के जल-प्रपात से सारा 
मैसूर राज्य बिजली प्राप्त कर रहा है और भ्राशा की जाती है 
कि यह जल-प्रषात भारत के बड़े भारी हिस्से को बिजली दे 
सकेगा। जब स्थूल श्रौर भौतिक शक्ति की सुरक्षा करने से 
बड़े से बड़े निर्माणात्मक कार्य सम्पन्न किये जा सकते हैं तो 
श्राध्यात्मिक मानस-शक्िति की सुरक्षा का प्रभाव कितना व्यापक 
होता होगा ! 
योगी और ज्ञानीजनों की यही विज्येषता है कि वे शक्ति 
के अल्पांश को भी निरथेक कार्यों में व्यय नहीं करते हैं। वे 
अपनी तमाम शक्तियों को, जो सुरक्षित हैं, आत्म-विचार और 
ग्राध्यात्मिक सद्व्यवहार में प्रयुक्त करते हैं। हेनरी फोर्ड को 
इस कला का ज्ञान था; अ्रतः वे संसार के बड़े धनी-मानी 
व्यक्तियों में हो गये हैं। जगदीश चन्द्र वोस ने इस शक्ति का 
सुरक्षण किया तथा उसका उपयोग अपनी वैज्ञानिक प्रयोग- 
शाला में वैज्ञानिक श्रन्वेषणों तथा अनुसन्धानों में किया। 
शक्ति के बहिगमन के छः रास्ते हैं- वे भुख्य हैं। उनके 
अलावा और भी अनेकों चोर-मार्ग हैं, पर वे छोटे-छोटे हैं। 
मुख्य मार्गों को बच्द कर लिया जाय तो चोर-मार्गों से शवित 


ग्रोग को अ्रभ्यास-साल्ा 8] 


का बहिगमन स्वभावतः ही बन्द हो जाता है।' ज़िस प्रकार 
नहर-सिचाई विभाग का अध्यक्ष ओव रसियर बाँध को नियन्त्रित 

'कर, पानी को सिंचाई के लिए खेतों की ओर भेजता है, ठीक 
उसी प्रकार योगी और ज्ञानीजन भी सभी बहि्द्धारों को बच्द 
कर देते हैं, जिनसे हो कर शारीरिक, मानसिक और आध्या- 
त्मिक शक्ति बाहर की ओर उन्मुख हो रही थी और उस -सुर- 
क्षित शक्ति को ही श्रोज में परिणत करः देते हैं। यही ओज- 
सेक्ति अ्ध्यात्मिक सदव्यवहारों; ध्यान के श्रम्यास तमा ग्रात्मा- 
न्वेषण में उन्हें सहायता पहुँंचातीः रहती है । 


वें छः मार्ग कोन ? (१) शिवन-इन्द्रिय, (२) वाक्‌-इन्द्रिय, 
तथा मन के चार विकार, यथा (३) ग्रनावश्यक चिन्तो, (४) 


अनावश्यक भय, (५) अतिक्रोध, तथां (६) तामसिक शरीर 
कामुक विचार । 


गय लगाने, निन्‍्दा करने, चुगली खाने, शिकायत करने 
गिला-श्षिकवा करने तथा इसी प्रकार की प्रन्य विरथेक श्री 
सांसारिक बातों में शक्ति का वाफृपइन्द्रिय से क्षय हीता हैं। 
पप्डितगण अपनी विद्धत्ता के मद में तके करने क्षगतें हैं; पर 


इससे उन्हें मिलता तो कुछ नहीं, क्ेवल 
होता ” भेवेल शक्ति का अनावश्यक 
अ्रपव्यय ही होता है । ध्क 


कपण व्यक्ति के समान ही साधकों को भी श 
ह भाशक्ति 
फरते रहना चाहिए । क्या सजाल् कि शक्ति का बल 
व्यय हो जाय। शक्ति के लिए: प्रत्पांशों का योग-ही .पृर्णता अं 
पदल जाता है। साधकों के लिए शक्ति ही स्वृस्व है जो, इस 
जाना चाहें, कद ऐ... व  चाहते:ं, सबसे. ऊँचे 
४5 जाना चाहते-हैं, कुछ ऐसा कार्य कण बा हँ जो अपर 
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हो--उनके लिए शक्ति ही सब कुछ है। परन्तु मूर्ख लोग-ही 
शक्ति की महिमा से भ्रपरिचित हैं, वे बुरी तरह इसका प्रपव्यय 
ओर वुरुपबोग कर रहे हैं। व्यभिचारी पुत्र के समान ही वे 
वाक्ति के साथ श्रन्याय करते हैं, उसे निःसत्त्व बना देते हैं। यह 
तो मनुष्य के योवन की कहानी है। बृद्धावस्था में पछ॑ताने भौर 
'रोने-कलपने के अ्रलावा और कुछ उनके पल्‍ले नहीं लगेगा। 
पर तब श्र इलाज हो ही क्‍या सकता है ? जब इशॉरत्काल 
भ्रा ही गया, मधु-सच्चय की तैयारी करने से क्‍या लाभें ? जबे 
सूत गरम था, अधर लाल थे, मृछों पर ताव चढ़ा हुआ था, 
दिल में जोश और हाथों में ताक़त थी, तब न तो वे बड़ों की 
सुनते थे और न सन्त-महात्माओं की ही । श्रबं॑ तो बहुत देर 
हो कर समभ लो कि पछताना भर बिलखना ही भाग्य में 
बदा है। 


बेकार की बहस नहीं करनी चाहिए। बहस का अश्रन्त 
बृत्हात्मक हुआ करता है। जोर से हँसने से भी शक्ति का 
अपव्यय होता है। भ्रट्टटास करने वाला व्यक्ति दूसरों पर 
अपना प्रभाव नहीं डाल सकता। लोगों के दिलों में धाक 
जमानी हो तो शान्ति, गाम्भीयें और उचित व्ववहारपूर्ण आच- 
रण करो । कुछ आालसी लोग आम सड़क के होटलों में बेठ 
कर जजूली पशुओं के समान कहकहे लगाते हैं, जिनका न तो 
कोई श्रर्थ होता है ओर न कारण ही । आध्यात्मिक साधक के 
हँसने में एक विशेषता होती है। साधक की हँसी में सौन्दर्य, 
गाम्मीयें शोर गरमी होती है, जिसको सुन कर लोगों में प्रानन्‍्द 
और स्फूरति श्रा जाती है। इन आलसी और काहिलों की हँसी 
में छिछोरापन और चरित्रभग्नता साफ-साफ मकलकती है, सुनते 
ही दिल में भय भ्रौर घृणा छा जादी है | देखा, दोनों में फर्क £ 
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इसलिए गम्भीर बनो । जब आवश्यकता पड़े, उचित रीति 
से हँसो और मुस्कराओं । मुर्दे की तरह बेहरा बना लेना भी 
दूषण है.। हँसमुख प्रकृति तुममें स्वभावतः ही आ जानी 
चाहिए । आत्म-ध्यान, सदगुणोपार्जन, दया-व्यवहार, अहिसा- 
पालन, सत्य-ब्रत आदि अभ्यासों से स्वतः ही मु ह में चमक- 
दमक आ जाती है। हँसमुख बनने का स्वाँग भी नहीं भरना 
चाहिए । आडम्बर सामाजिक पाप है। मिथ्याचार से आत्मा 
का अपहनन होता है। ज्ञानीजन तो आँखों से ही हँस देते हैं । 
कहकहे मारने वाले मूर्ख होते हैं। हँसी और मुस्कराहट श्राँखों 
से प्रकाशित की जाय तो लोगों पर अमोघ ब्रह्मास्त्र का-सा 
प्रभाव डालती है, साथ-साथ शक्ति के सुरक्षण में खतरा भी 
नहीं श्राता है । हो सकता है कि यह बात तुमको अजीब जँचती 
हो, पर साधक में यह गुण अवश्य होना चाहिए। तुम्हें भी 
इस ग्रुण का उपाजन करना होगा । 


केवल नपे-तुले (संयमित) शब्दों में ही बातें करनी चाहिए। 
ज्यादा बकवास नहीं करनी चाहिए। बातचीत को जल्दी से 
निपटाने का प्रयत्त करता चाहिए। मिलने वाले व्यक्ति के 
साथ ग्रादरपूर्वक थोड़ी-सी बातें करो श्रौर जल्दी ही छुट्टी दे 
दो। (बातों में न लगाये रहो), उसके साथ बात करने म्रें 
शक्ति का दुरुपयोग न करो। सामाजिक जीव होने के कारण 
मनुष्य बातचीत करने का आदी हो गये! है । बातचीत के लिए 
यदि उसे कोई न मिल्ने तो उदास हो जाता है। एकान्त-सेवल 
के लिए कहिए, हरे राम ! कान पकड़ कर उठ-बेठ भी कर 
देगा, पर अकेले रहने का साहस न होगा। एक दिन दो-चार 
धण्टे मौन-ब्रत धारण करने को फहिए, ऐसा अनुभव करेगा 
“मानो उसे सख्त सजा दो जा रही हो । 
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औरतें तो और भी ज्यादा बातूनी होती हैं, धर में दित- 
रात बेकार की ध्रमधाम मचाती रहती हैं, कभी सास भौर 
बहुरानी में वाग्युद्ध छिड़ा तो कभी ननद-भौजाई में । वाग्युद्ध 
न भी हो तो वे दिन भर शान्त नहीं बैठ सकतीं, कभी इधर 
की तो कभी उधर की--पअर्थात्‌ कुछ-न-कुछ कहती ही रहेंगी । 
उनके बातूंनी स्वभाव से सारे घर का वातावरण श्रश्ञान्त हो 
जाता है। . इन सब बातों पर विचार कर, मैंने मौन-साधन को 
सबके लिए उपयुक्त बतलाया है; क्‍योंकि मौन-ब्रत से शक्ति 
की सुरक्षा तो होती ही है, साथ-साथ सद्भुल्प बढ़ होता तथा 
आनन्द खिल उठता है। एक़.बार भ्रम्यास कर देखो, ऋ्ुभव 
करो। मैं विश्वासपूवेंक कहता हैँ कि तुम फिर मौन-ब्रत के 
कायल हो जाभ्ोगे। इससे तुम्हें शक्ति का अजस्र स्रोत जल्दी 
मिलेगा । हर घर में प्रत्येक व्यक्ति के लिए दो घण्टे रोज 
मौन-म्रत पालन करना अनिवाये हो जाना चाहिए; रविवार को 
छ: घण्टे अवश्य मौन घारण करना चाहिए। इसके झलावा 
जब कभी दीवाली या दशहरे का भवकाश मिले तो भ्रवश्य कुछ 
दिनों तक निरन्तर मौन-श्रत्त का पालन करना चाहिए । 


कुछ लोगों में एक और बुरी श्रादत है । वे बैठ-वैंठे शरीर 
के किसी अ्रद्ध को बेमतलव हिलाते रहेंगे। प्रकृति ब्लेप्टापूर्ण 
स्वभाववाली है। कुर्सी पर बेठे-बैठे पुस्तक पढ़ते हुए भी 
व्यक्ति जाँघों तथा पाँचों को हिलाता रहता है। उसे इस चेष्ट 
का रत्ती भर पता, नहीं, श्रत: रोक़ भी लगागी जाय तो 
फैसे ? यह प्रादत स्वभाव के साथ-साथ श्रमभ्यस्त हो चुकी हैं, 
इस रास्ते से भी शक्तित का क्षय होता रहता है। ध्यानपुर्वप्रः 
झपने अवयवों की चेए़्ट्राय्ों कौःजानना होगा और रोककनें कीं 
चेष्टठा करनी होगी । योगी में यही विंशेषता है। जग प्रास्नन 
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लगा कर बैठता है तो काष्टवत्‌ हो जाता है, हिलना-डुलना सब 


कुछ बन्द कर देता है। मजाल क्या कि जरा भी इधर-उधर 
हिलने-ड्लने लगे | 


साधुओ्रों में घूमने की ग्रादत बड़ी बुरी है; इससे शक्ति का 
पतन होता है। ज्यों ही वे एक ग्राम में पहुँचे, त्यों ही भार श्रम 
के कारण थकावट से चूर हो जाते हैं, निद्रा आ जाती है । 
घुमककड़ साधुओं के लिए साधना की सम्भावना नहीं । निवृत्ति- 
मार्गपरायण साधकों को एक स्थान पर जम कर, डट कर 
धारणा श्र ध्यान का अभ्यास करता चाहिए। साधना-काल 
में ग्रधिक चलता-फिरना बन्द कर देना चाहिए। इससे साधक 
को थकावट को प्रतीति होती है और वह विश्वाम की आ्रावश्य- 
ता का अनुभव करत है। जिस प्रकार बेकार की बातें करने 
से शक्ति का श्रपव्यय होता है, उसी प्रकार बेकार के विचार 
भी शक्ति को बहिर्गामी बना देते हैं। यदि सह्रिचार और 
आत्म-संयम द्वारा मानस-शक्ति को सुरक्षित रखा जा सका तो 
उसका समयानुकुल सदुपयोग किया जा सकता है। शक्ति का 
सुरक्षण किया गया तो तुम प्रात्म-स्फूर्ति का अनुभव करने 
लगोगे। निरन्तर काम करते रहने पर भी थकावट महसूस 
नहीं करोगे। तुमको पता चलेगा कि तुममें एक नये व्यक्तित्व 


का विकास हो रहा है, एक नयी मानसिक ज्योति प्रस्फुटित 
हो रही है, तुम पहले की अपेक्षा अरब हे 


नित्यप्रति प्रपने वित्तारों का 
सदा अच्छे ओर उद्र विचारों 
भानस-शक्ति को क्वेन्द्रित कर आा 


निरीक्षण ऋरते रहो। मन में 
को हो प्रवेश करने दो तथा 
ध्यात्मिक सफलता क्के लिए ही 
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उयोग करो। आरम् में कुछ व कुद्द तह गवेश्य के 
होगा; पर प्रभ्यात करते-करते पत्र की प्रात हो बाग 
बहू प्पने शाप ही राहू पर झने लग जाया । 


ग्रगावश्यक चिन्ता शक्ति के बहितिस्सरण का दूसरा मे। 
है। एक व्यक्ति को अच्छी तरह भातुग रहता है कि उप 
मनी आईर दूसरे बुधवार को ब्रायेगा, पर बहु प्रनाव्य 
चिल्ता करता रहता है, दिन में या: बार डाकखाने में जार 
और शकिये को भी एछता रहता है। यह अर्थ की उद्रिलत 
है। मनुष्य को जाने लेगा चाहिए कि आख्य द्वारा प्रो: 
चीज़ का पूरव-मिश्नय किया जा बुक़ा है। कप में बसने बह 
मेक को, चट्टानों में रहने वाह हर्षों को तथा गर्म में वालव 
को वही तो भोजन देता है। यह बात ठोक हैं कि व्यक्ति 
विषय पर बम्बी-चोड़ी बातें करेगा, किसतु फिर भी हुर समर 
५. भोजन, वश प्रादि के लिए विश्ित्नसा रहेगा। प्रभावहक 
7. सित्ता केले से शक्ति का कितना क्षम होता है, कापता गही 
की जा सकती | अनेकों काममनाग्रों के कारण ही विन्ताका 
आगमन होता है। आवततायी स्थान-स्थात पर ग्पने व्यवसाय 
दे उपकेद वा शास्राएं खोल कर छुट ही जितता गोल तेता है। 
वह गपने आप ही गाल में फेस गया, ये यो कहिए कि मकड़ी 
के समान अपने बनाये हुए जाते में फेप गया। 


बहुत लोग अनावश्यक चिता करते रहते हैं कि वे 
दरों की भ्रोक्षा कम गोखशादी हैं। गौसहीका 
का विचार उल्हें विल्तित करा रहता है श्रोर उतझी 
शक्ति का अपहरण करता है। प्रा्मगौर की पिला भी 
प्भष्य को दाजातीं है। वध एृद्धिए तो कह दो । दिलाए 
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केवल मानसिक कल्पना हैं, भ्रामक और मायामय हैं। 
सभी भेद-भाव असत्य हैं। अपने को न तो दूसरे से नीच ही 
समभो भर न आत्म-गौरव से फूल ही जाओ्रो। मत से इन 
दोनों विचारों को निकाल दो । उनकी जड़ को जला भी दो । 
तभी तुम आनन्द श्रौर शान्ति पा सकोगे | 


अनावश्यक भय से भी शक्ति का पतन हुश्रा करता है। 
भय कई प्रकार के होते हैंँ। एक व्यक्ति को डर लगता है; वह 
सोचता है कि उसे निमोनिया न हो जाय, क्योंकि खाँसी श्रौर 
शीत का ज्वर उसे कई दिनों से सता रहा है। इसी डर के 
कारण बहुधा उसे निमोनिया हो भी जाया करता है। व्याधि 
तो मनुष्य को लगी हौ रहती है, परन्तु सदा व्याधि-चिन्तन 
करने और अनावश्यक डर के कारण वह बढ़ती जाती है। 
कई बार देखा गया है कि साधारण रोग से पीड़ित व्यक्ति भी 
रोग से डर जाने के कारण उसका बुरा शिकार बन गया। 


समाज में आदमी को समालोचना का डर लगा रहता है। 
आलोचना का मूल्य है ही क्या ? आलोचना शब्दों का श्राड- 
म्वरमात्र है। जिस प्रकार शून्य में वायु की तरज्ों घूमा करती 
हैं, उसी प्रकार आलोचना भी समाज में चारों ओर चक्कर 
लगाया करतो है । 


आलोचनाशं से डरना ही क्‍यों चाहिए ? यदि वह आदमी 
; दमी 
तुमको का कह कर पुकारता है तो हुआ ही क्या ? तुम्हारी 
प्‌ छ तो नहीं निकल आती ? पर ऐसा नहीं हुआ करता । ज्यों 
ही एक ने दूसरे को कृत्ता कहा तो दूसरा गधा बसाने लगता 


है । फल यह कि दोनों में युद्ध और 
नहीं कर दिया गया तो )। र मारपीट (यदि बीच-बचाव 
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भाईं जरा सोचो तो सही, ठण्ढे दिमाग से, दूसरे के कहने 
से तुम्हारा बिगड़ता ही क्या है ? दूसरे जब तुम्हारी आलोचना 
करते हैं तो सुनने वाले उसी व्यक्ति के विषय में बुरी राय 
निश्चित कर देते हैं। यह सोचना भूल है कि सुनते वाले तुम्हारी 
बुराई पर विश्वास करेंगे। तुम भले बनो तो दुनियाँ तुम्हारे 
मु ह पर भी थरूकती रहे, तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ने का) सोचो 
और विचारो। इस प्रकार ही तो समाज में एक दूसरे से 
शत्रुता, मन में अशान्ति और सन्‍्ताप मोल लिये जाते हैं। 
ग्रालोचता, निन्‍दा और अपमान का डर मन में होना नहीं 
चाहिए । 

कुछ लोगों को रात का डर रहता है। रात को पेशाब 
करने के लिए भी बाहर नहीं निकल सकते हैं। कमरे के ग्रन्दर 
यदि बिल्ली की छाया भी -दीख पड़ी तो पसीने से तर-बतर 
हो जाया करते हैं। क्या गह शर्म की बात नहीं है ? डर के 
मारे वे दूसरे जिले या ग्राम में काम करने के लिए जाने को 
राजी ही नहीं होते । अपने ग्राम में २०) रु० ही भले, पर डर 
इतना सबल है कि दूसरे ग्राम या नगर में १००) रु० वेतन पर 
भी नहीं जायेंगे । मू छो वाली स्त्री और न हुई तो वे ही हुए । 

इसी प्रकार संन्‍्यासी लोग कहते तो हैं, 'शिवोऋम, शिवो$- 
हमर, पर जरा-सी परीक्षा कर लीजिए, वस मुह की खा जाते 
हैं। खतरा सामने आते ही बगल काट जाना चाहते हैं। मैं 
उनको जनाना वेदान्ती कहा करता हूँ। समाज के श्रागे वे 
क्ोचनीय नमूने हैं । 

मेरा अपना विश्वास है कि डाकू (यदि अ्रपनी विपरीत 
सार्स पर जाने वाली शक्ति को सुसखचालित कर दे) सफल 
त्रेदान्ती बन सकता है। उसमें निर्भयता की प्रचुरता होती है, 
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देह का अध्यास नहीं होता। केवलमात्र उसकी शक्ति को 
आ्राध्यात्मिक दिशा की ओर प्रवृत्त करता होगा । प्रत्येक व्यक्ति 
में मिभयता आ जाय तो वह संसार में बड़े से बड़े काम देखते- 
देखते कर सकता है । 


भय का अस्तित्व नहीं होता। भय मनुष्य की अपने मरते 
की छाया है। मन को उज्ज्वल कर दो, यह छाया जाती 
रहेगी। यही क्‍यों, केवलमात्र शान्ति से विचार करो तो भय 
दूर हो जायगा । सोचो कि एक शेर से तुम्हारा साभना हो 
गया है, तुम क्या करोगे ? मत में साहस का सच्चार करो भर 
निश्चय करो कि तुम भी शेर पर जबरदस्त वार करोगे | युद्ध- 
भूमि की कल्पना करो, जहाँ मशीवंगन, बन्दूर्के और तोपें चल 
रही हैं| यदि तुम एक सिपाही बन गये तो किस प्रकार उनका 
सामना करोगे ? साहसपूर्वक वीरता की ही बातें सोचो । वीर- 
गाथाओओं का अध्ययन करो। गीता के दूसरे भ्रध्याय का प्र 
सहित स्वाध्याय करो। ग्रवघ्ृत गीता का पाठ करो। प्रयत्न 
करते-करते तुम निर्भयता की प्राप्ति कर सकोगे ! 


अधिक मैथुन करने से शक्ति का पूर्ण पत्नन होता है। यह 
सबसे बड़ा छिद्र है, जिससे होकर मनुष्य की शक्ति का बड़ा 
भाग बाहर निकल जाता है। आज के नवयुवक इसके महत्व 
को नहीं जान रहे हैं। सहवास अथवा अ्रप्राकृतिक विधियों 
द्वारा वे इस अमूल्य शक्ति का कितना भ्रपव्यय कर रहे हैं, किसी 
से छिपा नहीं है। कामवासना के मद में मस्त होने के कारण 
उनको जो क्षणिक आनन्द मिलता है, उसी से वे अन्दाज लगा 
लेते हैं कि जीवन में प्राप्त हो सकने वाला यही सुख सबसे 


महाय्‌ है। इस अन्दाज ने उनके जीवन को बेकार करना 
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आरम्भ कर दिया है। एक बार जो शक्ति इस-रास्ते से बाहर 
निकल जाती है, उसका पुननिर्माण करना कितना कठिन है, 
किसी बुद्धिमान्‌ अनुभवी व्यक्ति से पूछिए श्रथवा गरमी 
रोग से पीड़ित किसी पुराने रोगी से पूछिए अथवा अपने पाप- 
कर्म पर पश्चात्ताप करते हुए किसी (वरतृमान) ब्रह्मचारी से 
पूछिए । यह स्पष्ट शब्दों में बतलायेगा कि किंस प्रकार गयी 
हुई शक्ति पुतः वापर्स नहीं लौटायी जा सकत्ली और न उसके 
अभाव की पूत्ति' ही की जा सकती है। चाहे कितना ही प्रासव 
ली, टानिक लो, बहुमूल्य आयुर्वेदिक भस्में लो, मैं विश्वासपुर्वेक 
कहता हैँ कि गयी शक्ति वापस नहीं लौटने की श्र न उस 
भ्रभाव की ही पृत्ति होने की । 


अतिसद्भम से दिमाग थकने लगता है, स्तायुशक्ति हार 
खाने लगती है, शरीरतन्तुओं को पर्याप्त पोषण नहीं मिलता 
और शुक्रमार्ग में गड़बड़ (पेचीदापन) होने लगती है। मकर- 
घ्वज खाने, दूध पीने भर फल, घी श्रादि का सेवन करने पर 
केवल पैसे ही बच होते हैं, शक्ति वापस नहीं लौठती । 


ग्रत: इन सब व्यर्थ के व्यवहारों को बन्द कर बरह्मचर्य 
प्रथवा संयम का पालन करना चाहिए। इसके पालन से अ्रवदय 
श्रभाव की पृत्ति कुछ समय के अन्दर की जा सकती है। झात्म- 
साक्षात्कार मनुष्य-जीवन का लक्ष्य है। परिवार-परम्परा का 
सवाल तो पौराणिक है। देखिए न, श्रुतियाँ क्या कहती हैं 
ज्यों ही वैराग्य का समुदय हो, त्यों ही म्रांसारिकता का त्याग 
कर देना चाहिए। दक्षिण भारत के महान्‌ योगी श्री सदाशिव 
ब्रह्म नव ने ज्यों. ही सुना कि उनकी पत्नी गर्भवती हो थ्रुकी है, 
घर त्याग दिया प्रौर जड़लों की श्रोर चले गये | श्राज कोई 
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यह नहीं कह सकता कि वे अपने कत्तेव्य से विचलित हुए थे । 
यह भी भला कोई कर्स॑व्य है कि बच्चे पर बच्चा पैदा करता-- 
यह तो समाज पर किया जाने वाला भ्रस्याय और भ्रत्याचार ही 
है। जीवन का एकमात्र कर्तव्य आत्मा का सक्षात्तार 
करना है। दूसरी बातें तो केवल हमारे स्वार्थ को साधने वाली 
हैं। जिसने ग्रात्मा का साक्षात्कार कर लिया, वह अपने १०८ 
पितरों (पृ जों) को तार देता है। अपने पूर्वजों के प्रति यदि 
किसी कर्त्तव्य का प्रकाशन करना है तो वह है गश्रात्मा का 
साक्षात्तार। धन सच्चय कर, पाँव मल कर अपने पिता की 
सेवा करना अज्ञानी बालक की तेष्टाएँ हैं। इसका लक्ष्य स्वार्थ 
में सन्निहित रहता है। 


हो सकता है कि मेरी बातों को सुन कर, दक्षिण भारत का 
कोई शास्त्री, उद्धूट विद्वान और सनातन मतावलम्बी तथा 
वैदिक धर्म का अनुयायी भरी सभा में उठ कर मेरा विरोध 
करने लगेगा--स्वामी को (मुझे) कुछ मालूम नहीं है। इसने 
ने तो मतुस्मृति का अध्ययन किया है और ते याज्ञवल्वय-स्मृति 
ही देखी है। मेरे पितः जी भ्रच्छी तरह इस विषय को जानते 
हैं, वे स्मृत्ि-धुरच्धर हैं। उनके कथनानुसार हम पचहत्तर 
साल तक गृहस्थ-धर्म का पालन करेंगे भ्रौर बाद में वानप्रस्थ- 


धर्म स्वीकार करेंगे। संन्यास ८० वर्ष की आ्रायु के अ्रनस्तर 
ही है । 

यह शास्त्री जी सनातनी पिता के पुत्र हैं। इनके पिता 
कितावी कीड़े और यह कुएँ के भेहक। इनका दिल बहुत ही 
संकुचित है। इनका परिवार ३ बच्चों और बच्चियों तक 
ही सीमित है। ऐसा व्यक्ति भरे ही बात-बात में श्षास्त्रों का 
उदाहरण ओर उद्धरण ही क्‍यों न देता हो, दर्शन-शास्त्र की 
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बातें ही क्यों न छांटता हो, सदा वासनाग्रों से भरा रहता हैं। 
उसका सारा ज्ञान रसोई घर में ही रहता है। अ्रधिकांश लोग 
ब्रह्मचयें पालन करने में अभ्रसमर्थ रहते हैं, काम-वासना पर 
विजय नहीं पा सकते, इसी लिए प्राचीनकाल के स्मृत्तिकारों ने 
गृहस्थ-धर्म की व्यवस्था की थी। यदि व्यक्ति: के मन्न में 
बाल्यकाल से बे राग्य की भावना पन्रप चुकी है; यदि उसका 
मन आध्यात्मिक वृत्ति की ओर उन्म्रख हो चुका है तो वह कैसे 
एंक क्षण भी गृहस्थ-ग्राश्नम में रह सकता है? वह ग्रवश्य 
संन्यास धारण कर लेगा और झपना सारा समय श्रवण, मनन 
श्रौर निदिष्यासन में उपयोग करेगा । नेष्ठिक ब्रह्मचर्य से 
गृहस्थ-आश्रम में प्रवेश होने के बजाय वह सीधे संन्यास-प्राश्षम 
में प्रंविष्ट हो जायगा। 


जिस व्यक्ति ने वीय-पतत के साधनों का निराकरण कर 
दिया है श्लोर वीये-शक्ति को श्रोज के रूप में परिणत कर दिया 
है, वह सचमुच इस प्रृथ्वी पर सबसे सुखी व्यक्ति है। यदि कहा 
जाय कि ऐसा व्यक्ति सभी तत्त्वों पर विजय की स्थापना कर 
सकता है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी । प्रकृति उसकी 
श्राज्ञा का पालन करने के लिए सदा तत्पर रहती है। दुनियाँ 
के तूफानों श्रौर बवण्डरों के सामने वह अचल पर्वत के समान 
खड़ा रह सकता है। अपने जीवन की प्रत्मेक अवस्था में वह 
सफलता प्राप्त करता है। उसका चित्त एकाग्र रहता है तथा 
प्रात्मा पवित्र । 


छोटी-छोटी बातों के लिए क्रोधित होना भी ग्रच्छा नहीं, 
इससे श्रास्तरिक शक्ति का बड़े वेग से वहिर्गमन होता है। 
मनोवैज्ञानिक अनुसन्धानकारों ने सिद्ध कर दिखाया हैं कि 
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क्रोधित होने से शरीर-प्रणाली पर बुरा धक्का लगता है । यहाँ 
पर यह भी जानना ही चाहिए कि यदि क्रोध पर ब्रह्मचय, प्रेम, 
क्षमा से विजय प्राप्त कर ली गयी तो संसार पर भी विजय की 
स्थापना हो ही जाती है। क्रोध का आविर्भाव ग्राकस्मिक हुप्रा 
करता है; पत्ता नहीं चलता कि कब आने वाला है। भनुष्य 
उद्दे क-प्रधान जीव है; वे उसे अपनी दिशा में खींच ले जाते हैं। 
यदि मनुष्य सावधान है, वीये की सतत रक्ष। कर रहा है, क्षमा 
का पालन और विचारों का प्रक्षालन कर रहा है तो वह क्रोध 
पर विजय पाने में सफल हो सकता हैं। मनुष्य के लिए एक 
गत बड़ा! कष्टकर सिद्ध हुआ है, ऐसा हमारे पृव॑जों का मत 
है; वह शत्रु क्रोध-हप वासना है। यदि क्रोध का दमन कर 
दिया गया तो मन की बुरी वृत्ति का इमत किया हुआ समभो। 
तीन-चोथाई साधना क्रोध को दमत करने पर ही सम्पन्न हो 


जाती है। क्रोध-दमत साधना का अयुख अद्छू समझा जाना 
चाहिए। 


पिछले पृष्ठों में मैंने शक्ति के बहिंमन के रास्तों का 
दिगदर्शन करा दिया है और यह भी बतला दिया है कि किस 
भ्रकार उन रास्तों को बन्द कर शक्ति की सुरक्षा की जा सकती 
है। भ्रव श्राप लोगों का काम है कि उत्त नियमों को व्यवहार 
में परिणत कर दो । राज से अपनी शक्ति को सुरक्षित करना 
होगा ओर उसका उपयोग ऐसे कामों में करता होगा, जो 
जीवन की सच्ची सफलता को सिद्ध करने वाले हों जिनमें 
स्वार्थ और पाप का लेश्माव भो ने ही । साथ-साथ यहू- भी 
जानता ही होगा कि किस प्रकार शक्ति को नियन्त्रित अ्रथवा 
कुछ लोग यह नहीं जानते कि शपिति 


फो व्यय किस प्रकार किया जाय ? प्रारम्भ में निरथंक कार्यों 
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के लिए उसे खर्च कर देते हैं और जब उसकी जरूरत पड़ती है 
तो हाथ मल कर रह जाते हैं। इसलिए दुरदर्शी होना चाहिए 
ग्रौर विचारशील भी। शक्ति का उपयोग सदा नहीं किया 
जाना चाहिए। शक्ति के उपयोग का समय जीवन में कभी- 
कभी झ्राता है। कब ? जब काम-वासना सता रही हो, उ्सै 
हटाने के लिए; जब क्रोध शरीर में घर कर बैठा हो, उसे 
मिटाने के लिए और जब मन में बुरी वासनाएं खेल खेल रही 
हों, उनको पराभूत करने के लिए । वक्ति के उपयोग का समय 
तभी है, जब मन में सात्त्विक विचार जाग रहे हों, उस समय 
ध्यान में बैठने के लिए । 


जीवन के श्रर्थ को श्रच्छी तरह समझ लो | संसार में माया 
का राज्य है, उसके वशीभूत हो कर नहीं रहना चाहिए। माया 
बड़ी प्रबल है। इसलिए सदा महात्माश्रों की सज्भ॒ति में रहने 
का अभ्यास डालना चाहिए। प्रारम्भिक जीवन में तो सत्सज्ध 
को सुरक्षित दुगे के समान ही समझना चाहिए। अ्रपनी आ्रान्त- 
रिक शक्तियों को जागृत करो, ज्ञान का विकास करो और 
गुणों का समुदय । आत्मा में नित्य तृप्ति रहती है। शभ्रात्मा 
ग्राप्तकाम है। आत्मा में रमने से प्रत्येक अ्भिलापा की पूर्ति 
हो जाती है। इसलिए पआात्मा में ही रमण करना सीखो । सद्‌- 
गुणों का उपार्जन करो। मनुष्य-जीवन का ब्राधार खोजो और 
उस जीवन को आगे ले जाने वाला मार्ग भी। अपने सामने 
एक लक्ष्य श्रोर एक ही प्रादर्श का साक्षात्कार करना चाहिए। 


सांसारिकता से ज़रूर ऊपर उठ कर अपना जीवन सफल 
बनाना चाहिए। अपने मन को निष्पाप बना लो तथा मबात्मा 
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को महाव्‌ और उदार; और सदा अपने मन में यही निश्चय 
करते रहो कि किस प्रकार आत्मा का साक्षात्कार कर सकोगे 
तथा किस प्रकार अपने जीवन के लक्ष्य कौ प्राप्ति करने में 
सफल बनोगे। श्रद्धा और रुचि के साथ-साथ. लगन भी होनी 
चाहिए। कोई कारण नहीं कि सफलता न मिले। मैं सदा 
तुम्हारे आनन्द, वुम्हारी प्रसन्नता तथा सफलता के लिए ईखर 
से हार्दिक प्रार्थना करता हूँ। 


मोन-साधना का महत्व 


मोन का अर्थ है कुछ भी न बोलना, पश्र्थात्‌ वाणी का संयम 
(बह्मचर्य ) । मौन-ब्रत के कई प्रकार हैं। शरीर को एक॑ स्थान 
पर स्थित कर देने तथा प्रतिमा की तरह श्रचत्न होकर बैठ जाते 
से जिस मौन-व्रत की सिद्धि होती है, उसे काष्ठ-मौन कहते 
हैं। यदि अपनी इन्द्रियों के व्यवहारों को मौन (संयमित) कर 
दिया तो यह इच्द्रिय-मौत के ताम से जाना जाता हैं । वाणी का 
मौन ही साधारणत: मौन-ब्रत्त के नाम से जाना जाता है.। यदि 
मत को शान्त कर दिया जाय और उसकी वृत्तियों पर संयम 
की स्थापना कर दी जाय तो सुषुप्तिमौनव सम्पन्न होता है। 
इसे ही महामौन भी कहा जाता है। यह मौन-ब्रत सब में श्रेष्ठ 
है। ब्रह्म का. लक्षण परम शात्ति है, भ्रतः उसे महामौती कहा 
जाता है। 'प्रयमात्मा शान्तः से महामौनी का भी -बोध 


होता है। 

वाक-इन्द्रिय से मनकी चलता की प्रत्तीति होती है 
वातूनी लोग मानसिक शान्ति नहीं प्रा सकते। जो व्यक्ति 
भ्रधिक बातें करता है, उसे राजसिक प्रकृति वाला समभजा 
चाहिए। बातें करने से मत बहिमुंख होता है। सांसारिक 
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प्रकृति के व्यक्ति से मौन धारण करने को कहिए, ऐसा पता 
चलेगा, मानों वह सचम्रुच्त मृत्यु को सौंप दिया गया हो। 
पर जो लोग साधना में श्रपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं भौर 
जिनके जीवन का लक्ष्य खाने, पीने और सोने से कहीं अधिक 
और महान्‌ तथा आ्रादर्श है, उनको मौन-ब्रत के पालन में सुख 
की अनुभूति होती है, आनन्द की प्राप्ति होती है। मौन-ब्रत 
धारण करने में जो कुछ कठिनाई प्रत्नीत होती है, आरम्भ में 
ही। अ्रभ्यास करते-करते मौन धारण करने से जो तृप्ति और 
जो सन्‍्तोष मिलता है, वह श्रन्यत्र (बातचीत करने में) नहीं 
मिल सकता । लौकिक प्रकृति वाले व्यक्ति सदा किसी न किसी 
से बातें करना चाहते हैं। यह उनका स्वभाव है । 


अन्यत्र बतलाया जा चुका है कि व्यक्ति अपनी शवित बात- 
चीत करने, गपशप लगाने श्रौर चुगली खाने में व्यय कर देता 
है। सांसारिक भ्रवृत्ति के व्यक्ति इस अपव्यय से प्रभावित नहीं 
होते; क्‍योंकि उन्हें इस भपव्यय का पता नहीं चलता। जो 
शक्ति बातचीत करने से बाहर की ओर बहने लगती है, उसे 
मौन-प्रत के अभ्यास से अन्दर की शोर किया जा सकता है। 
मौन-ब्रत के सम्पालन से शक्ति की सुरक्षा की जा सकती है। 
जब कभी सम्भव हो और समय मिले एकाघ महीने मौन 
धारण कर देखो, स्वयं ही लाभ की श्रनुभूति करोगे । एक बार 
मौन धारण करने का अनुभव और अभ्यास हो गया तो उसे 
छोड़ना असम्भव हो जाता है। यदि वाक्‌-इन्द्रिय पर नियन्त्रण 
कायम कर दिया गया तो आँखें और कान अ्पने-आश्राप ही वश 
में आ जाते हैं । 
भौस-ब्रत से सद्धूल्य-शवित का विकास होता है। मौन-बती 
वाणी पर अपना संयम और नियन्त्रण स्थापित कर लेता है। 
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मौन घारण करने से त केवल सत्य-पालन में सहायता मिलती 
है, बल्कि साथ-साथ क्रोध के दमन भरें भी सहयोग मिलता है। 
भावुकता पर रोक लगायी जाती है और चिड़चिडापन दूर कर 
दिया जाता है। मौनी बात भी करेंगे तो म पे-तुले शब्दों में है 


और जो कुछ बातें उनके मुह से निकलेंगी, . वह सुनने वालों 
पर अपना प्रश्नव कर जायेंगी 


साधारण लोगों में इस नियन्त्रण का ग्र 
है। श्रधिकतर देखा जाता है कि व्यक्ति मनचाही बातें बिना 
सोचे-समभे बोलता जाता है। वाणी पर किस प्रदगर ताला 
गयाथा जाना चाहिए, उत्त लोगों को जरा-भी मालूम नहीं और 
7 परवाह ही है; परन्तु मौनी सदा बोलने से पहले यह सोच 
लेता है कि वह जो उर कह रहा है, वह दूसरों पर कैसा प्रभाव 
 आयंगा ह उसके वचनों से दुसरों के दिल्रों में छेस तो 
नहीं पहुँचेगी ? ग्रप्निप्राय यह है कि वह अपनी बातचीत में इतना 
सावधान रहता है कि लोग उसके शक-एक शब्द को आदर की 
रीति से सुनते हैं और उसंकी एक-एक बात का [विश्वास करते 
हैं। वह इसलिए कि बातचीत का संयम दूसरों पर मनोवैज्ञा 
निक प्रभाव डालता है'। 


भाव ही पाया जाता 


जिन लोगों को इस प्रषश्च के अनेकों 
हा, उनको भी दिल में एक घण्टे मौन 
चाहिए और भत्ि-रविवार को तो सो- 


व्यवहार करते पड़ते 
का ग्रभ्याप्त करता 

चार घण्टे ज़रूर। दो-चार 

दिन अभ्यात्त करते रहने से आसानी भी मालुम होगी तथा 
खरे भी बाधा शहते गेहीं आयेगे। इस प्रकार मौन का 
अभ्यास प्रतिदिन और अति-रविवार को करते जाभो। दिन 
“ वक-आक करते रहते से जिस परिमाण में भक्ति का व्यर 


३७० जीवन में सफलता के रहस्य 


हुमा है, वह दिन में दो घण्टे कै मौनाभ्यास से पुमः प्राप्त हो 
जायगी। मौन धारण का श्रम्यास आरम्भ कर लेने पर एक 
बात और अच्छी है, वह है मित्रों के ग्रावागमन में कमी । ज्यों 
ही मित्रों को तुम्हारे मौन-ब्रत का पता चलेगा, त्यों ही वे 
तुम्हारे पास श्राना बन्द कर देंगे। मित्र ही क्यों, परिवार के 
लोग भी तुम्हें उस समय अधिक कष्ट नहीं देंगे । 


पर एक बात ध्यान में रखिए । वह यह कि सौन का समय 
केवल जप, कीत्त॑न, ध्यान अथवा स्वाध्याय में बिताया जाना 
चाहिए। मौन धारण का अभ्यास उसी समय करना चाहिए, 
जब ग्रनेकों लोग तुम्हारे पास श्रा कर तुमको दिक करते हों। 
इससे दोनों लाभ साथ-साथ होंगे । 


कुछ लोग ४० दिनों तक श्रनुष्ठान करते हैं | मेरी राय यह 
है कि वे लोग ४० दिनों तक मान भी प्रवव्य रहें। इससे मन 
को अपूर्व शान्ति मिलेगी; पर याद रखो कि घर में रहने से 
श्रनुष्ठाय ठीक प्रकार नहीं चल सकता। घर की श्रौरतें बड़ी 
बातूनी होती हैं, कुछ-न-कुछ बातें भ्रवश्य करती रहेंगी, इसलिए 
प्रनुष्ठान और मौन-ब्रत के श्रम्यास के लिए कहीं एकान्त में, 
पवित्र नदियों के तट पर, तीर्थों में चले जाना चाहिए, जैसे 
ऋषिकेश, हरिद्वार, प्रयाग श्रादि । 


घर की भ्रौरतों को भी व्यर्थ कौ बातें नहीं करनी चाहिए । 
जो लोग इन पंक्तियों को पढ़ रहे हैं, वे श्रवश्य मेरी भोर से 
प्रपने-अपने धर में मौन-व्रत धारण करने के लिए ग्रादेश दे दें। 
घर की औरतें यदि मौन धारण का प्रम्यास करती रहेंगी, तो 
घर में शान्तिमय वातावरण उत्पन्न हो जायगा। औरतों में 
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बातचीत करने से ही मानसिक गशान्ति का श्राविर्भाव होता है, 
यदि वे बातचीत करना बन्द कर दें तो जल्दी आत्म-साक्षात्कार 
कर सकती हैं। 


कुछ लोग मोन धारण तो कर लेते हैं, पर इशारे करना 
नहीं छोड़ते । हा-हु तथा हाथ हिला कर अपने भाव प्रकट 
करते रहते हैं। यह अभ्यात्त बातचीत से बदत्तर है। यदि 
बहुत ही जरूरी बात॒ करनी हो तो कागज पर लिख देना 
चाहिए, किन्तु इशारों से समझाने का प्रयत्न करना कंदापि 
वाञ्छुनीय नहीं है । 


समाधि की प्राप्ति करने के शिए जो लोग ध्यान का ग्भ्यास 
करना चाहते हों, वै पाँच बातों को ध्यान में रख लें : मौन, 
मिताहार, एकाल्तवास, गुरुसन्निषि और शीतल प्रदेश | 


वाणी से भनेकों कलहों प्रौर उत्पातों का जन्म होता है। 
भोनर धारण कर उस प्रकाशन पर नियन्त्रण स्थापित करना 
भाहिए। वाणी पर मौन द्वारा रोक लगाने का अर्थ म्त्त पर 
रोक लगाने से होता है । 


वाक्‌-इन्द्रिय पर नियन्त्रण करने को कारण-मौन कहा 
जाता है। शारीरिक चेष्टाप्नों पर रोक-थाम करने को काप- 
भौन कहते हैं। वाक्‌-मौन झोर का8-मौन में मानसिक वत्तियों 
का प्रभाव नहीं रहता। काए-मौन में वे तो प्रिर हिलाना 
का नृग्नल्य सकुत ही किये जाने चाहिए। अपने 
विचारों को प्रकाशित करने के सिए कागज और स्लेट पर कुछ 
भो नहीं लिखा जाता अआाहिए । 


३४१... जीजा पपतत के रूस 


वाकमौन पे महामौन की सिह में सहायता मिलती है। 
पहुगीन में मत परत्िदकद आता में विश्राम करा है! 
मन मे विधारों का तय हो जाता है। मौत शरण' कसे मे 
शक्ति सुरक्षित रहती है, सद्ू्प को बल मिलता तथा वाणी 
गवित्र हो जाती है। सहायासन प्र क्रीपनद्मा में झसे 
बड़ी पहायता मिलती है। 


बह्मानस्द में जब मन सो जाता है, उसे गुपुतिोत कहो 
|। जब मन से सदी पंशयों की मिवृत्ति हो जाती है, तब 
पृत्तिमौ सिद्ध होता है। जत्र मत में यहू रिल्वय छा हो 
गाता है कि संसतारजहा के ग्रतिरिक्त और बुद्ध कहीं। ते 
पत्िौत का अवतरण होता हैं। जब थी में सता का 
गरविर्भाव होता है, पत्‌ मौर असत्‌ में भेद निश्चित करे वाली 
[द्वि जागती है तथा जब मन पवित्रता में रम जाता है, तब 
पष्तिओोन को पूत्ति होती है। साधक किसी प्रकार की 
धन करें। पर वाणी-संग्म (मौन) अवश्य धारण करे। 
हवादियों को' भी मौत को भ्स्या केला चाहिए। 
मेप्योमिमाव और गर्व मे फूल नहीं जाता बाहिए। यह नहीं 
के हम बड़े वेद हो गये, हमें मोर धारण की ग्रापंगकता 
हीं। वेदाली के लिए भो मौसजत का परम्यात्त लागदायक 
[ै। यदि कांपठऔर के लिए' वातावरण अनुकूल ने हो तथा 
युविधाएं प्राप्त व हों तो वाकमऔन प्रवश्य धारण कला 


बाहिए। 
मौन-अध्यास-काल में घर से बाहर रहीं निकलता पाहिए। 


हर को, बराक ते विरेतित भी नहीं होता बाहिए। विशी 
पे मित्रता भी नहीं चाहिए। मौन धारण केसे का गतेगव 
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केवलमात्र चुपचाप रहना तहीं, बल्कि भ्रपत्ती शविति को आध्या- 
त्मिक ओज में परिवर्तित कर देना है। यदि.भौन का श्रम्यास 
करते समय इन बातों का ध्यात रखा गया तो शान्ति, पवित्रता 


और आन्तरिक ग्राध्यात्मिक शक्ति की प्रांप्ति श्रव॒श्य हो 
सकेगी । 


पौत का अभ्यास विवेश हो कर करने से कुछ लाभ नहीं 
मिलेगा। मौत धारण करने में स्वयं ही-झुचि लेतो चाहिए। 
यह सोचना चाहिए कि मौन-ब्रत के प्रॉलन से तुमको शास्ति 
और आनन्द के साथ-साथ आन्तरिके शक्ति भी मिलती जा रही 
है। तभी तुम मौन धारण करते में एक प्रकार के! आनन्द का 
अनुभव करोगे । विवज्ञ हो कर पालत किया गया मौन का 
अ्रम्यास तुमको निराश और दू:खी बना देगा।ई. 


मौन धारण-े समय आत्म-चिन्तस भी किया जा सकता 
है। इस प्रमय विचारों की भ्रगति पर ध्यात विया जा सकता 
है। मन किस प्रकार और क्यों काम कर :रहा है--यह सब 
भोन-काल में झासानी से समझ्र-जा सकत्ज़ै। बारीकी से 
देखोंगे तो पता चल्नेगा कि मन किस श्रकार अ्तिःक्षण एक वस्तु 
से दूसरी वस्तु पर कृदता जा रह है। मोल फारण कस्ने से 


मन को शान्ति मिलनी चाहिए, यह ग्रच्छी तरह समझ लो। 
शारीरिक गन! तोसाधनमाज है; किस्ताज्रामसिक शान्ति ही 
श्येय है । 


मोक में सफलतों मिलते जेनि से सदूंत्धशाक्ति का विकास 
होता है, - सडूल्पों की तेजी - पर. रोक-थाम होती है, वाणी का 
उद्दक स्तब्ध हो जाता है तथा मन को शान्ति प्राप्त होती है । 


१0४ भीवत में सफलता के रहस्य 


साथ-साथ सहनभक्ति बढ़तो है, प्रवत्मभाषण के प्रवस्तर के 
होते जाते हैं। वाणी पर संगम तो पिद्ध होता ही है। 


कुद्च लोग संस्कृत पढ़ कर बड़े बातुनी हो जाते हैं। बाः 
बात में वह करने लगते हैं श्रौर ग्रनावशक्ष बातों में यू 
पढ़ते हैं। पंख्ृत-शिक्षित विज्याधियों में ही दुरवतता है 
वे जशा-सी संस्कृत पढ़े लेने पर अपनी विद्त्ता की डींग हाँका 
लगते हैं। बेमतलब बहस में ने जाने कितनी शक्ति का अ्रपव्य 
होता है। यदि इस शक्ति को सुरक्षित कर दिव्य विचारों श्रौ 
प्रात्म-पित्तन में लगाया जाय तो कितनी शात्ति और कितनी 
प्रयृन्नता तथा सफलता की प्राप्ति होगी। 


जब ब्यक्ति रोग पे ग्रस्त हो तो उसे मौन रहने का भरावेश 
देना चाहिए। रोगी को गौत का अभ्यास करने से अनसद श्रौर 
प्राराम मिलता है। मानसिक श्रश्ास्ति का निराकरण करने 
से जो शक्ति सखित होगी, वह शरीर और मन दोनों को शक्ति 
देती रहेगी। यदि ऐसा नहीं किया गया तो रोगी की शक्ति 
का हास होता गायगा। दिल में दो पष्टे मौन का प्यास 
कर देशिए, मन भर वृद्धि को कितनी शक्ति प्राप्त होती है। 
प्रतिभा असर तक बुद्धि वुझ्ाय होती जाती है। 


होने इसलिए धारण किया जाना चाहिए कि प्रापशों लाभ 
पाप हो, अर्थात्‌ प्रापवी ग्रान्तरिक शक्ति की सुरक्षा हो सके 
तथा मन की प्रवृत्तियों को पवित्र किया जा सके-इसलिए 
नहीं कि लोग तुम्हें देश कर योगिराज कहेँ। भरत: जब कभी 
मौत धारण करते हो तो अपना तक्ष्य भी अच्छी तरह निश्ितत 
कर तो । 
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भोजन करते समय मौन धारण करना चाहिए। मौन 
घारण किया जा रहा है तो सद्धोत तथा हानहा, हू हारा 
भावों का प्रकाशन नहीं किया जाना चाहिए। हु-ह करने से 
श्रच्छा तो बात कर ली जाय। में तो समझता हूँ कि इस 
प्रकार के भाव-प्रकाशन से शक्ति का अधिक व्यय होता है। 
यदि वात्तावरण श्रौर पमाज-सज्भूति ऐसी है कि तुम मोन 
की अभ्यास न कर सको तो इतना तो ज़रूर ही करो कि अपने 
को जहां तक हो सके बातचीतों, गिला-शिकवों, पर-निन्दा, 
शिकायतों, आलोचना 


प्रों तथा बड़ी-बड़ी लम्बी बातों से दूर 
ही रसो। जहाँ गरम-गरम बहस हो रही हो, वहां जाने से 
अपने को बचाना चाहिए। 


जहाँ तुम रह रहे हो, वहाँ मौन का अभ्यास न कर सको 
तो कहीं एकान्त में चले जाग्रो 


ञ्रो और रोजाना दो घण्टे मौन 
भ्रवष्य रखो। 


श्रच्छा तो यह है कि मौन घा ः 
टीना चाहिए और मोन-घारण-काल में तुम जिस कमरे में 
चैठ्ते हो, वह निश्चित होना चाहिए। मोन-धारण-काल में 
जप, विचार, ध्यान आदि जो ऊुछ करते हो, वह भी निद्चत 
होना चाहिए। 


रण करने का समय निश्चित 


पनुष्ठान के दिनों में सौन का मम्यास भी साथ-साथ किया 
जाय तो गअतुलित लाभ की उम्भावना रहती है। इस विषय में 
भन्यत्र कुछ और बातें बत्तलायी गयी हैं | 


दीर्घ काल के लिए मौले 
भावश्यकत्मा नहीं। नये साधक 


या दीधे काल के काष्ड 
गीं के लिए तथा. 


“मौन की 
जो लोग मौन 


३७६ जीवन में सफलता के रहस्म 


के श्रनभ्यस्तः हैं, दीघ मौन अ्रथवा अ्रनिश्चित' काल के लिए 
काष्ठ-मौन से हानि भी पहुच सकती है । जो लोग अधिक काल 
के लिए मौन धारण करना चाहते हैं, वे पहले-पहल ३० दिन 
तक मौत धारण करे। इस प्रकार श्रभ्यास बढ़ाते जायें। यदि 
ग्रारम्भ में ही अनिश्चित काल के लिए मौन घारण करना 
आरम्भ कर दिया तो मत पर भयावह चोट पहुँचती है, उसके 
व्यापार शिथिल ही नहीं, पूर्णतया प्रतिक्रियात्मक रूप से चोट 
खाये हुए सप॑ के समान बन जाते हैं। यदि मौन का प्रभ्यास 
समभ-बूक कर कुछ दिनों के लिए किया गया तो वाणी, इन्द्रियों 
ग्रौर मन के संयम में सहायता मिलती है। अ्रधिकाधिक परि- 
माण में शक्ति की सुरक्षा की जा सकती है। साधक अत्यन्त 
प्रसन्नता की अनुभूति करने लगता है । 


यदि तुम दीघ या भ्रनिश्चित काल के लिए मौन धारण नहीं 
कर सकते तो उस पर प्रयोग मत करो | यदि तुम मौन-धारण- 
काल में जप, कीत्तंत श्रौर साधना तथा विचार नहीं कर पा 
रहे हो तो मौन धारण से कुछ लाभ नहीं होगा, श्रच्छा तो 
यह है कि मौन तुरन्त भज्ु कर दिया जाय। मैं तो स्त्रर्ण मार्ग 
का पक्षपाती हूँ । श्रनिश्चित काल के लिए मौन धारण करने 
की अ्रपक्षा मैं नपे-तुले शब्दों को ही पसन्द करता हूँ। यदि 
शब्दों का चुनाव बुद्धिपूर्वक किया गया तो मौन-साधना बहुत 
गंशों तक अपने लक्ष्य में सिद्ध हो जाती है। क्‍या लाभ यदि 
छः: महीने काष्ठ-मौन धारण किया और शेप छः महीनों में 
खूब बातचीत कर उसकी कोर-बक्चर निकाल दी? तित्य- 
प्रति एक घण्टे जरूर मौन धारण करो और वहू समय अच्छी 
तरह उपयुक्त करों। रविवार को कुंछ समय“बढ़ा कर मौत 
का अभ्यास करो ।.इसके- अतिरिक्त भ्रपनी बातचीत में सावधाम 
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रहो, अपने विचारों को तौल कर प्रकट करो शोर ग्रपने के 
हारों को कस्तौटी पर कस कर ही व्यवहत करो । बया भोौत- 
सावन का लक्ष्य इससे सिद्ध नहीं हो सकता ? 


इतना जरूर है कि तुम ग्रनुष्ठान में लगे हो तो ४० हित 
ऐैके अ्रवेश्य मौन घारण करो परसतु श्रम्यास में यह कपकर 
भ्रौर प्रतिक्रियात्मक प्रतीत होगा । 

अवश्य चाहिए। अतः अनुष्ठान करने से पहले बीच-बी 
पेस-फरदरहु दिलों तक मौत धारण का ग्रभ्यास करते जाग्रा, 
इससे अनुष्ठानकालीन मौन में प्रचुर सहायता. मिल्ेगी । जो 
लोग नित्यप्रति तथा साप्ताहिक नियम से भौन का ग्रभ्यास॒ 
करते ग्रा रहे हैं, उनके लिए पन्दरह-बीस दिन तक मोन घारण 
करने में सरलता होगी । ऐसे लोगों को तीर्थ-यात्रा के अवसर 


प्र 58 मौन धारण कर लेता चाहिए। यदि तीर्थ-पत्र न 
र सके तो साल भें जब प्रवकाश मिले, एक बार अवश्य दी 
प्ौन (तीस-चालीस द्नि तक) धारण करना चाहिए। 


इसके लिए पू्त॑-प्रम्यास 
से 


३७८ जीवन में सफलता के रहस्य 


श्रन्य सद्धू तों का दास बन जाता है श्रौर इस प्रकार शक्ति 
साधारण बातचीत की अपेक्षा श्रधिक स्खलित होती है । 


मौन-घधारण करते समय यदि सक्कूतों का प्रदर्शन किया 
गया अथवा हुन्‍हू, हा-हा की घ्वनियों से भावों को प्रकाशित 
किया गया तो मौन का लक्ष्य ही कहाँ सिद्ध हुआ ? इससे तो 
मौन न रखना ही शअश्छा है । 


मौन-धारण-काल में बिना चीनी मिल्राये दूध पियो और 
दाल तथा सब्जी को बिना नमक के लो। इससे रसता-वृत्ति 
पर नियन्त्रण की स्थापना होती है। दूध में चीनी मिलाने की 
प्रावश्यकता नहीं रहती, क्योंकि प्राकृतिक शक॑रा इसमें वर्तमान 
रहती है। चीनी मिलाने से लाभ कम और हानि ज्यादा होती 
है। यदि दीती का ग्रभ्यास छोड़ कर रसना पर नियन्त्रण 
स्थापित कर दिया जाय तो साधना में बहुत कुछ सफलता की 
स्थापना हो ही जातौ है। रसना-बूत्ति पर नियन्त्रण हो जाने 
से मन पर नियन्त्रण हुआ समझना चाहिए। वासना पर जब 
विजय पायी जाती है तो सद्भूल्पनशक्ति के विकास में बहुत 
सहायता मिलती है श्रौर एक वासना पर विजय पाने से दूसरी 
वासना पर स्व॒भावतः विजय पायी जा सकती है । 


मौन-साधना-काल में संन्‍्यासी के समान पवित्र जीवन 
व्यतीत करो । सोचो कि तुम भी संन्‍्यासी ही हो । मन श्रक्सर 
सुझाव दिया करता है : मैं तो गृहस्थी हूँ; ग्रभी संन्यासी नहीं ।' 
इन विचारों से मत की वासना्रों को सिर उठाने में सहायता 
मिलती है, पर मन में संन्यास-भावना जम गयी तो वासनाग्रों 
को दवा दिया जाता है। तपस्या-काल में मन की सभी वास- 


रे८० जीवन में सफलता के रहस्य 


साधना की देनन्दिनी क्‍यों रखी जाय ? 


साधना की डायरी या आध्यात्मिक दैनन्दिनी को रखने 
के महत्व पर अवश्य कुछ कहना चाहिए। दैनन्दिनी का तो' 
अपना महत्व है ही, साधक की दैनन्दिनी का और भी अधिक 
महत्व है। जो लोग डायरी रखा करते हैं, वे जानते हैं कि 
इससे क्या-क्या लाभ हैं ? साधक की देनन्दिनी मन के लिए 
चाबुक के समान है, जो उसे ठीक रास्ते से अलग नहीं फिरने 
देती । साधक के लिए डायरी शिक्षक और गुरु के समान है। 
जो लोग आध्यात्मिक मार्ग पर जल्दी अ्रभ्रसर होना चाहते हों, 
चारिन्रिक और प्लामाजिक गुणों का सञ्चयय करना चाहते हों, 
वे यह बात अ्वह्य सम+ लें कि उन्हें अपने प्रतिदिन के कार्य 
का विवरण अपने पास रखना ही होगा । 


महात्मा गान्धी जी डायरी रखने को कहा करते थे। जिन 
लोगों ने महात्मा गान्धी जी से डायरी रखने का उपदेश पाया, 
वे झाज भी उसका पालन करते आरा रहे हैं। मैं भी डायरी 
रखने का पक्षपाती हूँ और जो लोग मेरे सम्पक में झाते हैं, मैं 
उन्हें पहले-पहल डायरी की एक प्रति ही भेंट करता हैं. (जिस 
पर वे अपने पूरे दित का विवरण नोट कर सकें, श्रागामी प्रू्ठं 
में उसकी प्रतिलिपि दी जा रही है) । 


मेरे विद्यार्थी प्रति-मास उस देनन्दिनी को मेरे पास समा- 
लोचना के लिए भेजते हैं। डायरी के साथ-साथ मन्त्र-लेखन- 
पुस्तिका भी रहती है, जिसमें अपने-अपने इंष्टदेव का मन्त्र 
सुन्दरतापूर्वक लिखा हुआ रहता हैं। 


# 2 
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मन्‍्त्र-लेखत पर भी दो शब्द : मन्त्-लेखन एक ऐसी 
है, जिसका प्रभाव साधक के चित्त पर सीधा जा कर 
है । मन्त्र-लेखत से सहज एकाग्रता झ्ाती 
में बत्न करने पर भी नहीं आ सकती 
किया जा रहा है, उसी मन्त्र को एक 
नाम मच्त-लेखन है। मन्त्-लेखन शुद्ध 
होना चाहिए । ह 
3त: डायरी पर : संसार के तहाउरष डायरी रखा करते 
थे। बेंजामित फ्रंकलिन्‌ के जीवन-चरित्र पे तो सभी परिचित 
हैं, वह भी डायरी रखने के व्यावहारिक - पक्षपाती थे.। अपने 
जीवन की कमियों और दुबंलताओं 


कला 
पड़ता 
है, जो जप और ध्यान 
। जिस मन्त्र का जप 
पुस्तिका में लिखने का 
होना चाहिए, दर्क्षनीय 


४ परी रखते से यह जरूरी - 
जाता है कि डायरी भरने वा पक कक 


रैषर जीवन में सफलता के रहस्य 


हो। इससे स्मरण-ाक्ति का विकास भी होता है भर साथ" 
रण ज्ञान बढ़ता है जो व्यक्ति सफलतापूर्वक डायरी मर स्वत! 
है, उतकी स्मरण-शक्ति अच्छी है, यह गातता चाहिए और गो 
व्यक्ति सफलतापूर्वक टायरी भर सकता है, उसकी विवेकनति 
विकसित हो चुकी है, ऐसा भी जानना चाहिए । 


मन के प्रस्दर एक चोर बैठा हुमा है, जिसने आता गरै 
भोती को चुरा कर छिपा दिया है। वह तुम्हें प्श्यन्त सत्ता 
प्रौर कष्ट देवा है। पद-पद पर भ्रम में डालता जा रही है। 
वह चोर मत ही है। यदि उसके प्रति सावधान नहीं रहोगे 
तो वह तुम्हें अच्छी तरह लूट तेगा। उसके निशेकरण औौर 
प्रस्तितत-विरछेद का एक साधन है, वह है डायरी रखना। 
शायद तुम मुझ पर हँसोगे कि कसी बेढ डी बात की जा रही है 
कि मन्र जैसे तत्व पर विजय पाने के लिए कोरे कागज को 
काला करना; कित्तु इतना निवेदल करता हूँ कि कुछ समय 
तक इसको आज़मा लो, यदि लाभ मातम ने हो तो मुझे प्रवश्य 
लिखना | 


अरे भाई, मजेदार जिन्दगी का कया मतलब है? मजेदार 
जिल्दगी तो सुगर और कुत्ते की भी है; किलु जिल्‍गी गहाव्‌ 
होनी चाहिए, जो महामानव वी ही हो सकती है। महाय्‌ व्यक्त 
महामानव होता है। इसलिए जो भूल भ्राज तक कर रहे थे, 
उसको भूल ही जाझो। रण कर जो कि क्रम है कम प्रा पे 
जीवन के इस महा कार्य की पूर्ति कर प्रपने उत्तरदायित् का 
पालन करोगे | 
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यह टीक है कि माता-पिता ने तुमको यह देह प्रदान की है, 
इसका पालन-पोषण भी किया है, फिन्तु डायरी का मे हस्त 
माता-पिता से अधिक है। यह इसलिए कि हायरी तुमकों 
नित्ममुक्ति के मार्ग पर ले जाती है श्रोर सच्चे प्रानन्द का द्वार 
तुम्हारे लिए खोलती है। डायरो को गुर कहा जाय तो एकदम 
सत्य होगा। डायरी से आँखें खुलती हैं, सान्तवना, सन्‍्तोष और 
शान्ति की प्राप्ति होती है। प्रति 


प-पप्ताह अपनी डायरी के 
पन्नों को लौट कर देखो, अनुभव करोग्रे कि तुम अपसे घर क्के 
अच्कार को समझ पा रहे हो (जिसका अभी तक तुमको पता 
नहीं था) । यदि भपने भतिक्षण की डायरी लिख सको तो जल्दी 
उन्नति कर सकोगे। हंतो उस व्यक्ति को धत्यभाग्य समझता 
हैं जो अपनी दैनन्दिनी रखता है। ऐसा व्यक्ति चोर को पकड़ 
पुका है; उसके हाथों में दियासलाई 


लाई और बंती श्रा गयी है 
(प्रकाश के लिए)। 
यदि डायरी रखने का अम्याप्त होता गया हो तुम अपनी 
गलतियों को सुधा 


र सकते हो। गलतियों को सुधारने से 
पाधता का प्रधान अड् 


| उन्दर बनता जाता है। डायरी के 
पमान दूसरा उपयोगी 


भरे सांसारिकों के लिए नहीं है । डायरी, 
यदि निरन्तर रखी गयी तो तुमको समय का मूल्य बतलायेगी 
भहीने के भ्रत्त में 


जप, स्वाध्याय, आसन, ताणायाम, लिद्ग 

गे निकालो तथा पिछले महीने के योग 
परन्त पता चल जायगा 

फर रहे हो था अवनति के भाग पर जा रहे हो । हम बा 

वि पते महीने की अपेक्षा अ्वनति ही. कर श्हे 

“न में रलानि होगी, मत करेगा कि भ्रव के भहीने 

में जरूर इस कमी की पूत्ति कर दी जायगी | इस निश्चय का 


रेप जावन म॑ सफलता के रहस्य 


क्या फल होगा, कहने की श्रावश्यकता नहीं । यदि तुम डायरी 
भरते समय सावधानी से कुछ भूल न करो तो डायरी रखने 
का मतलब सिद्ध होता जायगा । डायरी का कायल एक क्षण 
भी व्यर्थ नहीं गंवाता। वह समय की कीमत पहचानता है 
और उसकी तेजी को भी । 


डायरी में भ्रपने दिन भर के कार्यों का ब्योरा लिखते समंय, 
फ्रूठ बात नहीं लिखनी चाहिए । डायरी को अपने लाभ के 
लिए ही लिखा जाता है, यदि झूठी बातें भी डायरी में लिखी 
गयो तो डायरी भरते का क्‍या लाभ ? आध्यात्मिक पथ पर 
चलने वाले साधक के लिए डायरी, »दि ठढीक-ठीक भरी गंगी 
तो जादू का काम करती है। अपने दोषों की स्वीकार कर लेना 
चाहिए, उन्हें पहचान लेना चाहिए और आ्राइन्दा न करने का 
निश्चय भी अवश्य करना चाहिए । डायरी में कुछ लिखता भी 
नहीं भूलना चाहिए। हर सप्ताह पिछले सप्ताह के नोटों को 
देख जाओ्रो और अपनी प्रगति को ग्ाँक्ी | प्रति-सप्ताह नहीं, 
तो प्रति-मास ब्रवश्य' पिछले नोटों को दोहराना चाहिए | इससे 
तुमको पता चलेगा कि तुम उन्नति कर रहे हो या नहीं, साथ- 
साथ मन को प्रेरणा मिलेगी, साहस मिलेगा और कहीं पर 
गलतौ हुई तो सुधार का श्रादेश भी मिलेगा । 


डायरी में अपनी गलतियों, दोषों झौर दुगु णों का ब्योरा 
लिखना विलकुल न भूलो | शरमाने की कोई वात नहीं | विफल- 
ताझ्रों को डायरी में अ्रद्धित कर दिया गया तो हानि के बजाय 
लाभ ही होता है। डायरी अपने विकास के लिए है। डायरी 
में जो कुछ लिखा जाता है, उसका मन पर वंड़ा वैज्ञानिक 
प्रभाव पड़ता है। यदि तुम अपनी विफलताशों और दोपों को 
डायरी में नोट करना भूलोगे तो मन पर भी उसका प्रभाव 


योग की ग्रम्यास-मात्ा 


गेप५ 
पड़ेगा श्रोर यदि डायरी में अपने दुगु 


णों के ब्योरेको प्रद्धित 
कर दिया गया दो मन अवश्य चेतने का प्रयत्न करेगा। 
आज त्तक कितने हो साल 


पुमने व्यथं गेवा दिये । गपशप, 
लम्बी-चोड़ी बातें और व्यथ के प्रचं में बहुमूल्य 


लय आयू गधा 
दो।. भ्रब तो ज्रा उठो और साधना आरम्भ कर दो । प्राज 
पैक इस्दियों को तृप्त करने के त्रिए जो कुच्द दुःख तुमने मोज़ 
यहीं छोड़ कर आगे चलो। कल को नेह्ठी, 
र भ्रभी साधना आरम्भ कर दो। जिस कल की 


केभी नहीं आने का--बह 
सिद्धान्त याद रखना चाहिए। 


दिल से साधना भारम्भ 
! परमात्मा.सदा. तुम्हारी सहायता के लिए तैयार है । 


सांसारिक वृत्तिपरायण लोगों का सज्भ नहीं करना चाहिए । 
जिस प्रकार के णोगों के साथ रि ' उन्हीं के चरित्र का 
तुम पर प्रतिबिम्ब पड़ेगा सन्तों का सेज्छ सदभुण और दुजनों 
की सज्ठ दुर्ग णों का देने वाला है। संसार से रहो, कोई हानि 
गहीं, किस्तु सांसारिकता बाहर ही रहो। जिस प्रकार 
अमल का पत्ता जल में रहते 


व सें रहते, हुए प्रापश्चिक वृत्ति 
। जीवन का प्रत्येक ध्षण आत्म-साधना के लिए 
उपयुक्त किया जाना 


चाहिए। चाहे तुम अपने घर में रहो या 
भड़क पर, कार्यालय सें रहो या स्तानागार सें-.. 


स्वेत्र और सब 
पमय साधना करते- रहना चाहिए.।: ह 


जो कुछ पुभ काम करते हो या कर रहे हो, भगवान्‌ के 
धर्षेण करते रहो, श्र्थोत्‌ प्रत्येक कार्ये ईश्वरापण-बुद्धि सेद्दी 


३८६ जीवन में सर्फलंता के रहस्य 


किया जाना चाहिए। कार्य करते समय वृत्ति स्वार्थमयी नहीं 
रहनी चाहिए। धीरे-धीरे जंव मन निर्मेल और पविश्नतर 
होता जायगा, तुम निष्काम कर्म के महत्व को समझ सकोगे। 
जब तक मन स्वार्थ श्रीर भोग-लिप्सा में कसा हुआ है, त्तव तक 
भमिष्का से कर्मयोग फ़े महत्व को जानता संम्भव नहीं। 


शिवरात्रि, ज॑न्माष्टमी श्रादि श्रवसरों पर रात को जॉग- 
रण करना चाहिए। लोग रात भर ड्रामा, प्िनेमां और मेज: 
लिसों में जागा करते हैं, पर साधना के दृष्टिकोण से 'जागना 
उनके लिए सम्भव नहीं। साल में तीन-चार बार जॉंगरणं 
भ्रवरय करना चाहिए ।सारी रात भर जाग कर साधना करेनी 
चाहिए; जप, कीत्तिन, ध्यान, स्वाध्याय, पूंजी फरनी चौहिए ।” 


बुरी भ्राकतों को छोड़ देना चाहिए। धृञ्उरपाम करना, चाय 
पौना, प्रातः चर्वाना, दिन, में सोना, उपन्यास पढ़ना, सिनेमा 
देखने जाना, श्रद्नील झौर अभद्र वाक्य बोलना, . प्रधिक बातें 
करना, जुआ खेलना, ताश खेलना, मद्पान करना, समाचार- 
पत्र पढ़ना,.. घ्रगली. खाना, शिकायत करना, भमिनन्‍्दा करंना 
कोकेन, अ्रफो म श्रादि मादक द्व॒व्यों का सेवन करना--यह सब 
साधारण बुरी आदतें हैं, जिनका निराकरण श्रवश्य किया 


जाना चाहिए । 


रोगियों की सेवा, समाज की सेवा अथवा: अ्रक), किसी 
प्रकार की सेवा, अ्रपन्ती योग्यता और शक्ति के अनुसार, आत्म- 
भाव:या नारीयप्रन्भाव से की जानी; चाहिए.। यह; व्रिष्काम 
कुमेंयोग है ।. 
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अगले पृष्ठों में डायरी का तमूता दिया जा रहा है, वैसे ही 
प्रतिमास डायरी भर कर मेरे पास भेजो या स्वयं ही समा- 
लोचना करते रहो । जो-जो प्रश्न: उच्तमें पूछे. गये हैं उनका 
जवाब तरतीबवार सामने के खानों. में भरते जाओ। मनुष्य 
की आदत सदा छिछोरी रहती है, प्रपत्च में उसे बड़ा आनन्द 
आता है; उसे बदलने के लिए साधता की आवश्यकता है, 


प्रयत्त देकार है। इत आठ प्रदनों का उत्तर बड़ी सावधानी 
से समकझ कर लिखना चाहिए :-- 


(१) कौन-कौन से ग्रासन किये ? 

(२) किस प्रकार का ध्यान किया ? 

(३) स्वाध्याय के लिए कौम-सी पुस्तक है ? 

(४) क्या भोजन करते हो ? 

(५) क्या तुम्हारे पास जप-पमाला है ? 

(६) क्या ध्यान के लिए प्रलग कमरे की व्यवस्था है ? 
(७) ध्यान के कमरें को किस प्रकार रखते हो ? . 
(८) क्या गीता का स्वाध्याय श्रथे-सहित करते हो ? 


इनको सदा मन में रखना चाहिए-और अच्छी तरह समझ 
लेना चाहिए। डायरी में क्रोध, प्रसत्य-भाषण, आ्रावेश, द्वेष, 
हिंसा आदि दुगुं णों का स्पष्ट दिग्दशंन करना चाहिए | 


यह आध्यात्मिक दैनन्दिनी है। प्रश्नों को सच्चा उत्तर 
भरना चाहिए। उत्तर साफ-साफ भरा जाना:चाहिए। सोच- 


समझ कर प्रश्नों का उत्तर लिखो। इसी प्रकार प्रतिमास 
डायरी भर सकते हो । 


जीवन में सफलता के रहस्य 


बब_>- है ० 
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३8० जीवन में सफलता के रहस्य 
ग्राध्यात्मिक देतन्दिनी के प्रबनों का स्पष्टीकरण 
(१) कितने घण्टे सोये ? 


आधा जीवन तो सोने में ही व्यतीत हो जाया करता है। 
अतः जो साधक आध्यात्मिक साधना करना चाहते हैं, उनको 
' चाहिए कि सोने के घण्टों में भी कमी कर दें। इस कार्य को 
धीरे-धीरे करना चाहिए। स्रोने से जो विश्राम मिलता है, 
उसकी पृत्ति ध्यान द्वारा हो जाती है। पहले तीन' महीनों तक 
सोने के समय में श्राधे घण्टे की कमी करो। दस बजे सोने पर 
पाँच बजे जाग जाना चाहिए। पाँच घण्टे की नींद ग्रारोग्य की 
इष्टि से भी हितकर है। कमी की पूर्ति कें लिए दिन के समय 
सोना झारोग्य की दृष्टि से हानिकारक है। ग्रभिष्राय यह है 
कि कुछ ही महीनों में निद्रा पर बिजय पा लेनी चाहिए। 
लक्ष्मण चौदह साल तक (वनवास में) नहीं सोये थे। श्रजु न 
मे भी निद्रा पर विजय प्राप्त कर ली थी। जो लोग निद्वा के 
प्रभाव की पृत्ति करना चाहते हैं, वे निविकल्प समाधि का 
प्रभ्यास कर लें तो श्रभाव की पृत्ति हो जाती है । 


(२) सोकर कब उछे ? 


सोकर चार बजे भ्रवश्य उठ जाना चाहिए। प्रातःकाल का 
उ्मय जप, ध्यान और आत्म-विचार तथा व्यायाम के लिए 
गुविधाजनक ओर युक्त है,। इसे ब्राह्ममुह्॒त के नाम से भी जाना 
गता है। इस समय ध्यान का अ्म्यास करने से प्तात्विक वृत्ति 
ढ़ स्वयं उदय हो जाता है, श्रधिक परिश्रम नहीं करना पड़ता। 
#तावरण भी इस समय ज्ान्त रहता है, भ्रतः विद्यार्थियों के 
हुए भ्रध्ययन करमे का यही समय है। .इस,समय ,मन. खाली 
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रहता है, जिस. प्रकार के संस्कार भरना चाहो, भर सकते होः। 
शुद्ध विचारों को मन में भरने के लिए बही समय उपयुक्त है। 
इस समय मने जो कुछ ग्रहण करता है, बह .उसकी पक्की वस्तु 
हो जाती है। इस समय ध्यान करने से जो लाभ होता है, वह 
दिन के ध्यान से अ्रधिक प्रभावशाली है। श्रध्ययनन किया जाय 
तो वह स्मृति-पटल पर अड्डित हो जाता है। चार बजे उठ 
जाते से स्वप्तदीष का निवारण भी किया जाता है; क्योंकि 
स्वप्नदोष श्रक्सर इसी समय हुआ्ना करते हैं। ग्रनुभव ने सिद्ध 
किया है कि चार बजे उठने से स्वप्नप्रोष से: मुक्ति मिली है। 
श्रत: दित चढ़े तक सोना छोड़ दीजिए । यह अमूल्य समंय 
है, इसका उपयोग करनां सीखिए। दिन भर के कामों- को 
सफल बनाने के लिए इसी समय मन को शक्ति प्राप्त होगी। 


(३) फितनी साला का जप किया ? 


भगवान्‌ के नाम के किसी मन्त्र का सतत ध्यानपूर्वक 
उच्चारण जप माना जाता है। कलियुग में जब जनसाधारण 
ह॒ठयोग के श्रम्यास के लिए योग्य नहीं है, भगवाद्‌ का जप ही 
संद्य:सिद्धि को देने वाला है। महाराष्ट्र में जन्म ले कर सन्त 


तुकाराम ने, बद्धाल में जन्म ले कर परमहंस श्री रामक्ृष्ण ने 
तथा प्राचीन काल के सन्त महात्मा श्रव, प्रह्नाद, . वाल्मीकि 
श्रांदि ने भगवान्‌ के नामों को जप कर ही जीवनं-सार्धना की 
सिद्धि प्राप्त को तथा आत्मप्रतिष्णा को प्राप्त हुए । 


जप करने से साधक को तुरन्त फल 
] प्राप्त होता है, भले 
हो उसे मन्यार्य का ज्ञान न भी हो । इतना जरूर है कि मन्त्रार्थ 
न जानने वाले साधक को सिद्धि प्राप्त. करने में श्रधिक समय 
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तंग जाता है। भगवज्नाम के जप में जो शक्ति है, वह मवित 
ग्रौर अपर्व शक्तिमस्पप्न है, उसका आास्यान पुणतः नहीं किया 
वा सकता । यदि एकाग्र चित्त हो कर जग किया जाय तो 
पारमात्मिक चेतना के द्वार जल्दी खुलते हैं। 


जप के ल्रिए माता होनी चाहिए। गाता पहाँ संसारण 
का कार्य करती है। प्रविद्या के कारण मतृष्य भगवज्ञाम 
भूज जाता है, माला उसे पुनर:पुनः बाद दिखाती है। माता 
को रात के समय अपने सिरहाने रखना चाहिए। य्यों ही गींदे 
से उठोंगे, तब तुरत भगवश्नाम का स्मरण करायेगी। मन को 
प्रस्तमुं ख करने के लिए माला ग्रयोध अस्त्र है। मनन्‍हुपी 
घोड़े को भगवाद्‌ की ओर फेरने के लिए यह चाबुक का काम 
करती है। जप के लिए १०८ दानों (मनकों ) की छाक्ष 
या तुलसी की माला का उपयोग किया जा सकता है। 


जप-साधन के आरम्भ काल में मन्त्रोच्चारण उच्च स्वर से 
करना चाहिए, अभ्यास हो जाते पर पुसपुंसाते हुए औ्रौर 
अनक्तर मत ही मत में। मत को तमे-मये रूप चाहिए, प्रतः 
तीनीं प्रकार से जय करना चाहिए । इससे मत को बकावद का 
अनुभव करने का प्रवसर नहीं मिलता । यदि मत ही मन जप 
करते रहोगे तो यह बुद्द ही देर में बकावट का ग्रतुभव करने 
लगेग। इसलिए तीनों प्रकार से जप करते रहता वाहिए। 


जप के तीनों प्रकार के परिभाषिक (शाल््रीय) गाम 
क्मग्नः बैंखरी (जोर से), उपांगु (पुसफुताते हुए) तथा 
प्ावत्तिक [मेन ही मर में) हैं। भावपूर्ण जप की तो कही ही 
पया जाय, भावहीत मन से जप करने पर भी वित्त-शुद्धि होते 
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है, मन पवित्र होता है और प्रतिभा प्रखर होती है। मन में 
भाव हो या नहीं, पर जप करते चलना चाहिए; भ्रभ्यास होते- 
होते भाव अपने आप मन मैं उतर आयेगा । 


यह कहा जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति न जानते हुए भी 
प्रतिक्षण साँस-साँस के साथ 'सोप्हम्‌ (वह मैं हैँ) मन्त्र का 
जप कर रहा है। २४ घण्टों में यह जप अनजाने ही २१,६०० 
कर लिया जाता है। हमारा कत्तंव्य है कि साँस-साँस के 
साथ पूर्ण रूप से जानते हुए, भावपूर्वक जप करें। इस प्रकार 
मन्त्र-शक्ति प्रभावशालिनी हो जायगी। 


कहा जा चुका है कि एक माला में १०८ मनके होते हैं । 
तदनुसार अपने दृष्ट-मन्त्र का जप निश्चित संख्या (माला) में 
करना चाहिए। पहले संख्या कम ही रखो, धीरे-धीरे बढ़ाते 
चलो। जिस प्रकार तुम खाने, पीने, सोने में नियमित रहना 
चाहते हो, उसी प्रकार जप-साधन में भी नियम का पालन 
भ्रवश्य करना चाहिए। झ्ाज-कल कहते-कहते वर्षों बीत गये 
हैं, न जाने मौत कब कण्ठ पकड़ ले ? अच्छा तो यही है कि 
जब तक साँस चल रही है, जप करते जायें, कल पर कुछ न 
छोड़ें । पहले-पहल अभ्यास डालने के लिए जप का निश्चित 
स्थान नियत किया जाना चाहिए । अम्यास हो गया तो स्नाना- 
गार में भी स्तान करते-करते जप किया जा सकता है। ख्त्रियाँ 
मेरा विश्वास है, मासिक धर्म के समय भी जप कर सकती हैं। 
जो लोग निष्काम भाव से (विशेष फल की आशा न रख कर) 
जप-साधन कर रहे हैं; उन लोगों के लिए जप करने के विषय 
में कोई कठोर नियम नहीं है, कोई बन्धन नहीं है, अर्थात्‌ मोक्ष- 
प्राप्ति के लिए जो जप-साधन में लगे हुए हैं, वे किसी भी 
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अ्रवस्था में जप कर सकते हैं। हाँ, जो लोग सकाम भाव से 
जप-अमुष्ठा न-परायण हैं, श्र्थात्‌ जो लोग घन, पूत्र, स्वर्गादि के 
लिए जप कर रहे हैं, उनके लिए विशेष नियम निर्धारित किये 
गये हैं। भगवदुकृपा की प्राप्ति के लिए जप-साधन में ते तो 
जाति का सवाल श्राता है और न समय और स्थान का। हर 
समय जप करते रहना चाहिए; यही एक सिद्धान्त अनि: 
चाय॑ है। 


(४) नाम-स्म्रण कितनी बेर ? 


नाम-स्मरण मुक्ति का हेतुभूत रसायन है जो पापपूर्ण' कठो* 
व्यकित्व को भी कोमल और परिष्कृत कर देता है। श्रविष्धासी 
नास्तिक श्रौर भौतिकवादी भी नाम-स्मरण से शुद्ध हो जाती हैं 
भाव और प्रेम से परमात्मा के नामों को गाना ताम-स्मरण 
कहलाता है। सद्धीत्तंन की शक्ति की पूछते हो ? पर्व॑तों ३ 
पूछी, सागरों से पूछो, श्रनन्त प्रकृति से पृछो--इतिहास के 
इतिहास लिख सकेंगे यह सब ! क्‍योंकि सद्धीत्तेन-की शक्ति 
पर्वत चलायमान हुए, सागर भ्रान्दीलित हुए तथा प्रकृति तब् 
को स्तब्ध होना पड़ा । जहाँ बुद्धिवाद का प्रवेश नहीं, सद्भीत्ते 
की महिमा वहाँ भी गायी जाती है। सद्धीत्तेन की शक्ति ' 
लिए कुछ भी कार्य अ्रसम्भव नहीं । क्या भूल गये हो कि नाः 
स्मरण की शक्ति ने ही तो मीरा के जहर के प्याले को प्रगृ 
तथा सर्प को श्वालिग्राम बना दिया था; काँटों की सेज ६ 
फूल के रूप में परिणत कर दिया था। क्या प्रह्माद की का 
याद नहीं, सद्झीत्तन की शक्ति ने ही आग को क्षीतल वर 
बना दिया था | 
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अज्ञान की तीन ग्रन्थियां हैं, सड्भीत्तेन उनको तोड़ देता है.। 
सद्धीत्तेत करते रहने से नाड़ियाँ शुद्ध होती हैं; प्राणमय-कोश 
परिष्क्ृत होते हैं और कुण्डलिनी शक्ति जागती हुई भाव-समाधि 
का भ्रवतरण करती है। सद्धीत्तेन चित्त को एकाग्र फरता, मन 
को पचित्र बनाता, वासनाम्रों का निरोकरण करता,. तृष्णा 
कामना, सड्भुल्प और दोषों .से भक्त को रहित कर देता है। 
मल, विक्षेप भर श्रावरण तीन दोष हैं, सड्डभीत्तत से इन तीनों 
की पर ए्कार होता है। आध्यात्मिक, श्राधिदेविक और ग्राधि- 
भोतिक तीन ताप हैं, सद्धीत्तेन तीनों को समूल मिटा देता है। 


मतोनाश कर, अन्त में सद्धी त्तेन, निविचार-अवस्था का उदय 
करता है। 


नाम-स्मरण करते रहने से कालान्तर में भक्त सर्वत्र भगवान 
की महिमा के ही दर्शन करता है, सर्वत्र भगवान्‌ को ही 
विराजमान देखता है और सभी जगहों, भूतों और कालों में 
भगवान्‌--भगवद-चैतना को ही परिव्याप्त अनुभूत करता है। 
कितमा शक्तिशाली है भगवान्‌ का नाम ! जो कोई इस नाम 
को गाता है, अथवा इस नाम को कानों से सुनता है, वह अन- 
जाने में भी भोतिक चेतना से ऊपर उठने लगता है। वहू 
देहाध्यास से विमुक्त हो कर भगवान के साथ रमने लगता है। 
दिव्य भ्रानन्‍्द और दिव्य प्रेम के रस का पान करता है। इस 
कलियुग में संकीत्तन से परमात्मा के दर्शन मिलते हैं । 


(५) कितने प्रायायाम किये ? 

प्राणों पर अनुशासन स्थापित 
प्रोर अपान के संयमों को प्राणायाम 
अम्यास से प्राण-अपान संयुक्त हो 


करता प्राणायाम है। प्राण 
मे कहते हैं। प्राणायाम के 
कर सुपुम्ता नाड़ी में प्रवेश 
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करके हैं। हिन्दू-धर्म में प्राणायाम का विशेष स्थान है। प्राण 
का सम्बन्ध मन से है, मन के माध्यम से सद्भुल्प के साथ और 
सझ्भुल्प के माध्यम से जीवात्मा के साथ और तदनन्तर परमा- 
त्मा के साथ | यदि तुम प्राण की तरज्ों को नियन्त्रित करना 
जान लो, जो मन के माध्यम से कार्यरत हो रही हैं, तो प्राणों 
पर नियन्त्रण स्थापित करने में सफल हो सकोगे । श्वास-क्रिया 
पर नियन्त्रण करने पर, बड़ी भ्रासानी से शरीर के प्रत्येक भाग 
में प्रवाहित ताड़ियों को नियन्त्रिज्ञ किया जा सकता है। प्राण 
पर अपना नियन्त्रण स्थापित कर लेने पर शरीर, मन शौर 
श्रात्मा पर अनुशासन किया जा सकता है। श्रतः प्राणायाम 
की साधना पूर्ण हो जाने पर साधक शरीर और मन पर काबू 
पा जाता है । 


पद्मासन प्रथवा सिद्धासत पर बेठ कर दाहिने श्रंगूठे से 
दाहिना नासिका-पुट बन्द कर लेना चाहिए। बायें नासिका- 
पुट से वायु भ्रन्दर खींचनी चाहिए, इसे पूरक कहा जाता है। 
पूरक कर लेने के. बाद बायें नासिका-पुट को भी दाहिने हाथ 
की अनामिका तथा कनिप्ठिका (चौथी और पाँचवीं अडः्गुली ) 
से बन्द करके जितनी देर तक आसानी से हो सके, साँस रोको । 
इसे कुम्मक कहा जाता है। श्रव दाहिने श्रेंगूठे को बायें 
नासिका-पुट से हटा कर साँस बाहर निकाल दो। यह रेचक 
है। श्रब की बार बायें नासिका-पुट के बजाय दाहिने से साँस 
अन्दर खींचो और बायें से वाहर निकाल दो। प्रारम्भ में 
केवल पाँच वार दोहराशो। धीरे-घीरे बीस वार तक 


दोहराओ । 
पूरक लेते समय यह धारणा करो कि दया, ग्रैम, करुणा, 
क्षमा, शान्ति, श्रानन्‍्व आ्रादि दैवी सम्पत्तियाँ प्रत्येक साँस के 
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साथ प्रवेश-कर रही हैं। रेचक करते समय यह कल्पना स 
कि सभी आसुरी वृत्तियाँ बाहर जा रही हैं। भारम्भ है में तो 
केवल पुरक और रेचक ही करता चाहिए, कुम्भक नहीं | कुछ 
काल तक अभ्यास हो जाने पर कुम्भक आरम्भ किया जा 
सकता है। एक महीने के अभ्यास के बाद कुम्भक झारम्भ 
किया जा सकता है। प्राणायाम से ताड़ी-शुद्धि होती है, ध्यान 
में सहायता मिलती है, साथ-साथ पाचन-शक्ति भी तीव्र हो 
जाती है। ब्रह्मचर्य की रक्षा तो होती ही है । 


(६) श्रासन कितनी देर किये ? 


योगाभ्यासी के लिए आसन भौर प्राणायाम महत्वपूर्ण हैं। 
आसनों के अ्रम्यास से हृदय, फुप्फुस और मस्तिष्क सक्रिय होता 
है । पाचन और रक्त-सञ्चरण अच्छी तरह से होता है। आसनों 
के अ्रभ्यास से सब प्रकार के रोगों से मुक्ति मिलती है। यदि 
श्रासनों का अभ्यास नियमित और सुसश्चालित रखा गया तो 
शक्ति, स्वास्थ्य और श्रोज का परिवद्धंन होता है। 


प्रष्टाड़ योग के श्रनुसार आसन तीसरा भ्रद्ध है। पद्मासन 
श्रौर सिद्धासन ध्याव के लिए उपयुक्त हैं। एक ही श्रासन पर 
देर तक बैठने का अभ्यास करना चाहिए । यह अभ्यास एक 
से तीन घण्टे तक किया जा सकता है। शीर्षासन, सर्वाड्भसन 
तथा भ्रत्य आसन सुन्दर स्वास्थ्य की इष्टि से किये जाते हैं। 
इनसे व्याधियों का उपशमन किया जाता है। इसके भ्रलावा 
पासनों के प्रम्यास से कुण्डलिनी शक्ति का जागरण होता है। 
प्रासनों का अस्यास खाली पेट में किया जाता चा 


। हिए। प्रात्त 
काल भ्रोर सायंकाल भ्रासनों के लिए उत्तम समय है। प्रासनों 
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का भ्रभ्यास शुद्धवायुपर्ण कमरे में, निर्वात नदी केतीर पर, 
घर के बरामदे में किया जा सकता है। आसनों के भ्रम्यास के 
साथ-साथ इष्ट-मन्त्र का जंप करते रहना चाहिए। 


चालीस से ऊपर की श्रायु वाले महाशय तीन घण्टे तक 
प्मासन में नहीं बेठ सकते । उनकी ग्रस्थियाँ और मांसपेशियाँ 
सख्त हो जाती हैं। श्रतः जब थकावट लग जाय तो ग्रासत 
खोल कर दीवाल के सहारे बँठ जाना चाहिए। अक्सर देखा 
गया है कि जप या ध्यान करते समय निद्रा श्राने लगती है, 
श्रत: पद्मासन में ही जप या ध्यान का अभ्यास किया जाना 
चाहिए। नवयुवकों को पद्मासन में देर तक बैठने का श्रम्यास 
करना ताहिए। साधारणतः कह दिया जाता है कि उनको 
ब्रह्मचय में सहायता मिलेगी। स्वयं. भ्रभ्यास कर देख लें क्रि 
यह बात सच है यय नहीं । 


(७) एक श्रासन में किठयो देर तक ध्यान फिया ? 


पद्मासत, सिद्धासत या सुखासन में बंठना चाहिए। प्रातः 
काल का समय होना चाहिए लगभग ४ से ६ बजे के बीच । 
ध्यान के कमरे में आसन बिछा कर जप और ध्यान का भ्रश्यास 
करना चाहिए। रात को सोने से पहले भी ध्यान करना 
चाहिए। 


ग्रपते इष्ट-देवता के चित्र के सम्मुख बैठ जाओ श्रौर एकाग्र 
चित्त से चित्र की धोर निहारते रहो । मन ही मन स्तोत्नों का 
पाठ भी करते जाग्रो । प्रव आँखें, कुछ देर बाद, बन्द कर लो 
और मत में उस चित्र की कल्पना करो। साथन्साथ जप चलते 
'रहना चाहिए्‌। आरम्भ में श्राघ घण्टे तक अ्रम्यास करता 
चाहिए और धीरे-घीरे कर के श्रम्यास त्तीन घण्टे तक बढ़ा 
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देता चाहिए। ध्यान करते समय शरीर को बिलकुल नहीँ 
हिलाना चाहिए। अपने मन में सतत परमात्मा का ही एक 
विचार रखना चाहिए । 


दोनों भ्राँखों को बन्द किये हुए, त्रिकुटी पर ध्यात करो 
अथवा नासिकाग्र भाग पर । 


जब मन ध्यान के समय इधर-उघर भागने लगे तो बला- 
त्कार खींचना नहीं चाहिए, बल्कि उसकी झतानी को देखते 
रहना चाहिए और धीरे-धीरे फिर वापस ले भ्राना चाहिए। 
यदि बलात्‌ खींचने का प्रयत्न करोगे तो थक जाझ्रोगे । चच्चल 
मन की: अपने वश में करतें'के लिए' कुछ समय - भ्रवश्यः लग 
जाता है। इस विषय में चिन्तित' नहीं होना. चाहिए, पर सदा 
जाग्रत रहना चाहिए। सावधानी से मन के कार्य-कलापों का 
निरीक्षण करते रहना चाहिए । 


(८) क्या ध्यान सें तियमित रहे ? 


घ्यान में सदा नियमित रहना चाहिए। एक दिन के लिए 
भी ध्यान का भ्रभ्यास नहीं छूटना चाहिए। नियमितता के 
वाथ-साथ एकरसता भी होनी अंहिए। यह नहीं कि एक 
दिन तीन घण्टे भ्रौर दूसरे दिन १४ मिनट ओर तीसरे दिल 
जय सीताराम | ह 

घ्यान में नियमित रहने लगोगे तो 
“यान का अवतरण हो जायगा, अधिक श्रम की ग्रावरयकता 
नहीं रहेगी । सात्ततिक भोजन करना चाहिए।. फल और:दूध 
उत्तम प्राहर है| जब मन को थकावट प्रतीत होने लगे, ध्यान 
नेकरो। उसेथोड़ा श्राराम लि दो। 


प्रासन में बैठते ही 
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झ्रारम्भ में नियम-पालन में बड़ी कठिनता प्रतीत होती है। 
मन विद्रोह करता है। इन्द्रियाँ उत्पात मचाती हैं; पर लगन 
में बढ़ता सभी विध्न-बाधओ्रों को दूर करती है । 


ध्यान में नियमित हो गये तो समभ लो तुम्हारे प्रन्दर एक 
वक्ति जागती जा रही है, जो तुम्हारे प्रत्येक कार्य में सहायक 
बनेगी, सहयोग देगी । 


(६) कितने इलोक गीता के पढ़े या याद किये ? 


स्वाध्याय को क्रियायोग के ग्रन्तर्गत माना जाता है। यह 
नियम है। स्वाध्याय से हृदय तो शुद्ध होता ही है, विचार भी 
पवित्र तथा बुद्धि प्रखर होती है! स्वाध्याय के लिए गीता 
भ्रदुभुत ग्रत्य है। योग का सारा सार गीता में भरा पड़ा है। 
वेद के सभी तत्त्व गीता में ग्रथित हैं । युविधानुसार ३० मिनट 
से ले कर तीन घण्टे तक गीता का स्वाध्याय कर सकते हो। 


गीता में सदाचार के नियमों का सविस्तार वर्णन दिया 
गया है। संसार की सभी जाति के लोगों के लिए गीता में 
कित्तनी भ्रनुभूतियाँ भरी पड़ी हैं, कही नहीं जा सकतीं । गीता 
मानव-जीवन में सफलता तथा आत्म-दर्शन का मार्ग प्रशस्त 
करती है । 

इसीलिए गीता की स्वाध्याय के लिए चुना गया है। नित्य- 


प्रति एक अध्याय का पाठ किया जाय तो एक महीने में गीता 
को दो बार पढ़ लिया जाता है। स्वाध्याय का स्वाध्याय श्ौर 


ज्ञान का ज्ञान | 
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(१०) सत्सद्भ' कितनी देर तक किया ? 


संत्सज्भ जीवात्मा को भव-सागर से पार ले जाने वाली 
किहती है। सत्सझ् से निःसद्भूत्व की प्राप्ति होती है, जो 
कालान्तर में निर्मोहत्व को श्राप्त होती हुई निश्चल चित्त को 
जन्म देती है, जिसका परिवर्तन जीवस्मुक्ति में हो जाता है और 
महात्मा लोगों का सज्भ करने से बुद्धि सात्विक होती है और 
चरित्र प्र उसका प्रभाव अवश्य पड़ता है। मन में बेराग्य के 
भाव उदय होते हैं, विषय-भोग की लालसा जाती रहती है। ! 
भागवत में सत्मज्भ की महिमा का बड़ा ही रोचक वर्णन 
किया गया है, रामायण और अन्य शास्त्रों में भी सत्सड्ध को 
अत्यन्त मान्यता दी है। सत्सज्भ करने से पुराने क्षुद्र संस्कारों 
का परिष्करण होता है और आदर्श मनुष्यत्ता का आविर्भाव 
से मनुष्य का मन आदर्शवाद 
है। महात्माओं का सत्सजु न 
मिले तो धर्मग्रन्थों का अध्ययन कर सत्सज्ुः की पृत्ति की जा 
सकती है । धामिक पुस्तक भी सत्सज्भ के लिए उत्तम 
साधन हैं । 


(११) कितनी देर तक मौन रहे ? 

पिछले पृष्ठों में मौन की महि 
गया है। दिन में सुविधानुसार 
को भ्रधिक समय तक मौत धारण 
करते समय जिन नियमों 
वर्णन पिछले पृष्ठों में कि 


की भ्रोर प्रेरित होने लगता 


मा का सबिस्तार वर्णन किया 
दो धण्टे और प्रति-रविवार 


! करना चाहिए। मौत प्रारण 
का पालन करना पड़ता है, उनका 
या जा चुका है। 


(१२) कितनी देर तक्ष निष्काम सेवा की ? 


निष्काम कर्म सिवा) करने से चित्त शुद्ध होता है (अ्रस्तं: 
फेरण ५वित्र होता है) | शुद्ध मनन में ही तो ज्ञान का अवत्रण० 


धर जीवन में सफलता के रहस्य 


होता है और शान के श्रवतरण बिना मुक्ति नहीं मिलने की। 
निष्काम कर्मयोग मानवता के प्रति की गयी सेवा को कहते हैं । 
सेवा करो, पर अह्ार तथा थवव से विवजित रह कर | गीता 
में सतत कर्म करने का आदेश दिया गया है। गीता का कर्म 
सकाम नहीं, पूर्णतः निष्काम है । अपने कर्म करते जाना तथा 
फल को श्राशा से परित्रजित ही रहना । 


फलाकांक्षा से विवर्जित तथा नित्यप्रति सेवा में लीन साधक 
सद्य-्मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। दिन में कुछ ऐसे काम करो, 
जिनसे किसी का भला हो झ्ौर जो सेवा-भाव से ही किये गये 
हों। किसी रोगी के लिए भ्रौषधि ला दो ) किसी के लिए पथ्य 
बना दो । किसी के वस्त्र धो दो, किसी को विद्यादान दो, 
किसी को कुछ सिखला दो तथा जब कभी सैवा का अवसर 
मिले, उसे न चूको । 


(१३) कितना दान किया ? 


बाहर निकलते समय जेब में कुछ पेसे रख लो | जब कभी 
कोई भिखारी मंगे, तुरन्त दे दो । हृदय को उदार बनाभो। 
ऐसा मत कहो कि हमारी भ्राय है ही कितनी, जो सबको दान 
देते फिर । भ्रपना फियूल खर्च कम कर दान दो, अवश्य दो । 
दान देने से दिल खुलता है, मन का मैल घुलवा है, प्रेम का 
विकास होता है तथा मनुष्य भ्रात्म-ज्ञान का अधिकारी बनता 
है। उपनिषदों में 'द-द-द' कह कर दान देने का श्रावेश दिया 
है। दान केवल पैसों का ही नहीं दिया जाता। वस्त्र-दात 
किया जा सकता है, विद्यादान, अन्नदान, स्वर्णदान श्रादि दात 
के कई भेद हैं। अपनी-अपनी शाक्ति के अनुसार दान देना 
चाहिए और जरूर देना चाहिए। अपनी ग्राय का दसर्वा 


योग को अ्रभ्यास-माला ४७०३ 


भाग दान में ग्रवश्य दो। यदि दान देने में हिचकमे लगे तो 
श्रौर क्या कर सकोगे ? 


(१४) कितनी बार मन्त्र लिखा ? 

मन्त्र-लेखन के लिए कापी होनी चाहिए। दिन में निय- 
मित समय पर निश्चित संख्या में अ्रपना इषट-मन्त्र, जो गुरु ने 
दिया है श्रौर जिसका आप जप कर रहे हैं, लिखना चाहिए । 
मन्त्र लिखते समय ग्रक्षर साफ ओर सुन्दर होने चाहिए । मस्त्र 
लिखना है तो नाम के लिए कलम नहीं घसीटनी चाहिए। 
ध्यानपूर्वक श्र चित्त को एकाग्र कर मन्त्र लिखा जाना 
चाहिए। मन्त्र लिखते समय न॑ तो किसी ओर देखना चाहिए 
प्रौर न किसी से बातचीत हो करनी चाहिए। मन में प्रन्य 
विचारों को नहीं पाने देता चाहिए। मन्त्र लिखने के लिए 
केवल स्थाही का ही उपयोग किया जाता चाहिए। पेन्सिल से 
लिखना नियम-विरुद् है। रविवार के दिन अधिक मन्त्र 
लिखी । मन्‍्त्र-लेखन को लिखित जप भी कहा जाता है। 


उैपेका महत्व जप से कई गुना श्रधिक होता है। पश्चिम के 
लोग भी लिखित जप करने लग गये हैं । े ह 


(११) कितनी देर व्याथाप किया ? 


अयाम (शारीरिक विकास) का महत्व उतना ही है, 
जितना मानसिक विकास और सड़ुत्पोन्नति का है। थदि 
शरीर को उचित भ्रवस्था में नहीं रखा गया हो कोई भी उन्नति 
था सफलता सम्भव नहीं । सभी पफलताओं का आधार स्वस्थ 
शरीर है। आरोय छ्षरीर में स्वस्थ बुद्धि का निवास रहता 
है। शरीर परमात्मा का वमता-धामता मन्दिर है। नित्य- 
स्नान आदि कर इसे शुद्ध और स्वस्थ रखा जाना चाहिए। 


298 जीवन में सफलता के रहस्य 


व्यायाम कई प्रकांर के होते हैं। अपनी-प्रपनी रुचि, 
योग्यता और पसन्द के अनुसार ही झपने लिए किसी व्यायाम 
विशेष को चुन लेना होगा। जिस व्यक्ति का शरीर अस्वस्थ 
है, उसे चाहिए कि नित्यप्रति सुबह और शाम भ्रमण के लिए 
जावे। घूमने के लिए किसी के साथ जाने की श्रपैक्षा भ्रकेले 
जाना ही श्रच्छा है। तभी सर्वेत्र परमात्मा की विभू्ति का 
अनुभव किया जा सकता है और प्रकृति के साथ तलल्‍लीन रहा 
जा सकता है। सुबह का घुमना शरीर में नवीनता लाता है। 


नित्यप्रति सूर्यं-तमस्कार का अभ्यास करना चाहिए। यह 
व्यायाम प्रत्येक आयु के लोगों के लिए लाभकर है। सूर्य- 
तमरकार, आसन, प्राणायाम और व्याग्राम का समच्वय है। 
जो लोग नेत्र-रोग से पीड़ित हैं, वे ग्रक्श्य इसका भ्रभ्यास करें। 
आँखों के अत्तिरिक्त यकृत, श्रामाशय, आन्त्रिक मण्डल, चुक्क 
पर भी इसका आरारोग्यकर प्रश्नाव पड़ता ही है। तंरना; दौड़ना, 
टेनिस खेलना, कसरत करना, दण्ड-बैठक लगाना इत्यादि 
व्यायाम के भ्रनेकों रूप हुय्ना करते हैं, जिनका समन्वय समय- 
प्मय पर अवश्य किया जाना चाहिए; 


(१६) फितनी बार श्रम्तत्म, केला श्रोर' क्या 
ग्रात्म-दण्ड ? 


श्रुति के वचन हैं कि सत्य बोलना चाहिए। सत्य ह्दी 
विजयी होता है, असत्य नहीं । जो व्यक्ति सत्यकादी है, वह 
चिन्ता और सन्‍्ताप से विमुक्त वन कर रहता है। यदि वारह 
साल तक सत्य बोलने की साधना की जाय तो वाक्सिद्ध 
प्राप्त हो जाती है। वाकसिद्धि की प्राप्ति हो जाने पर, बचना 
में अद्युत शक्ति आ. जाती है। जो कुछ तुम कहोगे, वह ही 


थींग की शम्पास-मोली हण्प््‌ 


'र रहेंगो। संदे सत्य बोलो। सत्य ही परमेश्वर है। हर 
गम में सत्यवादिता ही सच्चा फल देती है और साधक को पथ- 
श्रष्ट नहीं होने देती । नित्यप्रति प्रात:काल उठते ही सत्य का 
स्‍मरण करो और निश्चय करो कि तुम अ्रवध्य सच बोलोगे। 
यदि असत्य बोलने का अभ्यास है तो प्रत्येक असत्य-भाषण के 
लिए एक-एक दिन का उपवास (आत्म-दण्ड के रूप में) करो । 
इससे तुममें चेतना आयेगी और तुम असत्य बोलने से पहले 
यह याद करते लगोगे कि असत्य नहीं बोलना चाहिए। झात्म- 
दण्ड का महत्व अत्यन्त वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक है । 
त्रात्म-दण्ड द्वारा भ्रसत्य-भाषण पर रोक लगायी जा सकती है। 


(१७) फितसी बार क्रोध भ्राया श्र क्या प्रात्म-दण्ड ? 


क्रोध शास्ति का ध्रु है। इसे काम-बासना का ही रूपाध्तर 
कहा जाना चाहिए। जब इच्छा तृप्त नहीं होती, मनुष्य को 
तभी क्रोध भ्राता है। क्रोध के आ जाने पर वह स्पृति और 
बुद्धि दोनों को खो बैठता है। क्षमा का अभ्यास कर क्रोध पर 
विजय पायी जानी चाहिए। क्रोध आ जाने 
जल पी लेना चाहिए। पिछले पृष्ठों में क्रोध 
वर्णन किया गया था, जिससें क्रोध को जीतने के उपाय भी 
वतलाये गये थे। उन्हीं गं का सहारा लिया जांता 
चाहिए। ध्यान के प्रभ्यास से क्रोध की शक्ति स्वतः ही क्षीण 
होती जाती है। जिस दिन क्रोध का आना हों, उस दिन तुम्हें 
अपनी जप-संख्या को आ्रात्म-दण्ड के रूप में बड़ा देना चाहिए । 
प्रात्म-दण्ड के रूप में उपवास भी किया जा सकता है। पे 
दिन क्रोध आया हो, उस दिन रात को जागरण करना चाहिए 
कीर्तन करते हुए प्रभु से क्षमा माँगनी चाहिए, जिससे कि 


पर कुछ शीतल 


४०६ जीवन में सफलता के रहस्य 


दूसरी बार तुम उसके शिकार ने बनो। अवश्य क्रोध पर 
विजय पा सकोगे। 


(१८) कितनी देर तक व्यर्थ सड्धः किया 


जिनको तुम मित्र समभते हो, वे तुम्हारे शत्रु हैं। इस 
दुनियाँ में जितने तुम्हारे मित्र होंगे, स्वार्थी होंगे। निःस्वार्थ 
मित्र मिलना कठिन ही नहीं, श्रसम्भव भी है। इसलिए साव- 
धान तुम्हारे मित्र तुम्हारा श्रमुल्य समय बातों में नष्ट करने 
के लिए तुम्हारे पास आते हैँ। उनके साथ रह कर तुम्न साँसा- 
रिक बनने लगते हो, नास्तिक भी बन जाते हो। सदा अकेश्ने 
रहने का भ्रभ्यास डाली । सदा यही विचार करो कि परमात्मा 
तुम्हारे साथ-साथ है। महात्माओं का सत्सज्ु न मिले तो 
ग्रात्मा के साथ विचरण करो, जो सदा तुम्हारे साथ रहता है। 


(१६) कितनी बार ब्रह्मचयं खण्डित किया ? 

मन, कर्म और बचन से काम-बासना विवर्जित रहना ब्रह्म- 
चर्य का पालन करना है। ब्रह्मचर्य का महत्व पुरुषों और 
स्त्रियों के लिए समान रूप से है। भीष्म, हनुमान, लक्ष्मण, 
मीराबाई, सुलभा श्र गार्गी के समान ब्रह्मचारी बनना 
चाहिए। श्भूराचार्य ने एक जगह पर लिखा है कि ब्रह्मचये 
(प्विश्रता) सब तपस्याओं में श्रेष्ठ तपस्या है। ब्रह्मचारी 
भगवान्‌ है। 

ब्रह्मचर्य धारण करने से अनेकों समस्याश्रों का हल हो 
जाता है, जो समस्याएं मनुष्य को दुःखित कर रही थीं तथा 
जिनके कारण वह चैन की नींद नहीं ले सकता था। ब्रह्मचर्य 
से स्वास्थ्य, मानसिक शान्ति, सहनशीलता, बहादुरी, स्मृत्ति, 
शक्ति श्रादि का विकास होता है। जिसने अपनी वीयं-शक्ति 


योग की: झ्रस्यास-माला 


को अपने वश में कर लिया वह अनेकों चमत्कारों से अपने को 
सज्जित हुआ पाता है। ह 
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जब तक ब्रह्मचय का पालव न किया जाय, तब तक न तो 
भ्राध्यात्मिक उन्नति की सम्भावना है और न लौकिक उन्नत्ति 
की ही । वीय॑ में महान्‌ शक्ति रहती है। इसको ओज में परि- 
णत कर देना चाहिए। जो जीवन में सफल बनना चाहते हैं 


और आत्म-दर्शन का रहस्य भी खोलना चाहते हैं, वे श्रवश्य 
बअह्ाचये धारण करता आरम्भ कर देवें | 


(२०) कितनी देर धाम्िक-प्रन्‍्थों का स्वाध्याय किया ? 


यण, भागवत, योगवाशिष्ठ, उपनिषद्‌ आदि धर्म 
भ्रन्धों के भ्रष्ययन को स्वाध्याय कहते हैं । स्वाध्याय नियम है। 
यह क्रियायोग के नाम से जाना जाता है। स्वाध्याय करते 
समय अपने विचारों को इतना एकाग्र कर लेना चाहिए कि 
जिस पुस्तक का स्वाध्याय कर रहे हो, उसका चित्र आ्राखों के 
भ्रागे नाचने लगे । स्वाध्याय करने से अनुभव होगा कि 
2 मेन एक स्थान पर स्थिर रहता है। ईशावास्य उप- 
निषद्‌ के कुछ मस्त्रों को कण्ठाम् कर लो | ध्यान भ्रारम्भ करने 

पहले उनका उच्चारण किया जा सकता है। 

(२१) फितनो बार बुरी प्रादतों के दबाते में 


और क्या आत्म-दण्ड ? 


मनुष्य में अनेकों बुरी आदतें होती हैं। उत्तका दमर 
मानव जीवन में सफल बनने के लिए, अनिवार्य हो जाता है 
बहुत लोगों को यही पता नहीं कि उनमें कौन-कौन सी बुः 
आदत हूँ। यदि उनको पता चल जाय कि कौन-कौन सी बे 


भ्रसफल रहे 
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श्रादतें उनकी सता रही हैँ, तो वै उनके निवारण का प्रयत्न करने 
लगेंगे। इसलिए जान लेना चाहिए कि कौन-कौन सी बुरी 
श्रादतें अपने में प्रबल हैं । जब दूसरे लोग तुम्हारी बुरी गादतों 
की ओर इशारा करें तो क्रोधित नहीं होना चाहिए; बल्कि 
अहसानमन्द होना चाहिए और उनके उस इशारे का लाभ 
उठाना चाहिए। बुरी आदतों को छोड़ना कठित काम नहीं 
है। केवल यह पता चलना चाहिए कि तुममें अ्रमुक ग्रादत 
बुरी है श्रौर उसका परित्याग ही भ्रच्छा होगा | बुरी ग्रादतों 
पर विजय पाने के इष्टिकोण से प्रतिसप्ताह उपवास करना 
चाहिए ! तित्यप्रति जप-संख्या में वृद्धि करची चाहिए, कश्ी- 
कभी नम्करहित भोजन करता चाहिए। आज मैंने अ्रमुक 
कार्य बुरा किया, उसके लिए श्ञाम का भोजन नहीं करूगा । 
इस प्रकार के विचार मन में आने चाहिए और ब्रदबुसार 
व्यवहार भी करना चाहिए। आत्म-दण्ड़ का महत्व कितना 
भ्िक और प्रभावशाली है, कहा तहीं जा सकता | भ्रात्म-दण्ड 
के रूप में जो कुछ भी ग्रहण किया जाता है, वह अपने को . 


सुधारता ही है। 
(२२) कितनी देर हृष्ड-देवत्ता पर ध्यान किया ? 


जब मत एकराग्र हो जाता है, भस्त-व्यस्तता नहीं रहकी, 
तभी ध्यात (धारणा) का सशृत्रपात् होता है। प्रारम्भ में मनी- 
नीत वस्तु पर चित्त को एकाग्र करने का भ्रस्यास करना 
जाहिए। मत को इस प्रकार की शिक्षा दी जानी चाहिए कि 
वह तुरन्त ध्यानगत हो जाब। भारस्थ में स्थुल पदार्थों पर 
ही चित्त को एकाग्र करना चाहिए, धीरे-घीरे मृक्ष्म प्रौर 
सूक्षकतम पदार्गों पर। घारणा के भ्रम्पास में मियड्रित शोर 


होग को अम्यास-माला ह्ण्र्‌ 


पुक्तियुक्त रहना चाहिए, तभी सफलता की ग्रधिक सम्भावना 
रहती है। 


जब श्राप नारायण की घारणा कर रहे हैं तो उनका सित्र 
अपने सामने रखना चाहिए। एकटक इष्टि से चित्र की भोर 
निहारना घाहिए, पलक भी नहीं मारना चाहिए। शरीर- 
विन्यास और झज़ार का विश्लेषण करो । धीरे-बीरे चित्र की 
विश्लेषणा करते जाझ्रो । तीन महीनों तक चित्र के प्रत्येक भर 


और प्रत्येक कला को विश्लेषणा करो। मन एकाग्र होता 
चला जायगा | 


धारणा सगुण और नियुंण--दो प्रकार की होतीः है। 
आत्मा के भुणात्मक रूपों; जैसे राम, क्ृष्ण, नारायण आदि 
पर चित्त को एकाग्र करता सगुण धारणा के ताम से जाता 


जाता है। आत्मा के निविकार, आनच्द, सत्स्वरूप, वित्स्वरूप 


श्रादि गुणों पर चित्त को एकाग्र करना निगुं णे धारणा के ताम 
पे जानना चाहिए। | ह 


(२३) कोन से गुण का घिकास कर रहे हो ? 


जिस गुण का अश्ाव है; उसका विकास पहले किया जाना 
घाहिए। तुम्हारे जिस अ्रवगुण की शोर पुम्हारे घर वाले या 


मित्र इशारा कर रहे हों, उसका निवारण कर, उसके परहि- 
पक्षीय गुण का चकास करना चाहिए। 


प्रतिमास एक-एक सदगुण ले लो। उसका विकास करो। 
ऊछ समय तक सत्य का, फिर ब्रह्मचय तथा फिर अहिसा का 
पालन करो । बहुधा ऐसा होता है कि एक गुण का विकास कर 
ऐेने पर प्रन्य गुण अपने आप ही तुमभें भाते जाते हैं। इसलिए * 


डर जीवन में सफलता के रहुस्थ 


दिनों में जफ, ध्यान आदि करते रहना चाहिए, सन को गलत 
रास्ते पर जाने से रोकता चाहिए। साल में कम्म से कम तीन 
मार-जागरण करने पर निद्रा के पूर्ण योग में २४ घण्टों की 
कमी होती है। इसका मतलब यहु होता है कि यह २४ घण्टे 

अच्छी तरह उपयोग में लाये गये । यदि जीवन भर प्रति्साल 
२४ घण्टे सोने के बदले साधता के लिए उपयुक्त कर दिये जायें 
तों जीवन का कितना श्रच्छा उपयोग हो सकता है। यदि फल 
को सड़ाने की भ्रपेक्षा पेट में डाल कर उसका सदुपयोग किया 
जाय तो कितना भ्रच्छा है। निद्रा तो अनेकों जस्मों में ले घुके 
हैं भौर लेंगे भी; परन्तु जागरण तो मनुष्य की विशेषता है। 
उस उत्तरदायित्व को, जो मनुष्य को प्राप्त हुआ, पालना तो 
होगा ही । 
' (२७) कब सोये ? 

इस प्रइन॒पर पहले ही प्रकाश डाला जा घुका है। दस 

बजे से पहले कभी भी नहीं सोना चाहिए। सोने का निम्वित 
समय होना चाहिए। यह नहीं कि आज एक बजे रात को सोये 
तो कल की नी घजे ही । 


सोने से पहले चाय, काफी आ्रादि कुछ भी न पीयो । 


सोने से पहले जप, ध्यान और प्रयर्थया तथा भ्रभु-स्मरण 
करो) रोजाका निमत समय पर सोने की भादत् ढालोगे तो 
कमी भी यह सिकायत् नहीं रहेमी कि मुझे कल नींद नहीं 
पायी थी । निद्रा का आविर्भाव अपने हाथों में है। जैसी 
बादत इस्लोगे, बेसा ही अभ्यास पड़ जामगा झौर वैसी हो 
कप्ससावी- भी छासिल होगी । 
। 


सध्तम प्रयोग 


उपसंहार 


समय बड़ा मूल्यवान_ है 


संसार में ऐसे लोग भी हैं जो सारे का सारा जीवन खाने, 
पीने और सोने के अतिरिक्त ताश खेलने और शराब पीने में 
बिता देते हैं। बहुत से लोग ऐसे भी हैं, जिनके जीवन में न 
तो कोई सिद्धान्त है भर न नियम; केवलमात्र समय को बर- 
बाद करना ही उनको मालूम है। मनुष्य की दशा कितनी 
दयनीय हो चुकी है। लोग घन का होम करने में तनिक भी , 
नहीं हिचकिचाते, साथ-साथ चरित्र और समय की बलि भी 
देते हैं। आज तत्परिणामस्वरूप मद्यपान; जुआ, वेश्यागमन 
ग्रादि न जाने कितने सामाजिक दुगुण मनुष्य को निगले बैठे 
हैं। मनुष्य कव चेतेगा और राह पर आयेगा ! 


फितने भ्रफष्तोस की घात है; मनुष्य:का जन्म किसी कक्‍ये 
विशेष के लिए हुआ्ना है। जीवन खाने, पीने, पहनने और 
सन्तानोत्पादन के लिए नहीं है। जीवन के पीछे परमात्मा का 
पविन्न विधाम है। इस जीवन से परे भी आनन्दमय जीवन है। 
इसलिए इस जीवन का प्रत्येक क्षण लक्ष् की भोर भ्रग्नसर होने 


४१४ जीवन में सफलता के रहस्य 


में विताना चाहिए । समय कीमती है--बेशकीमती है। ९ 

वार हाथ से निकल गया तो निकल ही गया । संमय बड़ी तर 

से भागा जा रहा है। जब-जब समय की. सूचना देने वाली 
घण्टी बजती है, तब-तब समझ लो कि तुम्हारे जीवन में मृत 
एक घण्टे को पार कर चुकी है श्रौर जीवन का एक घण्टा कम 
हो चुका है। जब घड़ी घण्टा बदलती है, तब-तब यह भ्रच्छी 
तरह समझ लेना चाहिए कि तुम्हारे जीवन के विस्तार में एक 
कड़ी कम हो छुकी है, जज्जीर का एक कड़ा तनिकाल लिया 
गया है । मृत्यु कितनी तेजी से अ्रपना मार्ग तय करती हुई भ्रा 
रही है, फिर भी हम जीवन को पानी के मोल बह रहे हैं। 

बतलाओं, कब श्रफ्ती मड्जिल पर पहुँचोगे; जहाँ पहुँच जाने 
पर मौत तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती । सोचो तो सही 
कि भ्राज कुछ नहीं करोगे तो श्रोर कब कर पाओगे | दूसरे 
क्षण क्या होगा, कौन जानता है ? ग्रभी-अभी दम निकल जाय, 


इसमें सन्देह ही क्या है ? 


सबसे बड़े शोक की बात तो यह है कि जीवन का श्राधा 
हिस्सा सोने में ही बीत जाता है। दूसरा बड़ा भाग व्याधियों 
में ही चला जाता है। जो कुछ शेप है, उसको भी खाने, पीने 
ओर गप्पें हॉकने में बिता दिया जाता है। बचपन खेल-कूद में 
बिता दिया। य्रुवावस्था स्त्रियों के पीछे भाग-भाग कर, भर 
'थब उम्र बढ़ जाती है, बुढ़ापा भ्रपने दाढ़ फैलायें प्रा ही जाता 
है तो परिवार की समस्या से भ्रवकाश नहीं मिलता । बोलो, 
बोलो तो सही, कब क्या कर सकोगे ? कब ऐसा काम करोगे, 
जिससे जीवन का मतलब सिद्ध हो, मनुष्य-जीवन झौर पशु- 

: जीवन में श्रन्तर पढ़े। थोड़ी देर विचार करो। 
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डावटर साहब प्रभी-ग्रभी ठेलीफोन पर बातें कर रहे थे ! 
देलीफोन पर बात कर बैठक में भ्रा कर बेठे ही थे कि प्राण 
मिकल गये, भेज़ पर का चाहता अछूता पड़ा ही रह गया । एक 
राजकुमारी अपने पति के साथ उद्याव-भ्रमण के लिए कार में 
बैठ कर जा रही थी कि रास्ते में दृर्घटना हो गयी, दोनों के 
प्राण साथ-साथ निकल गये। घर के अन्दर से एक जमींदार 
निकला, कुर्सी पर आराम करने के लिए आँगन में बैठा था 
कि बैठा ही रह गया। जल के बुलबुले के समान जीवन में 
ऐसी घटनाएं नित्यश्ः देखने में भाती हैं। जीवन इतना अभि- 
श्वित है और मौत का आगमन इतना भ्राकस्मिक है कि हुवा 
भी नहीं लगती | बोलो तो सही, हम क्या हैं भोर क्या कर 
रहे हैँ ? जीवन नश्वर है, प्रनिरिचित है तो इसका यह भ्र्थ नहीं 
कि हम पलायनवादी बनें । एक-एक क्षण की कीमत पहचाननी 
बाहिए। भि० रावफेलर और भि० झ्रास्टिव्‌ ने समय की कदर 
की। प्रतिदिन दसों लाख पाउण्ड ब्याज उन्हें प्राप्त होता था । 
उनके लिए एक-एक सेकिण्ड का मूल्य था । एक घण्टे के भ्रन्दर 
ही अन्दर वे लाखों और करोड़ों का व्यापार करते थे। समय 
महा सम्पत्ति है । जिस प्रकार व्यवसायी समय की कीमत पहि- 
चानता है ओर प्रतिक्षण का उपयोग करता है, उसी प्रकार 
श्राध्यात्मिक साधक को संन्यास लेने के बाद भी, समय का संदु- 
पयोग करना चाहिए । संग्यास ले कर आराम से बैठ गये और 
शेप पा मजे के साथ वितानी निश्चित कर दी यह ठीक 
गा हैँ । सन्यासी को भी आालसी नहीं वनना चाहिए । संन्यासी 
चाहिए। आध्यात्मिक हु ही नहीं महानिश्वयपसायण होना 

दे त्मके साधक को अपना पूरा समय जप, ध्यान, 


४१६ जौवन में सफलता के रहस्य 


आत्मचिन्तन, स्वाध्याय और सेवा में ही व्यतीत करना चाहिए । 
बेकार की बातें एक क्षण के लिए भी की जायें तो मन पर बड़ 
बुरा प्रभाव डालती हैं। प्रत्येक क्षण परमात्मा की सेवा 
व्यतीत होना चाहिए। एक-एक क्षण को बचा कर घण्टों क 
सदुपयोग किया जा सकता है । 


बिहार और क्वेटा के भूकम्पों से हमने क्‍या शिक्षा ग्रहण 
की है ? क्‍या अब भी हमारे मन में सदुवेराग्य के भाव नहीं 
जागे हैं ? क्‍या अरब भी हमने साधना करने का निरचय नही 
किया है ? क्‍या ताश खेलने और सिनेमा देखने से ही सच्ची 
शान्ति मिल सकेगी ? अरे भाई, जब मौत तुम्हारा गला 
पकड़ेगी तो कौन तुम्हारी मदद के लिए आयेगा ? 


समय भाग ही नहीं रहा है, सीमित भो है, उस पर विषध्नों 
का पहाड़ जीवन के सामने । भाई, भ्रश्ञान की गाँठ को खोल 
दो; निर्वाण का आनन्द लो। संसार दुःखों से भरा हुआा है । 
इस दुःख से मुक्ति पाने के लिए लगन से साधना आरम्भ 
करथदो। 


जिस लरह दो दिन का मेला लगता है, लोग श्राते श्रौर 
आ्रानन्‍द ले कर फिर चले जाते हैं, जिस तरह नदी में बुलबुले 
उठते शौर सागर में तरज्जों पर तरज्धों लहरातीं हैं, उसी 
प्रकार यहु जीवन भी दो दिन का मेला है, सागर की वचचल 
तरज्जों के समान ही अस्थिर है । 


जब तुम आये अकेले थे और जब जाओगे, श्रकेले ही रा 
कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा | तुम आये थे नड्भ ही, जा 
तो भी नज़र ही, एक चिथड़ा भी तुम्हारे साथ नहीं जायेगा । 


उपसंह्र ४१७ 


भजन करों, कीतेन करो, यही तुम्हारे साथ जायेगा (प्रवृश् 
जायेगा) । 


मय का सद्रयोग करो तो जीवन में सफलता की प्राप्त 
कर सकोगे तथा ग्रात्म-दशन के रहलों को भी समभ उकोगे। 
जो बुद्ध उपदेश ग्व तक बतलागे जा छुके हैं, उनका अक्षर: 
पालन करो, अपने जीवस के प्रददर छिपी हुई शक्ति को प्रका- 
शित करो । 


इच्िय-्संयम 


इस्िय-मिग्रहू के लिए दम भोर प्रत्याहर का प्रभ्यास 
प्रधन्त प्रभावशाती है) उपवास, सात्तिक भ्राह्मर-विहार, 
तमक, चीनी, इमली, मिर्च, प्याज, लहसुन, मांस भ्रादि का 
ध्याग रसता (रस़तेख््रिय) पर निग्रह स्थापित करते में उहा- 
यता देता है । बहाचर्य धारण करते के गुप्त इद्धिय पर तियस्त्रण 
स्थापित किया जाता है। मौत घारण करने से वाणी-निग् 
होता है । 


राह चलते समय बच्दर को तरह चारों शोर गजर दौड़ारे 
हुए मत चलो । परद्दा निम्न दीट कर चलना बाहिए । जब घर 
में रहते हो, वाट का ग्रम्यास करो । आँखों को एकटक किर्स 
वस्तु पर स्थापित करता त्राक है। इस प्यास से उ्षु 
इद्धिय का सिग्रह होता है। प्रिनेमा, ड्रामा, वाक्य में नह 
जाता वाहिए। सोने के लिए मसमत्ो रहों का उपयोग कई 
फरना चाहिए। विस्तरा पर्याप्त और सूखकर, किन्तु विल्ार्स 
ने हो, पू्तों ग्रौर सुगन्धित द्र्मों का सेवन ने को । जब-्जह 
जो-जो ह£ ये काबू से बाहर जा रहो हो, उम्का घ्यात रहा 


डरप जीवन में सफलता के रहस्य 


रहो । मौका मिलते ही उसे घसीट कर भ्रन्दर ले जाग्रो। 
इन्द्रिय पर निग्रह कर लिया जाय तो बड़ी शान्ति मिलती है । 
सफलता ऐसे ही व्यक्तियों को मिलती है, शान्ति ऐसे ही व्यक्ति 
प्राप्त कर सकते हैं, जिन्होंने श्रपनी तमाम इन्द्रियों पर संयम 
की स्थापना कर ली हो। जब तक इन्द्रिय-दमन नहीं किया 
गया, तब तक साधना का मतलब ही क्‍या सिद्ध हुआ ? 


कठोपनिषद्‌ में कहा गया है कि स्वयंभू ब्रह्मा ने इन्द्रियों को 
बहिर्गामी प्रवृत्तितील बनाथा, इसलिए मनुष्य बाहरी विश्व 
को ही देखता है, श्रान्तरिक आत्मा को नहीं; परन्तु जो लोग 
बुद्धिमाव हैं, जिनका निश्चय दृढ़ है भर जो आत्मत्व को ग्राप्त 
करने के अभिलाषी हैं, उनकी श्राँखें श्रन्दर की श्रोर देखने 
लगती हैं | उनकी बृत्ति अ्रन्तमु ख हो जाती है। वे आत्मचिन्तन 
करने लगते हैं। बाहरी विश्व को ही सब कुछ न समझ कर 
ग्रान्तरिक आत्मा की सत्ता पर विश्वास करना श्रौर उसको 
जानना ही भम्तमुं ख बृत्ति है। जब इन्द्रियाँ बाहरी व्यापारों 
से विमुख हो कर अन्दर की ओर विचारपरायण हो जाती हैं, 
तभी कहा जाता है कि श्रन्तमु ख बृत्ति का उदय हो चुका है । 


जब मनुष्य कछुए के समान सब श्रोर ते भ्रपनी इन्द्रियों को 
विषयों से विमुख कर अन्दर समेट लेता है, तब स्थितप्रश्ष बन 
जाता है । 


जब साधक इन्द्रियों को विषयों के भोग से विमुक्त कर देता 
है, तब इन्द्रिय-विषय निराहार रह कर निर्जीव हो जाते हैं; 
किस्तु उनका लेशमात्र श्रवशिष्ट रहता है। जब ग्रात्म-साक्षा- 
त्कार हों जाता है, तभो उस लेश की निवृत्ति हो जाती है। 
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मनुष्य की सतत साधना के बावजूद भी कभी-कभी इन्द्रिया 
प्पनी प्रबलता के कारण उसको घसीट ले जाती हैं। इच्द्रियों 
का सामना प्रबलता से करना चाहिए। 


जिस प्रकार समुद्र में तीव्र बवण्डर जहाज को, जिस दिशा 
में चाहे ले जा सकता है, उसी प्रकार इन्द्रियाँ भी साधक को 
अपनी प्रबलता के कारण जहाँ चाहें ले जा सकती हैं । 


साधक में कभी-कभी प्रतिक्रिया की सम्भावना भी रहती 
है। साधक को इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए । यदि वह 
सावधान नहीं है तो वेराग्य के अभाव में प्रतिक्रिया का होना 
आरम्भ होता है तथा इन्द्रियाँ फिर से उत्पात मचाने लगती 


हैं। इस अवस्था में निग्नह बड़ा ही दुष्कर हो जाता है। साधक 
गिर जाता है। 


प्रत्याह्मर के अभ्यास के लिए वैराग्य और त्याग की सहा- 
बता चाहिए। प्रत्याहार में सफलता प्राप्त कर लेने पर एका- 
ग्रता का प्रवतरण होता है। अधिकांश लोग प्रत्याह्मर का 
अभ्यास तो नहीं करते झ्लोर धारणा ्रारम्भ कर देते हैं। यही 
फारण है कि वे सफलता के भागी नहीं बन सकते | प्रत्याहार 
का बड़ा महत्व है। प्रत्याहार के अभ्यास से इन्द्रियों को 
विषय-भोग की प्राप्ति नहीं होती, उनको निराहार रह कर 
निर्भाद हो जाता पड़ता है। प्रत्याहार के कारण वे क्षीणाजू 
हो जाती हैं। कुछ दिनों के अनन्तर यदि वे विषय-भोग के 
पम्पक में प्रात्ती भी हैं तो उत्तेजित नहीं हो पाती। जिस 
प्रव।र सप॑ के विषदन्त निकाल कर उसको शक्तिह्ठीन कर दिया 
जाता है, उसी प्रकार एत्याहार द्वारा इन्द्रियों के विष को भी 
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निधोड़ लिया जाता है; किन्तु इसके लिए श्रभ्वासतत्परत 
होनी चाहिए । दीघेकाल तक नियमित रूप से श्रभ्यास करें 
रहना चाहिए। यह एक-दो दिन या दो-वार महीनों के 
मसला नहीं । इसके लिए धैये की आ्रावश्यकता है। दो-चार 
महीनों में प्रत्याहार में सफलता नहीं मिली तो इसका भ्र्थ यह 
नहीं कि मिलेगी ही नहीं । प्रत्याहार के अ्रभ्यास में वे राग्य शोर 
त्याग के साथ-साथ विवेक का सम्पुट भी होना चाहिए। 


प्रत्याहार के अ्रभ्यास में सफल हो गये ती शोरगुल वाली 
जगहों में भी चित्त को एकाग्र कर दिया जा सकता है। प्रत्या- 
हार सम्पन्न साधक ज्यों ही श्रासन लगाता है, त्थों ही उसकी 
इन्द्रियाँ अपने-अपने बाहरी व्यापार बन्द कर देती हैं और वह 
ध्यानस्थ हो जाता है। बाहरी शब्दों श्रौर वातावरण से वह 
जरा भी प्रभावित होने नहीं पाता | प्रत्याहार से न तो चित्त 
घन्‍चल रहता है श्रोर म मानसिक कष्ट ही अनुभूत होते हैं । 


वेदान्त के श्रम्यासियों के लिए दम की साधना मिश्चित 
की गयी है। यही राजयोगियों का प्रत्याहार-साधन है । दम 
का श्र्थ इन्द्रियों के दमत से है । प्रत्याहार में राजयोगी जिन- 
जिन तियमों भ्रौर अनुशासतों का पालन करता है, इन्हीं 
नियमों और भ्रनुशासनों का पालन वेदान्ती को भी करना होता 
है, तभी दम की साधना में सफलता मिलती है। दम-स्ाधन में 
सफलता मिल जाने पर समाधान को वृत्ति का अ्वतरग 


होता है । 


राजा जनक और शुकदेव की कथा सब को मालूम ही है 
शुकदेय की प्रत्याहार की परीक्षा लेने के लिए ही जनम ने यह 
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रीति निकाली थी। शुकदेव की प्रत्याहार का अच्छा पअभ्यस 
था, अतः वे सफल उत्रे। ह 


मौन, ब्रह्मचर्य भर अहिसा का पालन करो, ्रत्याहार में 
पहायता मिलेगी । 


सत्सद्भ की महिमा : उससे लाभ 


श्रीकृष्ण ते उद्धव से कहा था: मुझे योग के साधनों में 
उतनी प्रीति नहीं, सांख्य-दर्शन में उतना आकर्षण नहीं, वेदा- 
घ्ययन में उतना प्रेम नहीं, तपस्या में उतनी श्रद्धा नहीं, त्याग 
में उतना विश्वास नहीं, अ्रम्निहोत्रों, दान, धर्म, उपवांस-ब्रतत, 
पूजा-पाठ, मन्त्रोच्चारण, तीर्थ-दर्शत, यम-नियम, आ्रांदि घाभिक, 
नैतिक आचारों में उतनी आस्था नहीं, जितनी आस्था, प्रीति 
और श्रद्धा सज्जनों के सज्छ में है। उंडव को पूरा ज्ञान देने के 
अनन्तर भगवान ने इस रहस्य का उद्‌ 


घाटन किया कि सत्सड्भ 
ही महामहिमशालीनता के द्वार को खोलने की कुज्जी है ।” 
इसलिए 


सत्सज् केवल साधारण धर्म नहीं, साधना है, जिसके 
सहारे साधक आत्म-दर्शत और आरत्म-ज्ञान की प्राप्ति कर 
सकता है । 


सत्सज्ध का प्रभ्नाव 


हन्दू-शास्त्रों में सत्सद्ध का प्रभा शैली में 

हिन्दू-शास्त्रों में पत्सज्ञ का प्रभाव श्रोजस्वी कैली में वणित 
किया गया है। बुद्धिभाव्‌, सन्त, योगी, संन्यासी, महात्मा 
प्दावारपरायण, सहिचारवान्‌ लोगों के साथ रहने को सत्सख् 


या €। पत्सज का स्थूल रूप अथा-वार्त्ता, व्यास्यान-सभाओं 
जा कर उपन्यास-वक्ताओं का प्रसर्ूः 
गउ-वक्तान्रों का प्रसद्ध सुनना है; पर सत्सद्ध 
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का तही श्र है, उपयुक्त लोगों के सम्पर्क में रह कर उनके 
श्रायार में अपने को ढालने का प्रथत्त करना। बड़े लोगों में 
बडी शक्ति होती है, उनका दर्जा सबसे बढ़ फर रहता हैं। 
गुलाब को किसी पत्थर में रख दो तो उससे भी सुगन्ध विःसृत 
होने लग जायगी । इञ्र को शरीर पर मलो तो मंलमूश्रपूरित 
शरीर भी सुरभि से महकने लगता है। सत्सज्भ का भी ऐसा 
ही प्रभाव है! एक क्षण के लिए भी सन्‍्तों के साथ रहा जाय 
तो मन का अनेकों जन्मों से सम्दित मेल धुलने लगता है। 

जिस तरह श्राग में पड़ने पर बड़े से बड़ा वस्ज भी जलने लगता 
है, बड़ी से बड़ी लकड़ी भी जलने लगती हैं, जमा हुआ बरफ 
भी पानी होने लगता है, उसी प्रकार सन्तों के सज्भ में रहने से 

गनेकों पापों का प्रक्षालन होता जाता है। उनमें बड़ी शक्ति 

रहती है, जो अपने चारों श्रोर एक प्रकार के विभिन्न वाता- 

वरण की सृष्टि करती हैं। जो उस वातावरण के सम्पक्क में 

श्राता है, वही, नत्र, विनीत, दयालु बनने लगता है। जिस 

तरह वेश्या के पास जाने से कामुक विचार, ढुकान में जाते से 

खरीद के विचार, सिनेमा जाने से मनोरझ्षन के विचार भ्रपने 

श्राप ही आ जाते हैं. (क्योंकि वहाँ का बातावरण ही वसा है), 

छुसी प्रकार सन्‍्तों के पास जाने से सच्सत्व के गुण अपने श्राप 

ही विचारों में उतरने लगते हैं । 


जिस प्रकार एक ही दियासलाई रुई के परंतोषम ऊंचे 
संग्रह को फूंक सकती है, उसी प्रकार एक ही क्षण का किया 
हुआ सत्सज्ध मनुष्य के जम्मजन्मान्तरागत मैल को धो देता है, 
पनेकों संस्कारों को भस्मसात्‌ कर देता हैं। भगवान्‌ शद्धूरा- 
बाये ने भी जगह-जगह पर सत्सड्भ का बखान किया है । 
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अपने तगर या जाम में सत्सद्भ का भरभाव होने से ऐसी 
जगहों में जाना चाहिए, जहाँ सतत लोग रहते हों। जिनके 
पास रहने से पवित्र विचारणील बनने की प्रेरणा मिल सके । 
हरिद्वार, वाराणसी, नासिक, प्रयाग, ऋषिकेश, बद्रीनाथ, 
उत्तरकाशी आदि स्थान सन्‍्तों के जमघट के लिए प्रसिद्ध हैं। 
जब कभी अवकाश मिले, इन स्थानों में ग्रवस्य जाग्रो । 


यदि इतना करना शक्ति के बाहर है तो महापुरुषों के लिख 
हुए प्रस्थों का नियमएवक श्रद्धासहित स्वाध्याय करो। इससे 
भी सत्सद्भ की प्रांशिक पूत्ति हो सकती है। 


सत्सजू का प्रभाव देखिए, जगाई श्रौर मधाई डाकू थे। 
तर गये। रल्ाकर को सत्सद्ध ने ही वाल्मीकि बना दिया। 
सत्सड्भ तीज अग्नि के समान हैं, जिसके सामने व्यर्थ के घास- 
फूस नहीं ठहर सकते हैं। सत्सज्भ महासागर की प्रचण्ड लहर 
है, जो पृत्ति-हप जहाओं को अस्त कर देती है। पत्सज़ 
वह निर्वात ब्योम है, जहाँ यूये सुच्दरतापूर्वक शोभित रहता है। 


भमुष्य को मुक्ति भाप्त करने के लिए ज्ञान और प्रेम हौ 
तो चाहिए सत्तज्ू से उसके लिए प्रेरणा मिलती है; सहायता 
मिलती है भ्रौर घाघार मिलता है। सत्सज्भध के भहाप्रणावे के 
कारण जिसके भ्रवंगुण नष्ट हो ग्रये हैं, उन व्यक्तियों में विद्या 


का प्रादर्भाव होता गा । सत्सड् से भ्रविद्य का निराकरण 
भोर विद्या का धीगणेश होता है। 


एन्त लोग सदा अच्छी बातें ही सिखलाया करते हैं। उस- 
झा कत्तंव्य सबको प्रेरित करना होता है। दे प्रत्येरु ब्यूत्ति को 
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युधार की बातें ही सिखलाते हैं। इंसलिए सन्‍्तों का सज्ू 
प्रभावशाली बतलाया गया है । 


कहा जा चुका है कि जो पद तपस्या, पूजा, अन्न-वस्त्र तथा 
गृहदान, वेदाध्ययत, देव आदि पूजन, अग्नि-यूर्य-उपासना से 
प्राप्त नहीं किया जा सकता, उसे ही सत्सज्भग के द्वारा झनेकों 
साधारण, श्रतितर नीच व्यक्ति भी पा गये, तब तुम भी व्यों न 
प्रयत्न करो ? 


घर-घर में सत्सड्भ कीजिए 

रोजाना शाम के समय, जब घर के सभी प्राणी उपस्थित 
हों मिल कर सत्सझ्भ करना चाहिए। इसके लिए कोई कमरा 
या गृह-मन्दिर अच्छा है। पास-पड़ोस के जो लोग रुचि लेते 
हों, उनकी भी निमन्त्रित करना चाहिए । 

दो घण्टे तक गीता-पा5, उपनिषदों का श्रध्ययन, रामायण 
की कथा, भागवत पर प्रवचन, योगवाशिष्ठ पर उपदेश, भजन, 
कीत्तत इत्यादि कार्यक्रम सम्पन्न किये जा सकते हैं। यही 
प्रत्येक परिवार के लिए सत्सड्र है। वे इससे लाभ उठा 
सकते हैं । 

इससे सारे घर का वातावरण आध्यात्मिक हो जाथगा, 
भौतिकता और नास्तिकवाद का नाम भी नहीं रहेगा । घर की 
औरतों को सत्सद्भ का उत्तरदायित्व मिलना चाहिए श्रौर 
बालकों को इसका तुरन्त फल । 


अकेले-अ्केले,सत्सज्भ 


कभो-कभी सन्तों के सज़ का सुअ्रवसर नहीं मिलता । सन्‍्तों 
का सद्भ न मिले, इसके लिए सत्सड्भ न करना ठीक नहीं । 
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यदि सन्‍्तों का सज्भ मिलने में कठिना हो तो सन्‍्तों की रच- 
ताओ्ों के साथ (जिनमें उनके अनुभव हैं) सत्सज्भ करो। 
महात्माग्रों के विचार उनकी पोथियों में अड्धित किये रहते हैं । 
उनके लिखे हुए ग्रस्थों से ज्ञान भर अनुभव की पर्याप्त सामग्री 
मिलती है। शद्भूराचार्य त्तो हमारे बीच नहीं हैं, परन्तु हम 
उनके विचारों भ्रौर प्रनुभवों के साथ श्रपना सम्पर्क स्थापित 
कर सकते हैं +॥ उनकी रचनाग्रों को पढ़िए। विवेक-चूड़ामणि 
का अध्ययन कीजिए तो उनका सत्सद्भध ही तो किया जा रहा 
है। जहाँ साधारणः महात्माओ्ं के साथ सत्सज्भू कर उनके 
व्यक्तित्व के साथ भी सम्पर्क स्थापित किया -जाता है, वहाँ 
अकेले-अकेले सत्सज्भ करना है तो उन्हीं महात्माओ्ं के विचारों 
और अनुभवों के साथ सम्पर्क स्थापित करो । 

ग्राजकल जीवन पेचीदा हो गया है। अस्तित्व का प्रश्न ही 
नहीं हल हो रहा हैं। और तो और, लोगों को अपने धर की 
खबर लेने के लिए भी समय नहीं । तब कौन प्रयाग, काशी, 
हरिद्वार जाय और किस प्रकार सत्सज्भ प्राप्त हो ? इसी इष्टि- 
कोण से मैं 'श्रकेले-अकेले सत्सद्भ' की प्रशंसा करने में नहीं 
चुकूगा । 2 


जब समय भिले, एक घण्टा, दो घण्टा या पन्दरह मिनट 
ही तुरन्त विवेक-चूडामणि खोल लो। योगवाशिष्ठ पढ़ता 
प्रारन्‍्भ कर दो । कठिन विषय में रुचि न ले सको तो रामा- 
यण, महाभारत, मार्कण्डेय पुराण, स्कच्द पुराण तथा भागवत 


आदि काव्यों का अध्ययन करो । कथात्मक होने से इन ग्रस्‍्थों 
में प्रत्येक दिलचस्पी लेने लगेगा। 


यदि तुम्हारी प्रकृति विचारात्मक है तो योगबाशिष्ठ, गीता, 
पश्चदशी ग्रादि वेदान्त-प्रन्‍्धों का स्वाध्याय करो। प्राधीत काल 
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के सामाजिक विधान का भश्रध्ययतत करना चाहो तो 'मनुस्मृत्ति _ 
का श्रध्ययन करो। १०८ उपनिषद्‌ हैं, उनका श्रध्येयत भी 
करो तो मन को उच्च प्रेरणा मिलेगी । 


इस प्रकार व्यस्त सांसारिक जीवन में भी तुमको महात्माश्रों 
के विचारों के साथ से, तद्भ करने का अवसर मिलेगा । अपने 
पास पुराने धर्म-ग्रन्थ जुटा कर रखो। गीता प्रेस, गोरखपुर से 
बड़ी श्रच्छी पुस्तकें मिल सकती हैं, जो यावज्जीवन तुम्हें 
सत्सज्भ-सुधा का पान करायेंगी । 


सत्सड्र और परमात्म-दश्ेन 


पहले धर्मात्मा व्यक्तियों से सम्पके और उनकी सेवा। 
सम्पर्क भौर सेवा से स्वात्म-स्वरूप के ज्ञास का उदय होता है। 
ज्ञानोदय होते ही वैराग्य, विषय-पदार्थों से श्रनासक्ति तथा 
परमात्मा के प्रति प्रेम । यहाँ पर भक्ति का जन्म होता है। 
भक्ति सत्कारसेवित हुई तो भक्त परमात्मा का प्यारा बन 
जाता है। 


स्वामी विवेकानन्द जी ये रामकृष्ण प्रमहुंस का सत्सर 
. किया। ज्ञानदेव को निवृत्तिनाथ का सत्सझ्भ मिला । गुरु 
गोरखनाथ को भत्स्येन्द्रनाथ का सत्सद्भ प्राप्त हुआ । परमात्मा 
को सर्वत्र व्यापक देखना, सभी प्राणियों में संप्राण्यमान्‌ भ्रनुभव 
करना--यही क्या कम है ? इससे उच्चतर सत्सद्भ तो श्रौर 
है ही नहीं । 

प्राचीन काल में विद्यार्थी इसी लिए पवित्र गुरुकुलों में पवित्र 
। शुरुओं के पास भेजे जाते थे। उनको महात्मा्रों के -सत्सज् 
का आ्रादेश दिया जाता था। बाल्यकालीन अवस्था सत्सज्भ के 
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सुन्दर प्रभाव को स्वीकार कर लेती है, उसे अपने में भ्रन्तर्लीत 
भी कर देती है। 


बोसवों शद्दी, तुम भी सुन लो 


बीसवीं शताब्दी के तर भौर तारियाँ भौतिकवाद के विष 
से सराबोर हैं। उनके दिलों में आध्यात्मिकता की रजकण 
भी नहीं। सत्सड्भ करते की बात तो दूर रही, उनको यही 
मालूम नहीं कि सत्संग किस चिड़िया: का नाम है? उनके 


संस्कार उलक गये हैं, मैले हो गये हैं, काले हो गये हैं, किया 
ही क्‍या जाय ? 


यदि आज का नर-नारी समाज अपने सामसे मु ह खोले हुए 
रा के निराकरण की जरा भी चाह रखता है, तो अपने दिल 
और दिमागों को साफ कर लेवे। जिस प्रकार भशीस को 
कल-पुर्जे निकाल कर पुनर्नेव किया जाता है, जिस प्रकार गन्दी 
जगहों को पाती से साफ किया जाता है, उसी प्रकार बीसवीं 
शताब्दी के प्रतिनिधि मनृष्य को अपने ह॒द4 और अपनी बुद्धि 
को पुननेद करना होगा तथा आध्यात्मिकता के जस से साफ 
कर लेता होगा। यदि यह हो गया तो बीसवीं शताब्दी के 


दूसरे भ्रद्धंक को आध्यात्मिकता के प्रकाश से उज्ज्वल किया 
जा सकता है। 


श्राज प्रत्येक व्यक्ति के लिए सत्संग की साधना प्रनिवार्य 
हो गयी है। यदि वह सत्संग नहीं करत्ञा सो भौतिकवाद के 
भन्धकार में ही पथ-अष्ट बना रहेगा। पहले ही जीवन को 
छोटा कहा गया है, जब कि मनुष्य कई सौ सालों तक आयु 
धारण किये रहते थे। फिर ग्राज की क्या पूछो, जबकि 
,अशिकल से जीवन को अद्ध-शताब्दी पार होती है, वह. भी पार 
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होते ही मृत्यु के तट पर पहुँचती है। इपलिए जीवन एकदम 

छोटा हो गया है। समय तो- भागता ही जा रहा है, रुकने वाला 

*| है ही कब | यदि समय को हार खिलानी है तो हमें उससे 
' भागने की शक्ति का अ्रजन करना चाहिए | 


मनृष्य-जन्म बड़ा अनमोल है। इसको खोना ठीक उस 
पारी के समान होगा, जो मिले मोती को (जो कई साल के 
रश्रम के बाद उसे मिला था) श्रथाह सागर में गिरा देता 
( एक बार इस जन्म से हाथ धो दिया तो समझे लो, सदा 
लिए धो दिया। कह नहीं सकते कि फिर होगा क्‍या ? यदि 
: जीवन में कुछ श्रच्छे संस्कारों का अर्जंन किया है तो कभी- 
कभी मनुष्य जीवन की प्राश्षा की जा सकती है; १र यदि 
नम से लेकर कफन झोढ़ने तक कृत्ते, बिल्ली, गधे श्रादि के 
पान कर्म किये तो न जाने फिर कब यह मनुष्य-योनि 
लेगी । 


ग्रभी तो खून में जोश है, विटामिन बी की योलियाँ, 
न्पूलिन की सुइयाँ, काडलिवर भ्राइल, घ्यवनश्राद्, स्वर्ण भस्म 
(दि खा-खा कर शक्ति को गिरने से बचाया जारहा है' 
॥ल अभी लाल हैं, रग-रग में खून खौल रहा है, इसलिए 
कुछ भी समभ में नहीं श्राता--भले ही लाख समझाशों । कल 
फ्रो जब लकड़ी के सहारे उठने लगोगे, जिस दिन वालों पः 
बरफ गिर जायगी, दाँतों को कोई आ कर सोते-सोते ही तोः 
जायगा, जिस दिन हलवा और दूध ही पेट के अ्रन्दर आसान 
से जा सकेगा--सम्भवत्त: उसी दिन कुछ “विचार श्रयेगा- 
ओहो, हमने गलती की, युवावस्था को जुए में हार दिया 
शराब और सिनेमा और उपन्यास और श्रश्लील समाज ः 
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हाथों में बेच दिया ।' पर तब हो ही क्या सकता है? चिड़िया 
तो खेतों को चुग गयी, श्रव तो [यर्थ का कनिस्तर ब्जाओ्ो । 


देवी, बीसवीं शताब्दी, जागो, तुम्हारे जन जागें। सोए 
हुओं में तुम जाग-जाग कर जागृति भरो। इतिहास में तुम्हारे 
श्रध्याय का शीष॑क न तो काले पक्षरों में लिखा जाना चाहिए 
श्रौरत लाल अक्षरों में ही। या तो पीला या काषाय या 
स्वणिम-मुझे यही तीनों रज्ध पसन्द हैं |-क्यों नहीं तुम ही 
श्रपने इतिहास का आमुख अपने हाथों से गेरू रज्भ में लिख 
नाती हो ? मैं तुम्हारी सहायता करूँगा। 


जब भगवान्‌ परीक्षा लेते हैं 


प्रतियोगिता परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाने पर योग्य ब्यक्ति 
को नौकरी मिलती है। भगवान्‌ भी साधक की परीक्षा लिया 
करते हैं और यह निश्चित करते हैं कि वह मोक्ष पाने का अधि- 
कारी बना है या नहीं । इन परीक्षाश्रों का स्वरूप बड़ा कठोर 
हुआ करता है। श्राध्यात्मिक क्षेत्रस्थ साधकों के लिए ब्रह्मचये- 
परीक्षा, देहाध्यास-परीक्षा, समइष्टि-परीक्षा, मनोपशम-परीक्षा 
नामक चार परीक्षाएं निश्चित रहती. हैं, जिनमें उत्ती्णं हो कर 
ही उनको मोक्षाधिकारी माना जाता है। 


भगवान बुद्ध के जीवन-चरित्र से ज्ञात होता है कि वे भी 
परीक्षित हुए थे। कौन-कौन ऐसे माया-भाव नहीं थे, जिन्होंने 
उनको श्राक़्ान्त नहीं किया ? उनको मार का सामना करता 
पड़ा था। युद्ध-भूमि में लोहा लिया, परीक्षा में उत्तीणे उतरे 
तो वोधि-बृक्ष के नीचे उनको ज्ञान की क्राप्ति हुई । 
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शैतान ने ईसामसीह को प्राक़नान्त किया। जैमिनि को 
उनके गुरु भगवाद व्यास ने परीक्षा में कसा था। विश्वामित्र 
पुनि की परीक्षा ली गयी थी। श्री हरि ने देवधि नारद को 
भी कसौटी पर कसा था । खरा उतरने के लिए सोने.को ग्राग 
में तपना पड़ता है। ब्रह्मचर्य में उत्तीर्ण हो जाने पर साधक 
को मोक्ष का अधिकारी क्षमक लिया जाता है। 


दूसरी परीक्षा है देहाष्यास की । यह बरीर नाशवात है. 
इसमें आसक्तिभूत न रहना । यंह शरीर नाशवान्‌ है, इससे 
आ्रासक्ति क्यों ? देहाध्यास होने पर भी साधक इ्त देह से प्रेम 
करने लग जाता है। योगी मत्स्येन्रनाथ ने एक बार अपने 
शिष्पों की भी परीक्षा ली थी। जमीन पर एक बिशुल गाड़े 
कर उन्होंने अ्रपने शिष्यों को पेड़ ५९ चइ कर उच्च पर कूदे 
को कहा ।, दिए्यों का देह से प्रेम था, मोह था-। एक शिष्य 
ऐसा निकला, जिसने गुरु की आ्राज्ञा के सामने शरीर को कुछ 
भी ने समझा भ्रीर भआज्ञानुसार चृक्ष पर चढ़ कर त्रिशुल पर 
कूद पड़ा। योगी मत्स्येन्द्रताथ को योगशक्ति ने उस शिष्य की 
अनासक्ति पर प्रसन्न हो कर उसे मृत्यु से बचा लिया। 


गुरु गोविन्दर्सिह ने भी अपने शिष्यों की परीक्षा ली थी। 
उन्होंने उनसे सिर देने के लिए कहा । बहुतों ने डर कर भ्रस्वी- 
कार कर दिया । चार शिष्य ही भागे श्राये, सह श्रपना सिर 
देने के लिए । देहाध्यास से छुटकारा मिल गया तो साधक 
परीक्षा में सफल उतरता है । 

तीसरी परीक्षा है सम्ृष्टि की | क्या साधक कुत्ते, विल्ली, 


हाथी भर सूमर--सभी में भगवान्‌ के ही दर्शन कर रहा है--- 
भ्रगवात्‌ इस प्रकार साधक की परीक्षा लेते हैं। एकनाथ महा- 
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राज की परीक्षा हुई थी। नामदेव को भी कसौटी पर खरा 
उतरता ही पड़ा। भगवान्‌ शद्भुराचार्य की परीक्षा के त्तिए 
भगवान्‌ को चाण्डाल का रूप घरना पड़ा। चाण्डाल का रूप 
धारण करने पर ही उन्होंने शद्धूराचाय॑ को ब्राह्मणत्व के 
श्रभ्िमान से मुक्त किया था। भनीषापश्चकम्‌ के पढ़ने से पत्ता 


चलेगा कि किस प्रकार शद्भूराचार्य को चाण्डाल के रूप में 
भगवान्‌ ने उपदेश दिये थे । 


चौथी कसोटो मनोपशमभ (मानसिक शान्ति या समता) 
की है। भगवान्‌ साधक के जीवन में अनेकों प्रकार के कष्टों 
की उतसप्न करते हैं। किसी की स्त्री का प्राणात्त हो जायगा 
/ बच्चे की अकाल अत्यु हो जायगी । किसी को सम्पत्ति नष्ट 
हो जायगी, किसी को व्याधिग्रस्त होना पड़ेगा। इस प्रकार 


भगवान्‌ साधक को निःसहाय-सा बना कर उसके मनत्र की 
पता की जाँच करते हैं; क्यों 


कि ऐसे ही अवसरों पर मनुष्य 
भपने मत की शान्ति को सो बैठता हैं। यदि यह दुःख न श्रायें 
तो प्रत्येक व्यक्ति मन को शान्त रख सकता है। प्रत्त: भगवान्‌ 
इसी कसौटी पर साधक को करते हैं। भद्वाचलम् के श्री राम- 
दास की कथा में इसी परीक्षा की प्रतिध्बनि है । 


तुम्हारी लगन प्ौर सहिष्णुता की भी इसी प्रकार जाँच 
की जायगी। तिब्बत के योगी मिलारप्पा को उसके गुरु ने 
कितनी कठिनाइयों में कसा था, सवंविदित है। बार-बार ऊने 


का आ्रादेश दिया जाता था और जब 


5 पहाड़ लिए कहा जाता 
ता । कई वार ऐसा हुप्रा । इतनी कठोर यब्त्रणा के बावजूद 
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भी योगी मिलारप्पा ने हिम्मत न हारी, वे गुरु की श्राज्ञा के 
अनुसार कार्य करते गये । फल यह हुआ कि योगी मिलारप्पा 
तिब्बत के महान योगी हो चुके हैं । गुरु ने भी उनको मस्त्र- 
दीक्षा तभी दी, जब वे अपनी परीक्षाओ्रों में सफल उतरे ! 


अ्रत: इन चार अग्नि-परीक्षात्रों में सफल उतरने की शक्ति 
और योग्यता हो तो भगवदशन होते हैं। ऐसे साधक के योग- 
क्षेम के लिए भगवान ने 'योगक्षिम वहाम्यहम की प्रतिज्ञा की 
है और वचन दिया है। पुरी:के माधवदास की तरह भगवान्‌ 
साधक की रुग्णावस्था में सेवा करने झ्ायेगे । सूरदास को जिस 
प्रकार वे रास्ते पर ले जाते थे, .उसी प्रकार अपने भक्त को 
भी ले जायेंगे । बिल्वमंगल के लिए वे ही तो पानी और भोजन 
ले जाते थे, तुम्हारे लिए भी वह करेंगे ही । सोना खरा उतरने 
पर राजाओं और महाराजाग्रों के गले का श्राभुषण बनता है 
और साधक अपनी परीक्षाओं में सफल उतरने पर भगवान्‌ 
का प्यारा । 


जीवन की सफलता भगवद्शन में ही है भर सफलताएँ 
विफलता की प्रत्तिछूप हैं । 


शष्टम प्रयोग 


दो कथाएं 


तीन खोपडिर्या 


रड्जजा विक्रमादित्य के दरबार में एक राक्षस आझ्राया | 
उसके पास तीन खोपडियाँ थीं। उससे कहा-- है राजन, अपरे 
दरबार के परण्डित्तों को कहिए कि इन तीनों में से किसी एब 
सुन्दर और अ्रच्छी खोपड़ी को छाँट लें। ' यदि वे .एब् 
सप्ताह के भ्रन्दर यह कार्य न कर पाये तो मैं उनके प्राण हू 
लूगा।' 
विक्रमादित्य ने इस चुनौती को स्वीकार कर लिया ।-अ्रप 
दरवार के सभी पण्डितों को बुला कर राक्षस की खुतोः 
दोहराई ।. पण्डितों ने यह सब सुना तो डर के मारे बेहो 
से हो गये। भाग्यवज्ञात्‌ उनमें एक चतुर प्रण्डित था। उसः 
नाम राजाराम था। राजाराम पण्डित ने सभी को घीर 


दिया और आखासन देते हुए कहा कि वह अवश्य उत् 
खोपड़ी को छाँट सकेगा । 


सातवें दिन राक्षस पुनः दरबार में प्रकट हुआ । राजार 
पण्डित ने मच्च पर से कहा--'जिस खोपड़ी में एक कान से ३ 
कान तक लोहे की शलाका निकल सकती है, . वह निद्ृष्ट 
उसका मूरय एक कोड़ी भी नहीं। जिस खोपड़ी में शल 
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एक कान से प्रविष्ट हो कर दूसरे कान से नहीं निकलती, पर 
मुह के रास्ते से निकल जाती है, वह मध्यम कोटि की है, 
श्रौर जिस खोपड़ी में लोहे की शलाका एक कान से अ्रन्दर जा 
कर हृदय तक पहुँच जाती है, वही खोपड़ी इन लीतों में 
सर्वोत्तम है ।' 

परीक्षण झीर प्रयोग पर उसने उत्तम खोपड़ी राक्षस के 
हवाले कर दी। राक्षस ने पण्डित की चतुराई को सराहा श्र 
अन्तर्धान हो गया । राजा ने पण्डित को घनादि से सम्मा- 
नित किया । 

इसी प्रकार जो लोग एक कान से धर्म की बातें सुनते तथा 
दूसरे से निकाल देते हैं, वे निक्ृष्ट कोटि के हैं) जो लोग धर्म 
की बातें एक कान से सुन कर मुह से बक देते हैं, वे मध्यम 
कोटि के हैं । किन्तु जो व्यक्ति एक कान से धर्म की बातें सुन 
कर उन्हें अपने हृदय में अड्ित कर लेता है, उन्हें समझ जाता 
है, वह उत्तम कोटि का है; क्योंकि ऐसा व्यक्ति उत पर व्यवहार- 
परायण भी होगा । 


प्रभ्िप्राय यह कि केवल पढ़ना भौर बोलना जीवन की 
सफन्नता के लिए उपयोगी नहीं सिद्ध होंगे और न आत्म-दर्शन 
की सम्भावना ही होगी | भ्रावश्यकता है कि तुम प्रत्येक्त बात 
को सुन कर उस पर श्रमल भी करो। यही मार्ग है जीवन की 
सफलता और आत्म-दर्शन के रहस्य को समभने का भी । 


बिल्वमज्भुल श्रौर चिन्तामणि 


चिन्तामणि नतंकी थीं। उसने विल्वमज्भल से कहा--हि 
बिल्वमज्भुल, मेरा यह शरीर अनेकों रोगों से भरा-पूरा है भरोर 
तुम इसके पीछे पागल हो रहे हो । श्राज का दिन पुम्हारे पिता 


दो कथाएं ४३५ 


का मृत्यु-दित है, तो भी तुम अन्धेरी निशा में प्रवाहवती नदी 
को पार कर भेरे,पास आये हो। मृता स्त्री के शव के सहारे 
नदी पार करते के कारण तुम्हारे शरीर से दुग्गन्ध निःसृत हो 
रहो है। वह भृता कौन थी, जानते हो ? वही जो कुछ घण्टो 
पहले मांसादि से भरी हुई प्रनेकों नवयुवकों को काममोहित 
कर सकती थी। तब उसके अधरों में लाली थी तथा अज्भ-भ्रज्भ 
में सोन्दर्य दीखता था । पर अब वह कहाँ है ? वह सोन्दयय केवल 
मल-मूत्र शौर मांसादि में था। यदि तुमने अपने मन को 
परमात्मा के चरणों में लगाया होता तो तुम्हें श्रमाहत झ्रानन्द 
की प्राप्ति हो सकती थी, तुम तर जाते। तुम कितने मूर्ख हो !' 


विल्वमज्भल के नेन्न खुल गये। वह अपने रास्ते को पा 
गया। अविद्या का परदा हट गया, एक नतेकी के उपदेश से। 
कृष्ण के चरणों में चित्त लगा कर बिल्वमज्ुल का स्थान आज 
कहाँ पर है, कुछ देर के लिए सोचिए। 


यह ने कहो कि वेराग्य समाज को निर्बेल बना देता है। 
एम क्या समाज के बड़े भारी ठेकेदार हो? पहले अपनी 
ठेकेदारी कर लो, पहले अपने घर में दिया जला लो, पहले 
भ्रपने दिमागों को दुरुस्त कर लो, तब दूसरों की जिम्भेवारी 
को चिन्ता कस्ता। वैराग्य से समाज निबल होगा या नहीं 
होगा, यह सोचना तुम्हारा काम नहीं है और न तुममें इसके 
निर्णय की शक्ति है। जिनके पास यह शक्ति थी, वे वेराग्य- 
निष्ठ है थे। पहले अपने को वासनाओं से मुक्त कर लो, 
विपयों से दूर लेते चलो, पवित्र बचा लो और सच्चा आदमी 


वना लो, तब कहना कि समाज को वेराग्य ने निर्बल किया ह्ै 
या रह आधार पर खड़ा किया है। ह 








प्रिशिए्ट 





नि 


बीस आध्यात्मिक नियम 


. चार बजे प्रातः: उठो । जप तथा ध्यान करो। 
 सात्त्विक आहार करो। पेट को उचित से भ्रधिक मत 


भरो। 


- जप तथा घ्यान के लिए पद्म या पिद्ध ग्रासन में बठो । 


घ्यान के लिए एक श्रलग कमरा ताले-कु्जी से बन्द 
कर रखो । 


. अ्रपनी आय के दसवें हिस्से को दान दो । 

. भगवदगीता के एक श्रध्याय को नियमित रूप से पढ़ी । 

, वीर्य की रक्षा करो। भ्रलग-अलग सोग्रो । 

, धृम्रपान, उत्तेजक मदिरा तथा राजसिक भोजन का 


त्याग करो । 


. एकादशी को उपवास करो या केवल दुघ या फल का 


श्राह्मर करो । 


. नित्यप्रति दो घण्टे के लिए तथा खाते समय भी मौन का 


पालन करो । 


. हर हालत में सत्य बोलो । थोड़ा बोलो, मधुर बोलो । 
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१२. अपनी आवश्यकताओ्ों को कम करो। सुखी तथा सस्तुष्ट 
जीवन बिताओो । 


१३. दूसरों की भावनाओं पर श्राघात न पहुचाश्रो । सभी के 
प्रति सदय बनो । ह 

१४. अपनी गलतियों पर विचार करो । श्रात्म-विश्लेषण 
करो। 

१५. नोकरों पर निर्भर मत रहो.) आत्मनिर्भर बनो। 


१६. प्रातः उठते ही तथा रात्रि को सोते समय ईखर का 
स्मरण करो । 


१७. भ्रपनी जेब या गले में एक माला रखो । 

१८. सरल जीवन तथा उच्च विचार का आदर्श रखो । 

१६. साधुश्रों, संत्यासियों तथा गरीब एवं रोगी व्यक्ति की 
सेवा करो। 

२०. नियमित डायरी रखो । प्रपतती दिनचर्या का पालन करे। 


इन बीस शिक्षाओं में ही योग और वेदान्त का सार निहित 
है। इनका अक्षरश: पालत कीजिए । अपने मत को ढील न 
दीजिए। आपको परमानन्द की प्राप्ति होगी | 


विश्व-प्रार्थना 
हे स्तेह और करुणा के आराध्य देव, 
तुम्हें वमस्कार है, नभस्कार है ! 
तुम सब्चिदानन्दधन हो । 
तुम सबंब्यापक, सर्वेशक्तिमान्‌ भ्रौर सर्वज्ञ हो । 
तुम सबके श्रन्तर्वासी हो । क्‍ 
हमें उदारता, समदर्शिता और मन का समत्व प्रदान करो । 
श्रद्धा, भक्ति और प्रज्ञा से कृतार्थ करो | 
हमें ग्राध्यात्मिक श्रन्तःशक्ति का वर दो 
जिससे हम वासनाओ्रों का दमन कर मनोजय की प्राप्त हों। 
हम अहंकार, काम, लोभ और द्वेष से रद्वित हों । 
हमारा हृदय दिव्य गुणों से पूर्ण करो। 
सब नाम रूपों में तुम्हारा दर्शन करें । 
तुम्हारी भ्रचेता के ही रूप में इन नाम रूपों की सेवा करें। 
सदा तुम्हारा ही स्मरण करें। 


केवल तुम्हारा ही कलिकल्मषहारी नाम हमारे 
भ्रधरपुट पर हो । 


सदा हम तुममें ही निवास करें । 


कं -7 


श्री स्वामी शिवानन्द 


आप प्रस्यात हुए, 

नंवयुग के धर्माधितायक के रूप में ! 

निज अपरिसीम सेवा से ;ल्‍ 

प्रभितव विश्व-म[ृतव के नैतिक भर भ्राध्यात्मिक जीबने- 


स्वर को प्रोन्नत बनाया । 
महामहिम, स्वामी शिवानन्द, 


झापने ८५ सितम्बर १८८७ को दक्षिण भारत के _ 
पट्टा मडाई ग्राम में 


जीवन का प्रथम प्रभात देखा।4. 
पुनः चिकित्सा-ब्यवसाय को अपनाया-- 
'ऐम्न्रोसिया श्रंग्रेजी में चिकित्सा-विज्ञान की पत्रिका 
प्रकाशित की । 

मलय में दस वर्ष तंक चिक्रित्सा-कार्य करते रहे, 
१६२३ में सांसारिक ऐदवर्य का त्याग किया, 
१६२४ में संन्यासाभ्रम में प्रविष्ट हुए, 
१२ वेष तक अ्रतवरत तपश्चर्या के पत्चात्‌ 

-“१६३६ भें दिव्य जीवन संघ का 

“१६४५ में विश्व-घमे-समाझ 

-- १६४८ में योग-वेदान्त ग्रारण्य भ्रकादमी का 
संस्थापन किया । 


दिव्य णीवत संघ की शाखाएं विश्व भरें व्याप्त हैं। 


(५१) 


इसमें सभी धर्मों श्रौर राष्ट्रीयताशरों का 

अभिनिवेश है | 

आपने योग, वेदा-त, आरोस्य एवं 

चिकित्सा-विज्ञान पर ३०० श्लै श्रधिक 

ग्रन्थों का प्रणयन किया । 

१६५० में श्रखिल भारत और सिहल देश की यात्रा की 

श्र सर्वत्र आ्राध्यात्मिक जागृति प्रदान की-- 

१६५२ में विश्व-धर्म संसद का समाह्वात कियो-- 

जिसमें देश-विदेश के शिष्टमण्डल पधारे । 

प्रापकी दिव्य श्रेरणाप्रद एवं. परहितनिरत 

जीवनश्सरणि ने भारत के घर्म और भअध्यात्मवाद में 
चार चाँद लगाये हैं। 


और भारत की दिव्य वाणी' को 

प्रधिकाधिक विस्फुटित, महिमान्वित किया है. । 
यह 'वाणी' विश्व के जनमानस तक विकीर्ण हुई । 
है बिश्व के धर्माधिष्ठाता | 

हम समवित करते हैं, आपके निमित्त 

प्रपने भक्तियुक्त विपुल हृदयोद्गार । 


प्रानन्द कुटीर के यद्षस्वी सन्त भ्राराध्यदेव स्वामी शिवा: 
नन्द के प्रति श्रद्धा, असीम कृतज्ञता श्र चिरन्तन प्रेम के 
प्रतिरूप यह संक्षिप्त वुत्त अ्धित किया थया हैं। 


निज 





प० पू० स्वामी शिवानन्द जी महाराज बे प्रपती इहलौकिक 
लीला १३ जुलाई १९६३ को समाप्त की । उनका यह लोक॑-पावन 
जीवन-बृत्त क्षिवानन्दतगर स्थित. एक स्तूप से लिया गया है । 


(२) 


बिव्य जीवन संछ 
उद्देश्य 


विश्व भर में आध्यात्मिक भारत की महान संस्कृति और 
जीवनाद्श के बहुमूल्य एवं सर्वोत्क्ृष्ट तत्त्वों का यथासम्भव 
विस्तृत प्रसार करने के हेतु सत्‌ १६३६ में श्रद्धेय श्री स्वामी 
शिवानन्द जी महाराज ने दिव्य जीवन संघ की स्थापना की । 
श्री स्वामी जी इस संस्था श्रौर आश्रम के द्वारा भारत के नैतिक 
श्रौर भ्राष्यात्मिक श्रादर्श का विश्वव्यापी प्रचार करने तथा 
योग-वेदान्त, दर्शन, घर्म तथा दिव्य गुण, सच्चरित्रता, 
तिःस्वार्थ-सेवा, विश्व-बन्धुत्व भ्रौर जीवमात् की एकता के भाव 


से सल्विहित श्रादर्शनीवन के प्रचार करने का श्रथक परिश्रम 
करते रहे थे। ह 


हिमालय परत की तलहटी में, गंगा के तट पर ऋषिकेश 
के निकट शिवानन्दनगर में इस सद्ध का केन्द्रीय कार्यालय हैं। 
यहाँ स्न्यासियों का.एक बहुत बड़ा समूह है, जिसने अपना 
जीवन मानवता की नैतिक तथा आध्यात्मिक सेवा के लिए 
प्रवित कर दिया है। ये संन्यासीगण निष्काम कर्मयोग, भक्ति, 
उपासना, ध्यात तथा ईंब्वर-साक्षात्कार का शिक्षण ले रहे हैं 
प्रोर उन्हें शपने जीवन में व्यवहृत करने का प्रयत्न करते हैं । 
यह सद्धु सारी मानव-जाति को जीवन के सही भौर उन्नत 


(३) 


तन 


ध्येय के प्रत्ति जागरूक बनाने तथा उस ध्येय को प्राप्त करने के . 
सभी साधनों पर प्रकाश डालने की दिशा में प्रयलशील है। ५४४० 
दिव्य जीवन सद्धू श्रध्यात्म को विश्व भर में फैलाने के 
ग्रपने उह शय के लिए पुस्तक-पुस्तिकाश्रों का प्रकाशन करता है 
जिनमें योग-वेदान्त, धर्म, दर्शन, प्राचीन वैद्यक शास्त्र सम्बन्धी 
विचार होते हैं। यह धार्मिक सम्मेलनों और शिविरों कौ 
ग्रायोजन तथा प्रवन्ध भी करता है श्रीर विश्व में नैतिक एवं 
आ्राध्यात्मिक पुनर्जीवत लाने की हृष्टि से योग.के व्यावह्यारिक 

प्रयोग के शिक्षण-सत्र भी चलाता है। 


ऋषिकेश के मुनि-की-रेती नामक स्थान में स्थित 
'शिवानन्दाश्रम में दिव्य जीवन सद्भू तथा उसके प्रशिक्षेण 
विभाग, योग-वेदान्त फारेस्ट एकैडेमी का प्रधात कार्यलिय 
है । यह एक ऐसा स्थान है जहाँ शताब्दियों की वरासत में 
प्राप्त प्राचीन संस्कृति और परम्परा को सुरक्षित बनाये रखने 
का प्रयास हो रहा है। यह सद्भू बहुमुखी और परोपकारी 
प्रबुत्तियों और अनुकरणीय आदर्श का नमूना प्रस्तुत करने तथा 
मनुष्य के व्यक्तित्व का सम्पूर्ण विकास करने के. लिए स्थापित 
हुआ है । संसार भर में सुशिक्षित नागरिकों के लिए यह 
प्राश्नस एक उत्तम आश्रय-स्थान है जहाँ वे नयी स्फूर्ति तथा 
नवचेतना प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन में भौतिक, 
मानसिक, नैतिक तथा श्राध्यात्मिक प्रगति के लिए नया बल 
सख्र॒य कर सकते हैं । 


प्रवत्तियाँ 


यहाँ भ्राश्नस की शोर से एक एलोपैथिक श्रस्पताल चलाया 
जाता है जिसमें रोगियों के रखने की भी व्यवस्था है। उनके 


का 


उपचार तथा सामान्य रोगियों को देवा देने का कास निःशुल्क 
: किया जाता है। आयुर्वेदिक फार्मेसी में आ्ायुवें दिक श्रौषधियों 
का निर्माण होता है। ये श्रोषधियाँ भ्रति उत्तम तथा विश्वस- 
: नीय हैं। इससे वे न केवल भारत में वरन्‌ विदेशों में भी बहुत 

ही ख्याति प्राप्त कर चुकी हैं। गरीब जनता तथा योग के 
विद्याथियों में प्रति-बर्ष ये आयुर्वेदिक श्रीषधियाँ बिना मूल्य के 
बांटी जाती हैं। यहाँ पर एक नेत्र-चिंकित्सालय भी है जिसमें 
सुधरे हुए भ्राधुनिक साधन पर्याप्त मात्रा में हैं। इसका लाभ 
भास-पास के पहाड़ी इलाके के अ्रसंस्य लोगों को मिल रहा है। 
उपचार के लिए रोगियों के रहने की भी व्यवस्था यहां है । 


इन दोनों भ्रस्पताल के रोगियों को भोजन भौर दवा मुफ्त दी 
जाती है। 


एक भव्य मन्दिर तथा भजनहाल भी है जो प्राध्या- 
त्मिक साधन हथा प्राथेना के लिए अनुकूल प्रादक्े सुविधाओं 


से सम्पन्न है। एक योग-वेदान्त प्रदर्शन-कक्ष (म्यूजियम) है 
जिसमें थोग-वेदान्त का संक्षिप्त रूप एक नणर में देखा जा 
जता है। दिव्य जीवन सद्छू के योग-वेदान्त फारेस्ट एकैडेंसी 


के माध्यम से भारत के भ्रतिरिक्त यूरोप, इंगलेंड, भ्रमरीका, 


प्रफ्रीका, हिन्देशिया और सलाया के विद्यार्थियों को. प्रशिक्षित 
किया जाता है। इस एकंडेमी की स्थापता का मुझुय उद्देश्य 
पह है कि योग को विभिन्न प्रक्रियाश्रों का विशिष्ट ज्ञान दियी 
आय, लोगों को आध्यात्मिक मा में उन्नर ध्यान के लिए 
तैयार किया जाय शौर कर्म्रोम, विद्व-प्रेम तथा विश्वबन्धुत्व 
के भ्राधार पर मानवता की तिःस्वार्थ सेवा करने के लिए 
प्रक्षिक्षित किया जाय | सद्ध के द्वारा प्रति वर्ष एक-लाख रुपये 
से भी प्रधिक मूल्य की 


पुस्तकें विश्वविद्या्यों, शावृगत्रिक 
(४५) 


पुस्तकालयों, कालेजों भ्रौर द्वांस्कृतिक संस्थाओं के अतिरिक्त 
योग के विद्याथियों, साधकों श्रीर जिज्ञासु्रों में वितरित की 
जाती हैं जिससे कि वे आध्यात्मिक मार्ग में शीघ्र प्रगति कर 
सके | सद्भ के द्वारा सच्चालित अन्नक्षेत्र से यहाँ रहने वाले 
निःस्वार्थ सेवकों, साधकों, रोगियों, गरीबों, यात्रियों और 
दर्शकों को बिना किसी मुल्य के भोजन दिया जाता है । 


प्रातःकाल योग के वर्ग चलते हैं, जो स्वास्थ्य-सुधार की 
इष्टि से बहुत ही उपयोगी हैं। प्रतिदिन तीसरे पहर दाशनिक 
प्रौर आध्यात्मिक ग्रन्थों का अ्रध्यापन होता है। नित्य संध्या 
के समय सत्सड् के द्वारा आध्यात्मिक स्फूर्ति और मार्गदर्शन 
प्राप्त कराये जाते हैं । आश्रम में जाति अथवा सम्प्रदाय का 
कोई भेद नहीं है। ग्रलग-अलग विभागों की सारी प्रवृत्तियों से 
निःस्वार्थ सेवा और नैतिक तथा आध्यात्मिक विकास का एक 
अलौकिक वातावरण का निर्भाण होता है । 


सद्ध निम्बलिखित सेवाएँ प्र स्तुत करता है--( १) वाषिक 
सदस्यता, (२) व्यक्तिगत सुझाव तथा मार्ग-दर्शन के लिए पत्न- 
व्यवहार, (३) योग और चेदान्त सम्बन्धी व्यावहारिक प्रस्थों 
का प्रकाशन, (४) मासिक पत्र-पत्रिकाह्रों का प्रकाशन श्रोर 
(५) विशेष प्रचार क्ञथा प्रेरणा प्रदाव करने की दृष्टि से पुस्तकों 
का नि:शुल्क वितरण । 


प्रवृत्तियों का प्रबन्ध 


सक्ू को इस श्रबाध सेवा-कार्य में सदा ही सेवाभावी भक्त 
प्रौर प्रेमी जनों का सहथोग प्राप्त ' होता रहा है। यह एक साव- 


(६) 


डजबआण + .+ 


जनिक, धामिक, भ्राध्यात्मिक तथा उदार संस्था है . जो जबता 
द्वारा दिये गये (भ्रायकर-मुक्त) दान से ही चलती है ऐसे 
' भक्तों के उदार दान और सामान्य जनता की स्वेच्छापूर्ण 
प्रवृत्तियों का दिन-प्रतिदिव का निर्वाह-व्यय चलता है। 


(५) 


